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प्रकाशकोय 


वेङ्कट माघव कृत प्रस्तुत ऋग्वेदानुक्रमणी झपने विषय का एक अत्यन्त सहत्वपूर्ण प्रन्य है । 
इस ग्म्य के अवलोकन से वेदाथ-जिज्ञासुमओं को ऐसे भनेक विषयों में महत्वपूर्ण निर्देश प्राप्त होते 
हैं, जिन पर ध्यान देने से वेदाथ में सूक्ष्मता का बोध होता हैं । विशेष कर स्वरानुक्रमणो वेदार्थ 
की सुक्ष्मता तक पहुंचाने में श्रत्यन्त उपयोगी है। मेरे परिचित जिन दो चार विद्वानों को उदा- 
सादि स्वरों के अर्थ गत वेशिष्टच का ज्ञान है, उन्हें यह सुक्ष्म ज्ञान इसो प्रन्थ से हुआ है । अन्यथा? 
हम लोगों को स्वरविषयक इतना सुक्ष्मज्ञान होना असम्भव था, यह कहना सवथा सत्य है । 


साधव ने अपने ग्रन्थ में यत्र तत्र वेदविषयक जिन मान्यताश्रों को स्थापना को है, उन 
सब के साथ में पूर्णतया हम नहीं हूं । वस्तुतः कोई भौ व्यक्त किसी के द्वारा प्रतिपादित मान्य- 
ताध्रों के साथ पूर्णतया कभी सहमत हो भी नहीं सकता है । पुनरपि इस क्वाचित्क भ्रसहमतिसात्र 
से ग्रन्थ का महत्त्व कुछ भी न्यून नहीं होता है । 


इस ग्रन्थ को मूलरूप में सर्वप्रथम डा० कुञ्जन राजा ने सन्‌ १६३२ (=वि० सं०४४ 
१९८९) सें मद्रास विश्वविद्यालय से प्रकाशित किया था । जिन हस्तलेखों के भ्राघार पर यह 
ग्रन्थ छपा था, उन में बहुत्र पाठ भ्रशुद्ध एवं त्रुटित ये । डा० कुञ्जन्‌ राजा ने बड़े प्रयत्न से इस 
का सम्पादन किया । इस पर अग्रेजी में टिप्पणियां दों । इसी स्थान-स्थान पर त्रुटित ग्रस्य को 
श्राधार बनाकर पं०_जयदेव_मौमांसातोथं ने इस की हिन्दो-व्याख्या लिखो, जो सं० १९९८ में” 
स्वाध्याय-मण्डल से प्रकाशित हुई । यह संस्करण चिरकाल से भ्रनपलब्ध है | तत्पश्चात्‌ पं० विइव- 
बन्धु ने ऋग्वेद के प्रनेक पुवं भ्ममुद्रित भाष्यों के साथ झनेक हस्तलेखों के साहाय्य से माधव” 
कुत 'ऋगयदोपिका का प्रकाशन विइवेशवरानस्द शोध-संस्थान, होशियारपुर से किया। इस से 
चऋहगर्थदीपिका के अन्तरात ऋगनुक्रसणो का प्रायः शुद्ध पाठ उपलब्ध हुभ्रा । पूव संस्करण में त्रुटित 
पाठों की प्रायः पुति हो गई । 


ऋण्वेदानुक्रतणी के शुद्ध पाठ के मुद्रण हो जाने पर, आर पं० जयदेव कृत हिन्दी-व्याल्या 
के प्रनपलब्ध होने से मेरी इस प्रस्थ को हिस्वी-व्याल्या प्रकाशित करने को चिरकाल सेइच्छा थी । 
परन्तु विविध कार्यों में व्यासक्त रहने के कारण में स्वप्नं इस कार्य को करने में प्रब तक असमर्थ 
रहा । ऐतो भ्रवस्था में प्रस्य को उपयोगिता को ध्यान में रखकर इस को हिन्दी-व्याख्या लिखने के 
जिप रानजाज हयुरदूळ के अस्तत चलनेवाले पाणिनि बिद्यालय के झाचाम पं० विजपपाल | 


७० CR ,/ 3. १६ के का 
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विद्यावारिधि को प्रेरित किया । उन्होंने बड़े परिश्रम से यह कार्य सम्पन्न किया । इस महत्त्वपुर्ण 
कायं के लिये पुरा हिन्दी जगत्‌ उनका झाभारी रहेगा, विशेष कर वेदाथं जिज्ञासु-समुदाय । 


मुद्रणविषयक न्यूनता इस महत्त्वपूणे प्रम्य को जिस सुन्दर रूप में में छपवाना 
चाहता था, न छपवा सका । इस का प्रधान कारण उदाहरण रूप में मध्य-मध्य में आये मन्त्रो के 
लिये सस्वर टाइप की उचित व्यवस्था न हों सकनाहै। इसके लिये पहले प्रयाग की 'राजारास टाइप 
फोण्ड्री! से ६० किलो सस्वर टाइप खरीदा । परन्तु वह इतना कमजोर निकला कि उसके 
स्वरचिह्ण भोर नोचे की मात्राए एक वार (१००० प्रति) मुद्रण में भी समर्थ न हो सकौं । 
थोड़ी सो दाब पाकर दूट जाती थीं। इस के पीछे बम्बई को 'जावजी दादाजी टाइप फोण्ड्री' को 
६० किलो सस्वर टाइप का झाडर दिया । कई मास के पश्चात्‌ फोण्ड्री ने कुछ टाइप भेजा, भोर 
कुछ झभी तक भो नहों भेजा । ऐसी अवस्था में इस ग्रन्थ का मुद्रण होना प्रत्यग्त कठिन था,परन्तु 
हमारे प्रेस के कार्यकर्ता तुलसीराम जी ने किसी प्रकार सादे टाइप में ही स्दरचिल्ल लगाकर 
ग्रत्य को पुणं किया। इनके इस सहयोग फे विना हमें इंस ग्रन्य के प्रकाशन के लिये लगभग 
एक वर्ष की प्रतीक्षा करनी पड़ती अस्तु, किसी प्रकार यह प्रन्य छप गया है, यही मेरे लिये 
सन्तोष का विषय है । 


धन्यवाद इस ग्रन्थ के प्रकाशन में श्री चौधरी प्रतार्पासह जो ने “श्री चौधरी नारा- 
यणसिह प्रतापसिंह घर्मार्थ न्यास' (करनाल)? द्वारा १००० एक सहस रुपये की सहायता 
को । इसके लिये में उनका प्रत्यन्त झाभारी हूँ 


कागज प्रौर छपाई को जो मंहगाई ३-४ वर्ष से बिन दूनी रात चौगनी बढ़ती जाती है, 
उसको ध्यान में रखकर प्रस्तुत ग्रन्थ का मूल्य प्रायः भ्रल्प हो रखा गया है, क्योंकि इस में जो 
कागज लगा है,वह पाज से २वषं पुर्व ही खरोदा जा चुका था । इस समय कागज का भाव ९-१० 
रुपया प्रति किलो तक पहुंच गया है । इस पर भी अपेक्षित कागज बाजार में मिलता नहीं है । 
यवि मिलता भी है,तो दृकानदार बिल न्यून भाव का बनाकर शेष रुपया ऊपर से (चोर बाजारी के 
रूप में) प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। यदि कागज को यही दुरवस्था रहो, तो प्रकाशन का कास 
यातो सथंया बन्द हो जायेगा, झथवा फिर हल्के वा भ्रखबारी कागज (न्यूज प्रिण्ट) पर छापने के 
लिये बाधित होना पड़ेगा । 


प्रशा हैं, इस प्रन्य के प्रकाशन से वेद-विषय में शोध वा मनन करनेवाले विद्वानों एवं 


` छात्रों को विशेष लाभ होगा ।। 


-" युधिष्ठिर मीमांसक 


one 
लन की कला 
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आइख 


भारतीय वाडमय में वेव को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है! उसे धम का मूल एवं सम्पृर्ण विद्याप्रों 
का भ्रादि स्रोत कहा गया है। हजारों वर्षो से वह भारतीय जनजीवन को अनुप्राणित करता रहा 
है । प्रारम्भिक यग में प्रतिभासस्पन्न जनों को वेदाथबोघ में किसी कठिनाई का भ्रनुभव नहाँ 
होता था। काल-प्रवाह के साय लोगों में साक्षात्‌ भ्रयंबोध के सामर्थ्यं का श्रभाव हो गया। 
परन्तु उस युग में भी एसे कारुणिक महामानव विद्यमान थे, जिन के उपदेश से जनसामान्य 
वेदार्थं ग्रहण कर राकता था। अन्ततः वह युग भो श्राया, जब मात्र उपवेक्ष पर्याप्त न रह गया । 
अतः तत्त्वदर्शी मनीषियों ने ऐसे उपायों का भ्रस्वेषण प्रारम्भ किया, जिन के भ्रभ्पास से वेदां 
सुतराम्‌ बुद्धिगम्य हो सके । उन्हीं उपायों में से ऋर काल के प्रास से श्रवशिष्ट स्वल्प सामग्री 
आज शाख्ओों, पदपाठों, ब्राह्मणों, धनुक्रमणियों, प्रातिश्ञास्यों एवं बेदाड्रों के रूप में उपलब्ध हो 
रही है। ग्राये जाति का यह सौभाग्य रहा है कि भ्रन्धकारपुण यूगों में भो उस में ऐसे प्रतिभाशाली 
विद्वान्‌ जन्म लेते रहे हैं, जिन्हों ने वेवध्वज को सदा ऊंचा उठाये रखा है । वेद का न केवल मूल 
रूप ही सुरक्षित रखा गया, अपितु उस के श्रय को सुरक्षित रखने के लिये कभी यास्क सामने 
आया, तो कभी शौनक । प्ाचायों को यह परम्परा स्कन्व, नारायण, उद्गीथ, वेङ्कट माधव, 
ग्रानन्दतोथं, सायण, उवट आदि से होती हुई श्राघुनिक युग में दयानन्द तफ पहुंची है । इन 
सनोषी श्राचार्यों ने संक्षिप्त या विस्तृत श्रनुक्रमणियों, टिप्पणियो एवं भाष्यों की रचना करके 
सांस्कृतिक प्रसार में महान्‌ योगदान किया है। वेदिक वाङ मय के मध्यकालीन गगन में देदोप्यमात 
नक्षत्र है-- प्रस्तुत ग्रन्य का प्रणेता वेङ्कट माधव । 


ग्रन्थकार : वेङ्कट माधव 


ऋग्वेद के भाष्यकार वेङ्कट माधव ने अपने भाष्य के ग्रध्यायों के भ्रन्त सें पना संक्षिप्त 
परिचय दिया है। तदनुसार माधव क पितामह का नाम भी माधव था (दक्षिण भारत में ऐपो 
परम्परा है। उस के पिता का नाम वे्काटार्य, माता का नाम सुरवरी भ्रोर गोभ्र-नाम कोशिक या। 
उस का नाना भवगोल वासिष्ठ योत्रीय था। उस के प्रनुज का नाम सङ्कषंण प्रौर पुत्रों का नाम 
वेङ्कट एवं गोविन्द था । वेङ्कट माधव दक्षिणापथ में चोल देश का निवासी या । उस का जन्म 
प्रकट को है कि गोमत्‌ प्राम वत्तंमान त्रिचनापल्ली जनपद में स्थित 'तिरुवदुथ्राई' प्राम है,जहाँ के 
मन्दिर में गोमतीइवर देव है। वेङ्कट माघव ने अपने समानकालिक राजा का नाम “एकवीर' 
(जगतामेकवीरः) बताया है । साम्बशिव शास्त्री ने वेदुट माधव ऋग्वदभाष्य के उपोद्घात में 

क उ्य ८ 
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लिला है कि पारम्परिक जनश्रुति के भ्रनुसार वेङ्कट साधत रामानुजाचार्य का शिष्य था झौर उस 
के मन्तव्यों का प्रचारक था । | 

वेङ्कुट माधव के काल के विषय में इतिहासज्ञ विद्वानों में मतभेद है । यहाँ भगवद्दत्त 
द्वारा प्रपने 'वेदिक वाङ्मय का इतिहास? (द्वितीय भाग, वेदों के भाष्यकार) नामक ग्रन्थ में 
प्रस्तुत विवरण के प्राधार पर संक्षिप्त विवेचन उपस्थित किया जा रहा है-- 


१, सायणीय साक्ष्य--सायण (बि० सं० १३७२-१४४४) ने ऋ०१०।८६।१ के भाष्य 
में लिखा है-माघवभट्टास्तु वि हि सोतोरित्येषगिन्द्राण्या वाक्यमिति मन्यन्ते । तथा च 
तद्वचनम्‌ ¬इरद्राण्ये इन्द्राणी वदतीति । घर्थात्‌-'माधव भट्ट तो यह मानते हैं कि वि हि- 
सोतो: ( ऋ०१०,८६।१)ऋग इन्द्राणी का वचन है । उन का बचन इस प्रकार है-इनद्राणी के लिये 
. इखाणी कहती है ।' इस वचन से स्पष्ट है कि वेद्धूट माधव सायण से पुववत्ती है । साम्बशिव 
शास्त्री, कूळजन्‌राज, लक्ष्मणस्वरूप एवं भगवद्दत्त--ये सभी विद्वान्‌ इस विन्दु पर एकमत हैं । 


२. देवराजीय साक्ष्य देवराज यज्वा (वि० सं० १३७०) ने निघण्टुभाष्य के उपोद्‌- 
चात में लिखा है-श्रीवेङ्कटाचायंतनयस्य माधवस्य भाष्यक्कतौ नामानुक्रमण्याः"""पर्यालो- 
चनात्‌ ¬ --`°स्कन्दस्वा मि-भत्रस्वा मि-गुहृदेव-श्रो निवास-माधवदेव-उवट-भट्ट भास्क रमिश्च- 
भरतस्वाम्यादिविरचितानि वेदभाष्याणि निरीक्ष्य क्रियते । ध्र्यात - “श्री बेङ्गटाचायं के 
पुत्र माधव को भाष्यकृति में नामानक्रमणी के पर्यालोचन से," स्कन्दस्वामी, भवस्वामी, गुहदेव, 
श्रीनिवास, माघवदेव, उवट, भट्टभास्करमिश्र, भरतस्वामी आदि के हारा रचे गये वेदभाष्यों, 
फो देख कर पाठमशोघन किया है ।' इस सन्वभ से सिद्ध होता है कि वेङ्कट माधव: देवराज से 
पूरववत्तो है । भगवद्दत्त तथा लक्ष्मणस्वरूप के मतानुसार देवराज सायण से पूर्ववर्ती है । परन्तु 
कुञ्जन्‌राज देवराज को सायण से उत्तरवर्तो मानता है । 4 

कुञ्जनराज ने देवराज को सायण से उत्तरकालिक सिद्ध करने के लिये तक उपस्थित किया 
है कि सायण ने कहीं भी देवराज को उद्घुत नहीं किया, जब कि देवराज ने निघण्टुभाष्य 
(११४, १८) में सायण को उद्धत किया है--मादचत्व: ।“महीमे अ्रस्य'“ ( त्र०६।९७।५४) 
इत्यत्र माधवस्य प्रथमभाष्यम्‌-मही महती, इमे, ग्रस्य सोमस्य ` ग्रथ प्रत्यक्षकुतः । 
प्र्थात्‌ -'महोमे ग्रस्य’ इस ऋक्‌ पर माधव का प्रथम भाष्य है--मही महतो" इत्यादि’ । 
यहाँ माधवभाष्य के रूप में उद्घत पाठ प्रायः सायणभाष्य के सदृश है। इस के उत्तर में भगवद्दत्त 
का कथन है कि. कुञ्जन्राज ने धह पाठ सत्यप्रत के मुद्रित संस्करण से उद्धृत किया हैं, जो 
'केवल'दो तुंटित हस्तलेलो पर प्राघृत है । एक प्रत्यन्त प्राचीन हस्तलेल में जो पाठ उपलब्ध होता. 
है, वह सायणीय पाठ से भिन्न है पोर वदूट माधवोय क्रगथदीपिका के पाठ से ग्राइचयंजनक 
रीति से सादृश्य रखता है (भगवद्दत्त ने दोनों पाठो को अपने ग्रन्थ में प्रस्तुत किया है) । परन्तु 
कुञ्जन्‌राज का कथन है कि उस ने निघण्दुभाष्य के जो हस्तलेख देख हैं, उन में वही पाठ मिलता 

है, जो उसने उद्धृत किया है (क्रग्वेदानुक्रमणी--भ्रामुख पु० १८,१९) । कुञ्जन्राज देवराज के 
साक्ष्य को इसलिये भो सन्दि\प मानता है, क्योंकि वह उद्धरणों के विषय में बहुत सावधान नहीं 


£ 
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रहता । उदाहरणार्थ, उसने सहेश्वर एवं उद्गीय को कृतियों को स्कन्द स्वामी के नाम से उद्घृत 
किया है । इस प्रकार कुज्जन्राज का निष्कर्ष है--देवराज ने माधव के नाम से तीन व्यक्तियों को 
उद्धृत किया है-सायण माघव, वेङ्कट साथव,.तथा श्रनुक्तमणीकार माधव (इसके विषय में थागे 
चर्चा को जायेगी ) । र ; 
३. केशवीय साक्ष्य-केषवस्वामी (वि० सं० १३०० से पुव) ने नानार्थाणिंवसंक्षेप 
(भाग १, पृष्ठ ५) में लिखा है-- 
हृयोस्त्वरवे तथा ह्याह स्कन्दस्वाम्यृक्षु भूरिशः । 
माधवाचार्यंसूरिशच को ग्रथेत्यूचि भाषते ॥ 
श्र्थातू--“दोनों लिङ्गो में 'गो' शब्द अश्व के शर्थ में है। स्कन्दस्वामी ने ऋच झं के 
भाष्य सें भ्रनेक बार ऐसा कहा है। विद्वान्‌ माधवाचार्य ने भी को अद्य (१।८४।१६) ऋक के 
भाष्य में यही अथं किया हैं” । वेक्कट माधव ने उक्त ऋक्‌ के भाष्य में “गो' का झथ अइव किया 
है, भरत: वह सं० १३०० से पूवंकालिक है । कुञ्जन्राज इस साक्ष्य को भी निर्णायक नहीं मानता, 
क्योंकि सायण माधव, वेङ्कट माधव, एवं अनुक्रमणीकार माघव--तोनों माधवों ने प्रहृत ऋफ के 
भाष्य सें 'गौ' का प्र्थ अइव किया है (न्रदग्वेदानुक्रमणी, आमुख पू० २४) । 


४, वेदाचार्य-साक्ष्य--वेवाचायं (वि० सं० १३००े पुर्व) ने सुदर्शनमीमांसा में लिखा 
है--माधवीयनामानुक्रमण्याम्‌ --चक्रश्‍चाक्र: पविनेमिः पृथक्‌ चक्रस्य वाचकाः (१०१२)। 
माधवीयाख्यातानुक्रमण्याम्‌ -विवक्ति सिषक्ति दविषक्ति (प० २२) | ये सन्दर्भ बेहद 
माधव की भरनुक्रमणियों से उद्धूत किये गये है । कुञ्जन्राज के सत से इन झनुक्रमणियों का 
कर्ता अन्य माधव है । 

(५.) अन्तः साक्ष्य-चेङ्कद माघव ने ऋृगर्थदीपिका के प्रष्टम अष्टक के तृतीय श्रष्पाय 


को समाप्ति पर कहा है-- म 


१ 
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एकोनषष्टमध्यायं व्याकरोदिति माधवः । ' 
जगतामेकवीरस्य विषये निवसन्‌ सुखम्‌ ॥ 


र्यात्‌ -'महाराज एकवीर के राज्य में सुख से निवास करते हुए माघध ने उनसठवें 
ग्रध्याय को व्याख्या की! । इसी प्रकार साठवं अध्याय . के झन्त में माधव ने ग्रपने को चोल देश 
निवासी बताया है । चोल राजाग्रो की वंद्यावालियो के अनुसार कई राजा का नाम 'बीर'| 
या । उन का काल सन्‌ १०६२-१२५४ ई० है । भतः वेकूट साधव यवि अन्तिम राजा का सम-|, 
कालिक भो हो, तो तेरहवों दाताब्दी में हुआ होगा । ओर यदि वह किसी पुवं वोर राजा का 
समकालिक हो, तो उस का काल इस से पूर्व,मानना होगा । _ 
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इस प्रकार भगवद्दत्त के झनुसार वेङ्कट साधव का काल /तधारहवों से त्तेरहवों दाताब्दी 
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। (८) १ 
निडिचित होता है । साम्बशिव स्त्री ने १०५०-११५० ई० भौर-लक्ष्मणस्वरूप ने दसवीं शताव्दी 

- को वेङ्कट माधव का काल माना है । कुळ्जन्राज ने ऋग्वेदानुक्रमणी फे श्रामूल (पू० २८) में 

* मत व्यक्त किया हे कि चोल राजा परान्तक प्रथम (९०७ - ९५२ ई०) के काल को वेङ्कट 
माधव का सुरक्षित काल माना जा सकता है । 


वेङ्कुटमाघव और ग्रनुक्रमणीकार माधव 


घेङ्कट माधव ने ऋगर्थदीपिका नामक संक्षिप्त वेदभाष्य की रचना को थी। लक्ष्मण 
स्वरूप ने इस भाष्य का प्रालोचनात्मक संस्करण प्रकाशित कराया था । अब उस का पुत्र: 
संस्करण (स्कन्दावि भाष्यों के साथ) होशियारपुर से प्रकाशित हो गया है । ऋग्वेद के प्रथम 
झष्टक का एक अन्य भाष्य भी उपलब्ध होता है, जिस को सम्पादित करके कुञ्जन्राज ने 
मद्रास से प्रकाशित कराया था (इस संस्करण में तुलनायं ऋग्ंदीपिका भो नीचे मुद्रित को गई 
थी) । इस भाष्य का कर्ता भी 'साधव' है झौर. वह भी 'गोमत्‌' निवासी है । इस के झतिरिक्त 
कुञ्जन्राज को माधवक्कत दो अनुक्रमणिकाएं (उपोद्घात, थराख्यातानुक्रमणी, नामानुक्रमणी ) 
भी प्राप्त हुई थां, जिन को उसने माघवभट्ट की ऋणग्वेदानुक्रमणी के अन्त में चतुथं परिशिष्ट के 
रूप में प्रकाशित कराया था । माधव ने उपोद्घात में स्वरचित बारह झनक्रसणियो का उल्लेख 
किया. है-ग्राख्यातानुक्रमणी, नामानुक्रमणी, निपातानुक्रमणी, गूढाथपदानुक्रमणी, वि भ- 
क्तचर्थानुक्रमणी, स्वरानुक्रमणी, समयानुक्रमणी, गआर्षानुक्रमणी, छन्दोंनुक्रमणी, देवतानु- 
क्रमणी, इतिहासानुक्मणी, मन्त्रार्थानुक्रमणी । इन में बारहवीं मन्त्रार्थानुक्रमणी वस्तुतः 
ऋग्वेद का भाष्य है, यह तथ्य उपोद्घात को निम्न कारिकाध्रों और फुंञ्जन्‌र२ाज सम्पादित 
उपपु क्त ऋवेग्दभाष्य के प्रारम्भिक वाक्य से स्पष्ट हो जाता है । कारिकाएं हैं-- 


एताभिरेकादशभिर्यास्वर्थो नावभासते । 
त द्वादश्यनुक्रमणिका तासामर्थ वदेदिति ॥ 
ग्र्ञ:किळ्चेकाददभिरर्था ये प्रतिपादिताः । 
व्यक्ता भवन्ति ते सर्वे मन्त्रार्थानां प्रदर्शनात्‌ ॥ 
अर्थात इन ग्यारह ध्नक्रमणियो से जिन ( ऋचाओं ) में अथ ग्रवभासित नहीं होता, 
उन के भ्रथं को यारहवों भरनुक्रमणी बताती है | ग्यारह प्रद्धों से जो प्रथ प्रतिपादित हैं, वे सब 
मन्त्राथों के प्रदर्शन से व्यक्त हो जाते हैं।' इसो प्रकार माघवीय भाष्य का प्रारम्भिक वाक्य है— 
झों नमो भगवते वासुदेवाय । सारभूता सुसंग्रहा द्वाद्थनुक्रमणिका क्रियते संहिता 
समाम्‌ पदक्रमस्वरः`"`। प्रर्थात्‌--'सारभूत सुसंग्रह बारहवीं घ्नक्रमणी की जाती हे“! इस 
भाष्य में उक्त ग्रनुक्रभणियां भनेक स्थलों में उद्धत हैं। कुञ्जन्राज इन अनक्रमणियो तथा 
= भाष्य को बेट साधव से भिन्न किसो माधव को रचना मानता है, जो स्कन्दस्वामी से सी 
' प्राचोन हो सकता है । 
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देवराजकृत निघण्टुभाष्य के पूर्व उद्धृत सन्दर्भ के प्रनुसार देवराज उक्त भ्रनुक्रमणियों 
को वेङ्कट माघव की कृति कहता है । उसने निघण्ट॒ भाष्य में ६५ स्थलों पर 'माधव' एवं 'माधवोय- 
भाष्य' नाम से जो उदधरण दिये हैं; उन में से २१ स्थलों के सन्दर्भ तथाकथित धनुक्रमणीक।र 
साधव के केवल प्रथम प्रष्ठक (मद्रास मुद्रित ) में उपलब्ध होते हैं, अनेक सन्वभे क्रगर्यदीपिका 
एवं उपय कत अ्रनुक्रमणियों में भी समानरूप से उपलब्ध होते हैं! इस से सिद्ध होता है कि 
बह इन तीनों को समानरूप से वेङ्कट माधव फो कृति ही समभता है । इस के ग्रतिरिक्त, उस | 
ने 'माधवस्य प्रथमभाष्यम्‌' (पुवे उद्धृत सन्दर्भ) वचन में प्रथम” शब्द का प्रयोग करके 
स्पष्ट संकेत किया है कि बेड्भुट माधव ने द्वितीय भाष्य भो रचा था । इसो के भ्राधार पर भगव- 
दत्त का कथन है कि वेङ्कट माधव ने पहले *छगयेदीपिका नामक “लघु भाष्य की रचना को, 
तत्पश्चात्‌ अनुक्रमणियों घौर अन्त में 'बहद्‌ भाष्य (जिस को कुञ्जन्राज शनुक्रमणीकार माधव 
कृत कहता है ) का भो प्रण<न किया । 


प्रस्तुत ग्रन्थ ¦ च्राग्वेदानुक्रमणी 


चेङ्कुट माधव ने धपने 'ऋगर्थदीपिका' नामक भाष्य में प्रत्येक प्रध्याय के प्रारम्भ सें मन्त्र- 
भाष्य से एवं कुछ कारिकाएं दी हैं । इन कारिकाथ्रो का सम्बन्ध प्रकृत विषय से न होकर 
सामान्यतः सम्पूर्ण वेदभाष्य से है। माघव ने वेदभाष्य सम्बन्धी महत्त्वपुर्ण तत्वों फो ऋग्वेद के 
भ्रष्ठकों के अनुसार थाठ मुख्य प्रतिप द्य विषयों (स्वर, झाख्यात, निपात, शब्दावृत्ति, ऋषि, 
छन्द, देवता, मन्त्रार्थ) का निर्धारण कर के, पुनः प्रत्येक विषय को भी भ्रष्टकस्थ श्रध्यायों के 
नुसार ग्राठ-ग्राठ उपविषयों में विभक्त किया । इस प्रकार माधव ने चौंसठ विषयों पर कारिः 
काथो के माध्यम से सूक्ष्म आालोचन कर के एक-एक विषय को कारिकाओं को एक-एक प्रध्याय 
के झादि में चिन्यस्त किया है । यद्यपि ऋग्वेदभाष्य को भूमिका के रूप में रचा गया यह पथक्‌ 
ग्रन्थ प्रतोत होता है, तथापि प्रत्येक ध्याय को झाद्य कारिका (प्रायः अन्त्य कारिका भी) से 
स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि ये कारिकाए क्रगर्थदीपिका के अङ्ग ही हैं, पृथक्‌ प्रन्य नहं । कुञ्जन्‌ 
राज ने इन कारिकाओं को संगृहीत कर के पृथक्‌ प्रन्य के रूप में प्रकाशित कराया था। सप्रह- 
कार को ऋगर्षदोपिका का ऐसा एक हस्तलेख उपलब्ध हुय़ा था, जिस में कारिकाएं नदीं संगृहीत 
को गई थीं । परन्तु कुञ्जन्राज का स्पष्ट मत है कि इस से इन कारिकागों के पृथक्‌ प्रस्य होने 
फी कल्पना नहीं ही जा सकती, क्योंकि अध्यायो को प्रथम एवं झन्तिस कारिका इस कल्पना में 
वाधक हैं । 


ग्रन्थ का नाम 


कुञ्जन्राज ने इस कारिका-सप्रह को “ऋरवेदानुक्रमणी' (माघवभटुकषत ) नाम दे विया। 
वैदिक वाड्मय में अनुक्रमणी नाम से जिन संग्रहों या ग्रन्थों का बोध होता है, उन को दृष्टि सें 
रखते हुए इस कारिका-संप्रह्‌ का उपयु बत ताम भ्रामक प्रतीत होता है । स्वयं संग्रहकार ने इस 


५ 
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~ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
(१०) 


तथ्य को स्वीकार किया है । परन्तु एक दृष्टि से, गोणी वृत्ति से ही सही, थह नाम सदया 
प्रनुपय॒क्त नहीं है । वेळूट माघव ने श्रपने क्रग्वेदभाष्य (बुहद्भाष्य} को हो बारहवीं भ्रनुक्तमणी 
कहा है। वेङ्कट माधव हारा हो रचित लघुभाष्य की झङ्गभूत इन कारिकाओं को भी यदि स्रनु- 
क्मणी कहा जा जाता है,तो उसे भ्रनृचित्त नहीं कहा जा सकता। दूसरे दीर्घकाल से विद्वज्जन इसी 
नाम से इन कारिकाभ्रों को उदध॒त करते रहे हैं, ग्रतः सम्प्रति नाम परिवत्तंन अनावश्यक है । 


ग्रन्थ का महत्त 
चेङ्कुट माघव ने वेदभाऽय की दृष्टि से प्रत्यन्त महत्त्वपुर्ण विषयों का समावेश इस ग्न्य में 
विवेचन के लिये किया है । स्वयं वेङ्कट माधव ने इन विषयों का गम्भीर अनुशीलन किया था, 
यह तथ्य इस प्रत्य में स्मृत भ्राचार्यो एवं उन को क्ृतियों के नामों से सुतराम्‌ प्रकट हो जाता है । 


य इस प्रत्य में स्मृत भ्राचार्य हे--पाणिनि, कात्यायन (वार्तिककार), पतञ्जलि ( महाभाष्य- 


कार), यास्क (निरक्तकार ), शाकल्य, शोनक, कात्यायन (सर्वानुक्रमणीकार) , पतञ्जलि 
(निदानसूत्रकार ), पिङ्गल, यास्क ( छन्दःप्रवक्ता, ते त्तिरीयसर्वानुक्रमणोकार ), बौधायन, 
आपस्तम्ब, आशत्रलायन, जेमिनि, स्कन्दस्वामी, नारायण, उद्गीथ, कोत्स, सुश्रुत । 
इस ग्रन्थ में उद्धृत कृतियां_ है-- निघण्टु, निरुक्त, अष्टाध्यायी, वाजसनेयक (झतपथ- 
ब्राह्मण), तेत्तिरीय संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण, कोशोतकि ब्राह्मण, काठक ब्राह्मण 
ऐतरेयब्राह्मण, पंप्पलाद ब्राह्मण, (भाल्लवक, मैत्रायणीय तथा चरक इन ब्राह्मणों का नाम- 
मात्र अवण), बृहद्देवता, प्रातिशाख्य, सर्वानुक्रमणी (शौनक), षडङ्ग, गोपथब्राह्मण, 
बृहदारण्यक, महोपनिषद्‌, गीता, पुराण, इतिहास ( महाभारत रामायण), मनुस्मृति, 
पञ्चरात्र, पाशुपत, आयुवेद, गान्धवंवेद आर प्राचीन वेदभाष्य । 


४ स्वरानुक्रमणी वेङ्कट माधव ने स्वर के महत्व को ययाथंरूप से समझा या । अत: उस 


न सब से पहले त्वरानुक्रमणी में स्वरविषयक सुक्ष्म विवेचन प्रस्तुत किया है । उसकी धारणा 
| भ्रन्धकारे दीपिक्रामिगंच्छन्न स्खलति क्वचित्‌ । 
एवं स्वरे: प्रणीतानां भवन्त्यर्थाः स्फुटा इति ॥ (१1८1 १२) 

(जसे अन्धकार में वोप की सहायता से चलनेवाला व्यक्ति ठोकर नहीं खाता, उसी 
प्रकार स्वरों को सहायता से वेदाथं स्पष्ट हो जाता है ) । माधव ने स्वर के झनुसार ही ग्रथ की 
व्यवस्था को स्वीकार किया है ( स्वरेणेव व्यवस्थितिः) । वाइरों के मध्य में भानेवाले झास्यात 
एव सम्बोधन परों के निघात का हेतु कया है, समस्त एवं भ्रसमस्त पदों के स्वरों में भेद क्यों हो 
जाना है, इत्यावि प्रइनों पर उसने गम्भीरता से विचार किया है । उसने सिद्धान्त स्थिर किया है 
कि प्रकृति या प्रत्यय में जहां भो स्वर. विद्यमान होता है, उसो में शब्द, का तात्पप होता है । 
सणिग्रीवम्‌ (७६० १।२२९।१४} के निघात को झोर माधव ने ध्यान झाकृष्ट किया है ( सायण 


se न | इसत बिषप में मौत है) | गज 2. ड 
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श्राख्यातानुक्रमणी में माधव ने व्याकरणानुसार लकारों के निरूपण के अतिरिक्त, क्तिया- ८ 
वाची पदों के श्रष्याहार का हेतु क्या है, प्रात्मनेपद-परस्मेपद में क्या अन्तर है । (पश्चति-ईक्षते के 
प्रों सें सूकम भेद), इत्यादि प्रइनों का समाघान किया है । 


निपातानुक्रमणी में निपातों के संग्रह एवं भ्रथ-विवेचन के भ्रतिरिक्ष्त, पूरण का तात्पर्य” 


क्या है, अथ-भध, ह-घ निपातो में भेद का हेतु क्या है, इत्यादि महत्त्वपूर्ण प्रश्‍नों का समाधान 
प्रस्तुत किया गया है । 

शब्दावृत््यनुक्रमणी में बेक्ड माधव को स्वतन्त्र धनुसन्धान-प्रिय बुद्धि का परिचय 
मिलता है। जगती से ऊररवाले छन्दों में हो प्रायः भावृत्ति बयों होती है, 'ग्रभ्यासे भूयांसमर्थ 
मन्यन्ते’ (निदक्त १०।४२) से सर्वत्र समाधान सम्भव नहीं, समान एवं पर्याय शब्दों के प्रयोग, 
का कारण क्या है, इन प्रश्‍नों पर साधव ने गम्भीरता से विचार किया है । 


आर्षानुक्रमणी में मन्त्राथ में ऋषिज्ञान क्यों अपेक्षित है, ऋषि विकल्प का हेतू क्या हो” 
एक सुक्त के द्रब्टा धनेक क्षि कसे हो सकते हैं, मण्डलो के क्रम का निमित्त क्या है, इत्यादि 
महत्वपूण समस्याग्रों के समाधान उपस्थित किये गये हैं । वेङ्कट माधव ने ऋग्वेद के सुक्तों के | 
पुव-पर विन्यास छे हेतु बताये हैं - ऋषि, छन्द, देवता, त्रकप्तंर्पा, अय, जन्मक्रर तया विराम । 


ऋषि के गोत्रों एवं प्रवरों का बिवेवन भ्रोर प्रसंगतियों का निराकरण बड़ा महत्त्वपृ्ण है । 


छन्दोऽनुक्रमणी में विस्तार से छन्दों के निरूपण फे भ्रतिरिक्त, पादनिर्धारण के हेतु” 
एवं पादावसान का प्रदर्शन वेदाथ की दृष्टि से विशेष महत्त्व रखता है । 


देवतानुक्रमणी में वेङ्कट माधव ने याज्ञिक सत के अनुसार देवताध्रों का प्रतिपादन किया 
है, परन्तु साथ ही देवता-तत्त्व-के विज्ञान में अपनी ग्रसमर्थंता भो प्रकट को है । हिप्रकृति देव- 
ताथ्नो के विषय में उप्त का कथन है -'अस्माक परिहारोऽत्र शोघ्रे न प्रत्यभादिति' (इस वि- 
षय में हमें तत्काल समाधन नहीं स्‌झा) 

मन्त्रार्थानुक्रमणी में माधब ने वर्शाया है कि वेदभाष्य करने का अधिकारी कोन है शोर” 
इस नाते उस का दायित्वं क्या है।उसने बताया है कि शञाकह?, पाणिनि तया यास्क-ये तीन आचाय 
ही वेवाथं में सब से अधिक सहायक हैं। निरक्त तया व्याकरण पर जिन उप्रक्तियो का पूर्ण परिश्रम 
होता है, वे भी संहिता के चतुथ कश को हो जान पाते हैं । ब्राह्मण ग्रन्यों पर यथेष्ट परिश्रम 
करनेवाले विद्वान वेद के पूर्ण भथ को जान सकते हे । माधव ने दर्शाया हैं कि वेदभाष्य के 
क्षेत्र में पण्डित एवं वृद्ध किन्हें कहा जाता है । उस का यह कथन कितना महत्त्वपूण है कि -- 


ग्रघीतसाङ्गवेदोऽपि पदाथमिह मानवः । 
बाहुश्रत्याद्‌ विजानाति व्यसनादभियोगतः॥ (८।३।२) 


र्यात्‌ -छहों ङ्गा सहित झञाखा्ों का प्रध्ययन कर लेने „पर भो बहुशूत (ब्राह्मण- 
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ग्रत्यो का गहन प्रध्यरन करनेवाला), व्प्रतनो (व्याकरण मोकासा आदि शास्स्रों का सतत 
प्रम्यासी) तया प्रभियुक्त (तुलनात्मक अध्ययन में प्रवीण) मनुष्य हो वैदिक अथ को जान 
सकता है । वेदभाष्यकार के प्रति उस का निर्देश है कि. वाक्याथ के भ्रतिरिक्त कुछ न बताया 
जाये, निवचन भो नहीं (८।४।८) । लोक, कर्मकाण्ड, वेदाङ्ग ते ज्ञात पदार्थों को भो दनि की 
झावइयकता नहीं, न हो अङ्गोपाङ्गविषयक पाण्डित्य का प्रदशन अपेक्षित है (०४ १६, 2 )1 
अल्पश्षत व्याख्याकारो कौ ओर संकेत करते हुए उस ने लिखा है कि स्कन्द प्रादि कृत वेदाथ को 
ही आज कल मायावी लोग अपने नामों से लिख कर घर-घर सें बेदव्यास्याओं को रचना कर 
रहे हैं । इस प्रकार वेवभाष्पकार के रूप में वेङ्कटमाषव ने अपने कत्तव्य एवं दायित्वों को पूण 
किया है । वेदभाष्य को प्रक्रियाप्रों के इतिहास की दृष्टि से भी “क्रग्त्रेदानुक्रमणी' प्रध्यन्त महत्त्व 
पूरण है । छ ह 
व्याख्या 


हिन्दोभाषी वेदायं-जिज्ञासू जनों को वेङ्कट माधव के इस महत्त्वपुर्ण प्रत्य से परिचित 
कराने का प्रथम श्रेय स्वर्गीय जयदेव शर्मा को है । जयदेव शर्मा कुत भाषानुवाद सहित्‌, यह ग्रन्थ 
सं० १९९८ में स्वाध्याय-मण्डल से प्रकाशित हुआ था। धनेक वर्षों से वह उपलब्ध नहीं है । 
उस प्रन्य में उपोद्घात के रूप में जो कारिकाएं छापी गई थो, वे वस्तुतः ग्रन्थ से सम्बद्ध नहीं हैं 
(वे माघवक्कत अन्य बारह भरनुक्रमणियों का उपोद्घात रूप हँ) इसलिए वत्तमान संस्करण में उन 
को स्यान नहीं दिया गया हे । इस संस्करण में हिन्दी व्याख्या के साथ, यथा श्रपेक्षित, व्याख्यात्मक 
टिप्पणियां और कुछ भ्रतुक्रपणियों के अन्त में समीक्षात्मक टिप्पणियां भी दो गई हैं। | 


कृतज्ञताप्रकाश 


पदवाक्ष्यप्रमाणज्ञ भ्राचार्य धी युधिष्ठिर मौमांसक की सत्प्ररणा, प्राशीर्वाद एवं सहायता 
से वर्तमान व्याख्याता ने इस कार्य को सम्पन्न किया है, गतः उन के प्रति हादिक कृतज्ञता प्रकट 
करता हे । जिन स्वर्गीय विद्वानों की कृतियों से सहायता ली गई हे, उन के प्रति भी ध्न्‌वादक 
हाविक प्राभार व्यक्त करता हे । श्रो महेन्द्र शास्त्री ने मुद्रण प्रतिशोधन कायं जिस लगन एवं तत्प- 
रता से किया हे, उस के लिए व्याख्याता उन का पनुप्रहौत है । 


र्‍ण्च्याख्याता 


मुका 
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ऋग्वेदानुक्रमणी 
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वेङ्कटमाधवीयग्बेंद माष्यान्तर्गता 
ऋ्वेदानुकमणी 
१. स्वरानुक्रमणी 


प्रथमाष्टके प्रथमोऽध्यायः 


्रीवेङ्कटार्यतनयो व्याचिकीर्षेति माधवः । 

च्ृक्संहितामस्य देवः प्रसीदतु विनायकः ॥१॥ 

लोकसिद्धं विभकत्यर्थमनुक्को तत्र न त्यजेत्‌ । | 

निरुक्कमग्रतः कुर्याद्‌ यावत्प्राणं तथा स्वरम्‌ ॥२॥ 

पदानि पूवं जानीयात्‌ पदस्वरमनन्तरम्‌ । | न 

उपसर्गान्‌ क्रियाशब्दैः संयोज्याथ प्रदर्शयेत्‌ ॥३॥ 

निघाततिङ्पदस्यार्थे वाक्यार्थः पयेवस्यति । 

अनिघातोऽपि पादादौ विशेषस्तत्र वच्यते ॥४॥ 

श्री वेङ्ुटार्य का पुत्र माघव ऋक्सं हिता की व्याख्या करना चाहता है। इस पर विनायक 
देव प्रसन्न हो ॥१॥ 


लोक में प्रसिद्ध विभक्ति के अर्थ को विना कारण बताये मन्त्र में न छोड़ो । पहले निवंचन 
करे रौर यावत्प्राण ==यथाशक्ति स्वर को दिखाये । ७ 

माधव का उपयु क्त कथन प्राचीन भ्राचार्य का पुर्णत: संवादी है | तुलना करें--श्रथ नित्य: 
परोक्षेत --*`-` न स्वेव न निन्न यात्‌"** ¬ ययाथं विभक्ती। सन्नयेत्‌ ।। (निरु० २१) ॥ 

यद्‌ यत्‌ स्याच्छान्दसं मन्त्र तत्तत्‌ कुर्यात्तु लौकिकस, ॥ (बृह० २।१०१) ॥२॥ 

पहले मन्त्रस्थ पदों को जाने, इस के पश्चात्‌ पदों के स्वर का ज्ञान करे । उपसगों को 
क्रियावाची शब्दों के साथ जोड़कर प्रथं को दिखावे ।।३॥ 

निघात (=सर्वानुदात्त ) तिङन्त पद के अर्थ पर वाक्य का अर्थ समाप्त होता है । ऋक- 
पाद के आदि में तिङन्त पद के निघात का प्रभाव भी होता है । इस के विषय में श्रागे विशेष 


कहा जायेगा | कद 
पाणिनीय अष्टाध्यायी में अपादादि में तिङन्त पद के निथात को दर्शानेवांले सुत्र हैं: 
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२ ऋग्वेदानुक्रमणों 


निघाततिड्पदस्याथे वाक्यान्ते दर्शयेच्छनैः । 
उदात्ततिद्पदस्याथंयुच्चेरादो प्रदशयेत ॥५॥ 
यद्यदीत्यादिभियु क्व तिड्थ च स्फुटं वदेत्‌ । 
अवान्तराणं वाक्यानामन्तेऽरथं तं च दशयेत्‌ ॥६॥ 
अथात्र कारण त्र.हि वाक्यादौ तिङुदात्तवत्‌। 
र्वानुदात्तमन्यन्र नार्थभेदस्तु कश्चन ॥७॥ 

\ अर्थभेदादिति त्र.मः भ्रोतारमिद्द तिङ्पदम्‌ । 
उदात्तवत्‌ समाहन्ति स यथा5भिग्नुखो भवेत्‌ ॥८॥ 


पदस्य (भ्र ५।१।१६) ; पदात्‌ (भ्र० ५।१।१७) ; अनुदात्तं सवंमपादावौ (झ० ८। १।१८) ; 
तिङ्ङतिङः (प्र 5१२८) ।।४॥ 

निघात तिङन्त पद के झर्थ को वाक्य के ग्रन्त में धीरे से दिखावे और उदात्तयुक्त तिङन्त 
चद के ग्रर्थ को वाक्य के ग्रादि में उच्च स्वर से प्रदर्शित करे। 


कारिकास्थ “शनेः एवं 'उच्चंः' पद क्रमशः नौचेरनुदात्तः (प्र० १।२।३०)तथा उच्चैरुवात्तः 
(झर १।२।२९) की घोर सङ्केत करते हैं। उदाहरणाथं-श्र ग्निम्‌ ईळे (ऋ० १1११) में 
ह ळे' पद सर्वानुदात्त है । इस का अर्थ साधारण स्वर से बताया जाय भोर सच॑स्वा नः स्वस्तये 
{ऋ० १।१।९) में 'सच॑स्व' पद उदात्तवान्‌ है । इसका अर्थ बलपूर्वक बताया जाय । निरुकत- 
कार यास्क ने भी कहा है—तीव्राथंतरम॒दात्तम,, झहपीयोऽयंतरमनुदात्तम, (निरुक्त ४२५) । 
भ्रर्थात्‌ भ्रथं को प्रधानता को उदात्तस्वर और अर्थ की अ्रप्रधानता को श्रनुदात्तस्वर प्रदर्शित 
करता है 11५1) 

यद्‌ यदि इत्यादि से युक्त तिङन्त पद को स्पष्ट (उच्च) स्वर से बोले भ्रौर भ्रवान्तर 
वाक्यों के रन्त में उसके ग्रथं को दिखावे 1 


पाद के आदि में न होने पर भी, यदि तिङन्त पद यद्‌ यदि प्रादि निपातसंज्ञक पदों से 
युक्त होता है, तो उसका निघात नहीं होता । उस भ्रवस्था में वह उदात्तवान्‌ तिङन्त पद होगा । 
ऐसे तिङन्त पद के प्रथ को यद्‌ यदि प्रादि से बननेवाले अवान्तर वाक्य के अन्त में पूर्ववत उच्च 
स्वर से दिखाना चाहिये । पाणनि ने निपातेयद्यदि० (प्र० ५।१।३० ) इत्यादि सूत्रों से यद्‌ यदि 
इत्यादि निपातों से युक्त तिङन्तपद के निघात का प्रतिषेध किया है ॥६।। 


अच्छा, इसमें कारण बताइये--'वाक्य के भादि में तिङन्त पद उदात्त स्वरवाला होता है, 
मोर रन्यत्र सर्वानुदात्त होता है, किन्तु कोई प्रर्थ भेद नहीं होता? ? ॥७॥ 


श्रोता क 
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उदात्तकारकपदैस्तत्र पूर्व समाहते । | १ 
पदं सर्वाऽचुदात्तं स्यान्मध्येऽन्ते वाऽथ यङ्केत्‌ ॥8&॥ 
अञुपादं विरम्या्थयृषयः कथयन्त्यतः | ट्र 


पुनश्चोदबोधनं कतु पादादौ तिडुदात्तवत्‌ ॥१०॥ ` 

अनुदात्ते पदे यत्र तत्र संस्थापयेद द्विधा । 

“चायबिन्द्रशच चेतथः, तावा यातसुप द्रवत्‌’ ॥११॥ 

भगवान्‌ पाणिनिर्वेत्ति वाक्यबृत्तीः समञ्जसम्‌ | | 

प्रतिषेधो निघातस्य बोद्धव्यो विहितेरतः ॥१२॥ 

तत्र संबोधनपढैर्यरः संबोधितोऽपि सन्‌ । 

वाक्यार्थोद्वोधने कतुः पुनराहन्यते तिङा ॥१३॥ 

ननुदात्तं पदं इष्टं वाक्यमध्येऽपि तद्यथा । 

“सा नः शंसो अररुषः, “इन्द्र सोमं पिचे [ब'? इ]ति च ॥१४॥ 

वाक्य में उदात्त-स्वरयुक्त पदों के द्वारा पहले ही श्रोता के भाहत हो जाने पर, तिङन्त 
पद सर्वानुदात्त हो जाता है, चाहे वह मध्य में वर्तमान हो या अन्त में ।।॥। 

ऋषि लोग प्रत्येक पाद में ग्रथ का पयंवसान करके विषय का कथन करते हैं । अत; पुनः 
उद्बोधन करने के लिये पाद के प्रादि में उदात्तवान्‌ तिङन्त पद का प्रयोग किया जाता है । 

ऋक्‌ के प्रत्येक चरण में अर्थ की समाप्ति हो जाती है । यह बात ऋक के लक्षण से भी 
स्पष्ट है--यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था सा कूक (पु० मो० २१३५) ॥१०॥ 


पद के सर्वानुदात्त होने पर उसे पाद में दो प्रकार (अन्त या मध्य ) से कहीं भी रखा जा 
सकता है । जेसे--वायविन्द्रइच चेतथः (ऋ० १।२।५) यहां चे तथः पद चरण के झन्त में है, 
तथा--तावा यातमुप द्रवत्‌ (ऋ० १।२।५) यहां यात॒म्‌ पद चरण के मध्य में है ॥११॥ 

भगवान्‌ पाणिनि वाक्य के भ्रथंबोधक व्यापारों को यथाथरूप में जानते हैं | अतः उन के 
द्वारा विहित नियमों (= सूत्रों) से निघात के प्रतिषेध को जानना चाहिये ॥१२॥ 

वाक्य में सम्बोधन पदों के द्वारा सम्बोधित होनेवाला पुरुष भी वाक्यार्थं का उद्बोधन 
करने के लिये पुनः तिङम्त पद से ग्राहत (मकृष्ट) किया जाता है ॥१३॥ 

शङ्का है--उदात्तस्वरयुक्त तिङन्त पद वाक्य के मध्य में भी देखा जाता है? जंसे-- 


“मा न: शंसो झररुषः' (० १।१८।३) तथा इन्द्र सोम पिबं ( ऋ० १।१५।१ ) इन 
ऋचाझं में । 


मा नः शंसो प्ररदयो घत: प्रणङ मत्त्यस्य । रक्षा णो ब्रह्मथस्पते ॥ (ऋ० १।१८।३) इस | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


¥ र श्रग्वेदानुक्रमणी 


तत्र त्र.मोऽर्थसंस्थानमिह यस्मिन्‌ भवेत्तिडि । 

तत्त सर्वानुदात्तं स्यादसंस्थित उदात्तवत्‌॥ १५ 
मा प्राप्नोतु कदर्यस्य शंसोऽस्मान्‌ त्र्मणस्पते । 
रक्षैवमिति मन्त्रार्थः पाने. चावेशनं फलम्‌ ॥१६॥ 
लुडथे नु वाक्यार्थः स्पष्टं संतिष्ठते तव । 
सत्यमाह भवानेतत्‌ काकुस्तत्र तु विद्यते ॥१७॥ 


UST 2323 MS MR MMS 
करक में 'प्रणक' तिङन्त पद वाक्य के मध्य में होने पर भी उदात्तवान्‌ है। इसी प्रकार- (इन्द्र 


सोमं पिब ऋ तुना त्वां विजञन्स्विम्दंवः। मत्सरासस्तदोकसः।। (ऋ० १।१५।१) इस ऋक्‌ में भी 

"पब? तिङन्त पद वाक्य के मध्य में है । पूर्वोक्त नियम से यहां सर्वानुदात्त होना चाहिए। फिर 

| उदात्तस्वर क्यों उपलब्ध होता है? वेङ्कुट माघव ने यहां शाकल पदपाठ के अनुसार प्रणक्‌ को एकपद 

| मानकर शङ्का उठाई हे । सायण भी एकपद ही मानता है । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 'प्र। 

„| तक! दो पद माने हैं । पाणिनि ने मन्त्रे घसह्नरणश० (य्रष्टा0 २।४।८०) इत्यादि सुत्र से 

| णश धातु से परे लि (=च्ति) का लुक कहकर लङ में 'नक्‌' पद का साधुत्व दर्शाया है । अष्टा- 

घ्यायी के सभी व्याख्याकारों ने यही प्रणङ, म्यस्य उदाहरण दिया है। इस पक्ष में “प्र” का 

उदात्तत्व, प्रौर 'नक्‌' का तिङङतिङ। (प्रष्टा० ८।१।२८) से अनुदात्तत्व ग्रञ्जसा सिद्ध है । विशेष 

परिज्ञानार्थ स्वामी दयानन्द कृत ऋग्वेदभाष्य (ऋ० १।१८।२) पर ग्राचायं युधिष्ठिर मीमांसक 
कृत टिप्पणी (रा. ला. क. ट्रस्ट प्रेस मुद्रित, भाग १, पृष्ठ ६८१, टि० ३) देखें ॥ १४॥ 

समाधान के रूप में हम कहते हैं-'जिस तिङन्त पद में वाक्याथं का पर्यवसान हो जाता है, 

वह तो सर्वानुदात्त होता है। वाक्यार्थ के समाप्त न होने पर तिङन्त पद उदात्तस्वरयुक्त ही रहता 


व है! ॥१५॥ 
छि पूर्वोक्त 'मा न:०' का अर्थ है- हि ब्रह्मणस्पते ! दुष्ट जन का वचन हमें प्राप्त न हो, इस 
is प्रकार हमारी रक्षा कर ।' दूसरे मन्त्र में सोमपान का फल है--“इन्द्र में सोम का प्रवेश! । 


दोनों मन्त्रों का संक्षिप्त भ्रभिप्राय बताकर यह दिखाया गया है कि वाक्य के मध्य में 
प्रयुक्त 'प्रणक' तथा 'पिब' में ही वाक्यार्थे समाप्त नहीं हो पाया है, भ्रपितु वह क्रमशः रक्षा एव 
प्रवेश के प्रति साकाइक्ष है । ग्रतः दोनों पद उदात्तस्वर से युक्त हैं ॥ १६।। 
 शङ्घा है--लुद के र्थ में वाक्याथं स्पष्ट ही परिसमाप्त हो जाता है। . फिर वहां उदात्त- 
वान्‌ तिङन्त पद का प्रयोग क्यों होता है ? समाधान है--'भ्राप सत्य कहते हैं, किन्तु वहाँ भी काकु 
(ध्वति-विशेष) विद्यमान होता है' । 


भय क्रोध आदि मनोभावों को व्यक्त करनेवाली विशिष्ट घ्वनि को 'काकु' कहा जाता है । 


पद को उदात्तवान्‌ हो रखा जा है॥१७॥ 


©-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


लु के प्रयोग में अन्य के प्रति साकाङ्क्ष न होने पर भी विशेष भाव के प्रदर्शन के लिये तिङच्त - 


GT FB AEN TA 


gs 


| I MNS FR FO VE यक २०७०० 211 


८ ह। उछल ज ९. 2 करक 2७64 (तटी IST 


_ 3 8 -- ____ क क कह 20 OE Zा९ा९न्‍ौा„ाातोी कधा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१. स्वरानुक्रमणी शू 


यथा तिङ्चु हि युक्तेषु ह्यर्थे वाक्यस्य संस्थितिः । 

एवं लुट्यपि संस्थानं तस्मिन्‌ काकाविति स्थितिः ॥१८॥ 
(“परा हि मे विसन्यवः??, '“आ हि ष्मा सूनवे पिता”? 
“न हि वामस्ति दूरके”, ''आयजी वाजसातमा” ॥१६॥ 
आश्चर्य एषु मन्त्रेषु तिङर्थः पर्यवस्यति । | 

हेतौ “से यन्मदाये [य” इ]ति, तेष्वतस्तिहुदात्तवत्‌ ॥२०॥ 
एवं येनेह युक्तं सत्‌ तिङन्तं न निहन्यते । 

तदर्थे तत्र संस्थानं न तिङर्थं इति स्थितिः ॥२१॥ 

एवं पदे समासे च यत्रोदात्तो व्यवस्थितः | 

वर्णे पदे वा तत्रापि काङुरस्तीति निश्चयः ॥२२॥ 
तत्रैकस्मिन्‌ पदे काकुद वै रेवावगम्यते | 
सदमविदिभः समासस्थः प्राकृतैरपि तिङ्स्वरः ॥२३॥ | 


जैसे 'हि? पद से युक्त तिङन्त पदों का प्रयोग होने पर वाक्य का पर्यवसान 'हि' के भ्रथं 
में होता है, उसी प्रकार लूट का प्रयोग होने पर उस काकु में ही वाक्याथ का पर्यवसान 
होता है ।॥। १८।। 

परा हि मे विमन्यवः (ऋ०१।२५।४); झा हि व्मां सूनवे पिता (ऋ० १।२६।३) ; 
नहि वामस्ति दूरके (ऋ० १।२२।४); झायजी वाजसातमा (ऋ० १।२८।७) इन मन्त्रो में 
तिङथं का पर्यवसान प्राइचय में होता है । सं यन्मदाय (ऋ० १।३०।३) इस मन्त्र में तिङ 
हेतु में परिसमाप्त होता हे ग्रतः इन मन्त्रों में उदात्तस्वर से युक्त तिङम्त पदों का प्रयोग 
हुआ है ॥१९-२०॥ 

इस प्रकार वस्तु-स्थिति यह है--मन्त्र में जिस पद से युक्त होने पर तिङन्त पद का निघात 
(सर्वातुदात्तत्व) नहीं होता, उस पद के अर्थ में वाक्यार्थ समाप्त होता है, तिझ्थ में नहीं ॥२१॥ 

इसी प्रकार पद में जिस वर्ण पर झौर समास में जिस पद पर उदात्त व्यवस्थित होता है, 
वहां भी काकु होता है, यह निश्‍चय है ॥२२॥ 

उन में से एक पद में वत्तंमान काकु का बोध देवों को ही होता है । सूक्ष्मदर्शी विद्वान्‌ 
समास में विद्यमानः काकु को जान लेता है । तिङन्त पद के स्वर को तो साधारण जन भी जान 
लेते हैं ॥२३॥ री 
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९ 


| म्लेच्छेन लि कार नन हत्षु। 
| वाक्यवृत्तिप्रकारोच्यं सडशो लोकिकेव्वपि ॥२४॥ 


मन्यन्ते पणिडतास्त्वन्ये यथाव्याकरण स्वरम्‌ । 
व्यवस्थितो व्यस्थायां हेतुः कश्चिन्न विद्यते ॥२४॥ 
\ माधवस्य त्वयं पत्तः स्वरेणेव व्यवस्थितिः । 
। अथेमभी प्सत्‌ 0000000000000000000001000 । 1२६ ॥ 
इति प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 


। द्वितीयोष्ध्यायः 
) “अये देवाय जन्मने’, माधवो व्याचिकीषति । 
तत्रामन्त्रितशब्दानामादौ बृत्तिः अदश्यते ॥१॥ 
आमन्त्रताद्य दात्ततवमुच्चेरामन्त्रणे भवेत्‌ । 
क नीचैरामन्त्रणे कार्ये पदं सव निहन्यते ॥२॥ 

वाक्याथ के प्रकाशन का यह प्रकार लौकिक वाक्यों में भी वेदिक वाक्यों के समान ही 
१ है । [कारिका का पूर्वाद्ध प्राय: त्रुटित है । उससे किसी अर्थ को जानना सम्भव नहीं है] ।।२४। 
E अन्य पण्डित व्याकरण के अनुसार स्वर को मानते हैं घौर व्याकरणानुसार स्वर-व्यवस्था 
| में कोई निश्चित कारण नहीं है ॥२५॥ 
परन्तु माधव का यह पक्ष है कि स्वर के द्वारा ही भ्र्थ की व्यवस्था होती है । [कारिका 


उत्तराद भाग प्रायः नटित है| ॥२३॥ 
इति प्रथमोष्ष्याय: ।। १।। 


न--१०७:--. 

दिंतीयोऽध्यायः 
माधव अयं देवाय जन्मने.' (ऋ० १।२०।१) इस ऋक्‌ से प्रारम्भ होनेवाले ग्रध्याय की 
व्याख्या करना चाहता है। उस व्याख्या के श्रादि में आमन्त्रित शब्दों की वृत्ति दिखाई जाती है।।१॥ 


' उच्च स्वर से सम्बोधन करने पर भ्रामन्त्रित पद आद्युदात्त होता है। नीचे स्वर से सभ्बो- 
घन करने पर सम्पूण पद भ्रनुदार, होता है । 


1" 9 
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अर्थस्वभावाद्वाक्यस्य मध्यस्थं तन्निहन्यते । 

“आतेन मित्रावरुणो!?, “कवी नो मित्रावरुणा” ॥३॥ 
अर्थस्व मावादुच्चैस्त्वं क्वचिन्मध्येऽपि इश्यते | 

तथैव नी चैस्त्वमपि तत्रोदाहरणे श्रणु ॥४॥। 
“अह्ृयच्छुनमन्धाय सा एकी!!? इति वच्यति । 
“नरेति” तत्राद्य दात्तमेवं हि परिदेवनम्‌ ॥५॥ 
“(इन्द्राग्नी द्यावापृथिवी”, यजुष्यस्मिन्‌ निहन्यते । 
बहुष्वामन्त्रतेष्वन्तर्‌ ओषधीः इति यत्पदम्‌ ॥६॥ 


पाणिनीय व्याकरणानुसार ग्रामन्ब्रितस्य च ( भ्र० ६।१।१९२) सूत्र से ब्राद्यदात्त म्रौर 
पदस्थ; पदात्‌; श्रनुदात्त सवंमपादादौ; झामन्त्रितस्य च ( भ्र० ८५।१।१६-१९ ) से निघात 
होता है ॥२॥ 

वाक्य के मध्य में स्थित झामन्त्रित पद भ्र्थस्वभाव के कारण सर्वानुदात्त होता है । जेसे-- 
ऋतेन सित्रावरुणी (ऋ० १।२।) ; कवी नो मित्रावचणा (ऋ० १।२।९) । 

प्रथम मन्त्र में 'मिन्राव॒च णौ' भ्रामन्त्रित पद है, जो वाक्य के मध्य में स्थित होने के कारण 
सर्वानुदात्त है । दूसरे मन्त्र में "मित्रावर णा' पद वाक्य के मध्य में तो स्थित है, परन्तु भ्रामन्त्रित 
नहीं है । भ्रतः उसका निघात नहीं हुआ ॥३॥ 

भ्रथंस्वभाव के कारण कहीं-कहीं वाक्य के मध्य में भी झामन्त्रित पद का. उदात्तत्व 
देखा जाता है । और उसी प्रकार कहीं-कहीं भनुदात्तत्व भी देखा जाता है। उन के उदाहरण 
सुनिये ॥४॥ 

'्रह्मयच्छनमसघाय सा दुकीः' ऐसा मन्त्र में कहा जायेगा । वहाँ “तरा? यह भ्रामत्त्रित पद 
उदात्त स्वर युक्त है । क्योंकि इस प्रकार परिदेवन की प्रतीति होती है । 

कारिका में क्रक की ग्रातुपूर्वी छन्दोऽनुरोध से बदल दी गई है । प्रद्धचे इस प्रकार: है-- 
शनमन्धाय भरसह्वयत्‌ सा वकोरदिवना वृषणा नरेति ( ऋ० १।११७।१८ ) । इस ऋक 
के भाष्य में वेङ्खट माधव का कथन है-- नरेति परि देवनासुक्तम्‌ । झामन्त्रितमच्चे लौकिका वदन्ति, 
तत्कृतोऽनिघात इत्पक्तम्‌ ।। ५।। 

इन्द्राग्नी द्यावांपूथिवी (ते० सं० १।२।१।२) इस यजुःमन्त्र में प्रतेक आमन्त्रित पदों 
के अन्त में 'झोषधी:” पद सर्वानुदात्त हे । 3 र 

यजुःपाठ है-- इन्द्राग्नी द्याव|पुथिवी झाप वधीस्त्वं ० ।॥1६:६ 
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“ग्ने पावक रोचिषा””, “तावन दीदिवः”? । 

“नावो नेष्टः पिर अतुना'', “सखायः स्तोमवाहसः” ।।७) 
“विश्वे देवासो मजुषो”, “विशवे यजत्राः”, “त आदित्याः |”! 
सरवेत्राथेख भावो य मृह्यः प्राज्ञैरिति स्थितिः ॥८॥ 

नामन्त्रितं कारकवद्‌ वाक्यार्थेनान्तितं भवेत्‌ । 

“ध्यु वरो सुषाम्णे”, “पेशो मर्या अपेशसे” ॥&॥ 

ये इमे तत्रोदाहरणे स्पष्टे सबं च ताइशम्‌ । 
| अविद्यमानवत्वे च एष हेतुरिति स्थितिः ॥१०॥ 


इति द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 


झग्न पावक रोचिषां (ऋ० ५।६।१ ) ; घुताहवन दीदिवः (ऋ० १।१२।५) ; ग्नावो 
नेष्टः पिब ऋ तुनां (ऋ० १।१५।३) ; सखाय॒ः स्तोम॑वाहसः’ (श० १।५।१); विइवे देवासो 
मनुषो (शऋ० १०।६३।६) ; विशवे यजन्ना: (ऋ० १०।६३।११) ; त भ्रांदित्याः (ऋ० १०।६३। 
७) इन सब स्थलों पर निश्‍चय ही ग्रथंस्व भाव वर्तमान है, इसे विद्वानों को जानना चाहिये । 

उदाहरणों में वाक्यों के मध्य में स्थित आमन्त्रित पद अर्थो की विशेषताम्नों के कारण कहीं 
सर्वानुदात्त हैं, तो कहीं उदात्त स्वरयुक्त ॥७-८॥ 
bo ग़ामन्त्रित पद कारक के समान वाक्यार्थ के साथ भ्रन्वित (युक्त) नहीं होता । जेसे-- 
यब बरो सुषाम्णे (ऋ० ५।२६।२); पेशों मर्या अपे शस (ऋ० १।६।३) । 

“इन उदाहरणों में 'बरो' (वरु का सम्बोधनरूप) तथा 'भर्याः' भ्रामन्त्रित पद सर्वानुदात्त 
हैं । इनका प्रन्वय क्रमशः 'याथः' तथा 'झ्जायथाः' मन्त्रोकत क्रियाओं के साथ सम्भव नहीं है । 
वेङ्कुटमाधव, स्कन्द, सायण आदि ने स्वभाष्यों में 'मर्या' पद को श्राइचर्यद्योतक माना है ।।९॥। 

ये दो जो स्पष्ट उदाहरण दिए गये हैं, वसे ही सब भ्रामन्त्रित पद हैं। वस्तुत: भ्रामन्त्रित 
पर्दो के प्रविद्यमानवद्भाव में भी यही हेतु है । 

पाणिनि के नियमानुसार दो श्रामन्त्रित पदों के साथ-साथ प्रयुक्त होने पर--/शामन्त्रितं 
पूबमविद्यमानवत्‌ - (प्र० ६१1७२ ) सूत्र से पूर्व झ्रामन्त्रित पद भ्रविद्यमान के समान समझा जाता 
४ | है । परन्तु दोनों पदों का सामानाधिकरण्य होने पर--“नाइमन्त्रिते समानाधिकरणे; सामान्यवचनं 
विभाषित विशेषवचने' (प्र ५।१।७३,७४) सूत्रों से प्रविद्यमानवद्भाव का निषेध एवं विकल्प 
होता है । वेख्खुट माघव के मत में अविद्यमानवद्भाव का कारण है--'प्र्धविशेष के प्रकाशन के 
| लिए भ्रामन्थित पद का वाक्यार्थ के साथ भ्रत्वित न होना? ॥१०॥ 


इति द्वितोयोऽध्यायः ॥२॥ 
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तृतीयोऽध्यायः 


एतायामोप गव्यन्तः”? व्याचिख्यासति माधवः । 
समासानां स्वराद्‌ वृत्तिरादो तत्र मदरयेते ॥१॥ 
सुख्यस्तत्पुरुषः मोक्तो द्वन्द्वइच तद्नन्तरः । 
तृतीयस्तु वहुत्रीहिरव्ययीभाव उत्तरः ॥२॥ 
तत्रोत्तरपदार्थस्य प्राधान्यं यत्र वत्ते । | 
उदात्तस्तत्र भवति, “सुरूपकृत्तुमूतये’॥३॥ ` 
द्रविणोदा द्रविणसो’, हव्यवाहं पुरुप्रियम्‌! । 
“त्रिश्वादित्यं दूपदेषु', “नो हिरण्यरथं दंस’ ॥४॥ 


तृतीयोऽध्यायः 


माघव 'एतायामोप ग॒ग्यरन्तुः? (१।३३।१) इस अध्याय की व्याख्या करना चाहवा है । 
उसके श्रादि में स्वर से समासों की वृत्ति दिखाई जाती है ॥ १॥ 


सव प्रथम तत्पुरुष कहा गया है, उसके अनन्तर द्वन्द, तीसरा बहुब्रीहि, भ्रौर उसके पदचात्‌ 
अव्ययीभाव बताया गया है । 


ग्राचायों ने भ्रपत्ने-श्रपने शास्त्रों में समासों का प्रतिपादन विभिन्न क्रम से किया है। 


पाणिन्रिकी क्रम है--प्रव्ययीभाव, तत्पुरुष,बहुत्रीहि, उन । शौनकु-ने क्रम रखा है-ढिगु, इन्द्र, 


अव्ययीभाव, कर्म धारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष (बृह० २1१०५) ॥२॥ 

जिस तत्पुरुष समास में उत्तरपद के अर्थ की प्रधानता रहती है, उसमें उत्तरपद में ही 
उदात्त विद्यमान होता है। उदाहरण है-सुसूपुकूरनुमूतथं (६० ११४१); ब्रबिणोदा द्रविणसः 
(ऋ०१।१५।७); हव्यवाहं पुरुप्रियम्‌ (२०१1१२२) त्रिष्वांदित्यं ग्र पदेषु (ऋ० १।२४। 
१३); नो हिरण्यर॒थं दुस (ऋ०१।३०।१६) । 

इन ऋचाओं में क्रमशः सरूपकत्नुमू, द्रविणोदाः हव्यवाहम्‌, ब्रपुदेषु', हिरण्यरथम्‌ इन 


समस्त पदों के उत्तरपदों में उदात्त वत्तैमान है | अतः उत्तरपद के भ्रथ की प्रधानता है । व्याकरण 
की दृष्टि से ये पद समासस्य (श्र० ६।१।२१७) सूत्र से अन्तोदात्त हैं ॥३-४॥ 
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रन स्वरः पूर्वपदे तदर्थः प्रस्फुटो भवेत्‌ | 
“भगभक्तस्य ते वयम, 'विग्रजूतः सुतावतः’ ॥५॥ 
“तवेद्धि सख्यमस्तृतम्‌?, 'अनाधृष्टास ओजसा’ । 
“अच्छिन्नपत्राः सचन्ताम्‌’, “अप्रजाः सन्त्वत्रिणः ॥६॥ 

५ अनुदात्तश्च दृष्टो नन्‌ 'अयोद्धा इव दुमेदः” । 
तादृशेषूत्तरपदे प्राधान्यमिति निर्णयः ॥७॥ 

/ | कार्ययोगो यदि इन्द्रः उभयोरपि दृश्यते । 
स्थिते प्रवेपदस्यार्थे द्वितीयस्यापि संग्रह; ।।८॥ 
अन्तोदात्तस्ततो न्द्रः, "इन्द्रवायू बृहस्पतिम्‌’ । 
'कुक्सामाभ्यामभिहितो', इहेन्द्राग्नी उप ह्वये’ ॥९॥ _ 


INNIS EPSTEIN अं +-++]क न अट 


| 
| 


यदि तत्पुरुष समास के पूवपद में स्वर विद्यमान होता है, तो उस ( पूवपद) का अर्थ 
प्रधान रहता है । उदाहरण है--भगभक्तस्य ते वयम्‌ ( ० १1२४४ ); विग्रंजूतः सुता- 
वतः ( ऋ० १।३।५ ) ; तवेद्धि सुरूयमस्ृतम्‌ ( ऋ० ११५५ ) ; अनांशृष्टास ओजसा 


( ऋ० १।१९।४ ); अच्छिन्नपत्राः सचन्ताम्‌ ( ऋ० १२२११ ); अप्रजाः सन्त्दत्रिणः 
( ऋ० १२१५ ) । 


इन ऋचाओं में क्रमशः अग भक्तस्य, विप्र जूतः, अस्ततम्‌, अनांघृष्टासः, अच्छिन्व- . 
पत्राः, अप्रजाः समस्त पद हैं, जिनके पूवपद में उदात्त स्वर वत्त॑मान है । श्रतः पूवंपदाथं की 
| प्रधानता इन पदों में होगी । पाणिनीय प्रक्रिया के म्रनुसार इन शब्दों में तत्पुरुष तुल्याथ० (ग्र०६। 
२।२) सुत्र से पुवेपद प्रकृतिस्वर है ।। ५-६॥ 


तत्पुरुष समास में नन्‌ भ्रनुदात्त भी देखा जाता है | जैसे-_अयोद्धा इंब दर्मदः (ऋ० १। 
९ ने ट्ट = 
३२।६) । ऐसे समासों में उत्तरपद के अर्थ की प्रधानता होती है, यह निश्चय है । 
कारिका में सन्धिरहित पाठ छन्दोऽनुरोध से दिया गया प्रतीत होता हैं ॥७॥ 


. यद्यपि द्वन्द्व समास में दोनो--पुर्वपदार्थ एवं उत्तरपदाये --का कार्य के साथ सम्बन्ध 
` होता है, तथापि पूर्वपद के अर्थ में दुसरे पद के अर्थ का भी संग्रह हो जाता है ( अर्थात्‌ पदार्थ 
एकही रहता है ) इसलिये इन्द्र समास अन्तोदात्त होता है । उदाहरण हैं--इन्द्रवायू? 


भे 
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१. स्वरानुक्रमणी ११ 
सममधानयोट्टेन्द्द उदात्त उभयोरपि । 6 
“द्यावापृथिवी मरुतः, 'हयामि मित्रावरुणो? ॥१०॥ 
प्रधान इन्द्रः पूवो ऽत्र धानः क्वचिदुत्तः । ५ 
स सोमास्द्रयोद्रेन्द्र, “मा सहूती” निदर्शनम्‌ ॥११॥ 
बहुतरी हिषु तात्पर्ये विशेषणविशेष्ययोः । | र 
“अभिहोता कविक्रतुः’, ‘अग्ने सूपायनो भव? ॥१२। 


“भित्रै हुवे पूतदक्षं, “शं नो विष्णुरुरुऋमः” । 
“पश्वपादं', ‘सप्तचक्रं’, “त्रिचक्रेण', “त्रिनाभि’ च ॥१३॥ 


बृहस्पतिम्‌ ( ऋ० १1१४३ ); ऋक्सामाभ्यांमभिहितौ ( ऋ० १०।८५।११ ); इहेन्द्राग्नी 
उपहृये ( ऋ० १२११ ) । १ 

ऊपर प्रदशित क्रचाम्रो में ‘इन्द्रवायू , ऋक्सामाभ्याम्‌?, इन्द्राग्नी? पदों में द्वन्द्व समास 
है । यहां उभयपदाथ के एक हो जाने से समासस्वर भ्रस्तोदात्त होता है । पाणिनीय प्रक्रिया के 
अनुसार समासस्य (अ० ६1१1२१७) से उत्सगं अन्तोदात्त होता है । देवतादृन्द च (भ० ६।२। | र 
१४०) से प्राप्त ग्रपवाद का नोत्तरपदे० (० ६।२। १४१) से निषेध हो जाता है ॥८-९॥ 

जिस इन्द्र समास में दोनों पदार्थ समानरूप से प्रधान रहते हैं, उसमें दोनों पद 
उदात्त होते हैं| जैसे-द्यावांपुथिवी मरुतः ( ऋ० १०।६३।९ ); ह्मयांमि सित्रावर्रणी ( ऋ० 
१।३५।१ ) । 

द्यावांएथिवो तथा मित्रावरुणौ पदों में उभयपदाथ की समानरूप से प्रधानता उभयपद 
में वत्तंमान उदात्तों से लक्षित होती है । यहां देवताद्वन्द्वे च (प्र० ६।२।१४०) से उभयपद का| 
यगपत्‌ प्रकृतिस्वर होता है ॥१०॥ ; 

इन्ह समास में पूवपद के रूप में वत्तं मान इन्द्र शब्द प्रधान होता है । कहीं-कहीं उत्तरपद 
इन्द्र शब्द प्रधान होता है । सोम तथा रुद्र शब्द भी द्वन्द्व में प्रधान होते हैं । रुद्र की प्रधानता का 
उदाहरण है--मा सहूती (क्र०२।३३।४) । 

कारिका का प्रभिप्राय पूर्णतः स्पष्ट नहीं है । मा त्वा रुद्र चुकुधामा नमोभिर्मा दुष्टुती 
वृषभ मा सहूती (ऋ० २।३३।४), इस अरद्धंचं का भाव है--'हे सदर, भ्रन्य देवों के साथ आह्वान 
के द्वारा हम तुझे ऋद्ध न करें।' इससे रुद्र की प्रधानता द्योतित होती है ॥ ११॥ 

बहुब्रीहि समासों में विशेषण तथा विशेष्म की प्रधानता होती है (अर्थात्‌ कहीं विशेषण पर 
विशेष बल दिया जाता है, तो कहीं क्शिष्य पर)। उदाहरण हैं--अग्निद्ंता क्र विक्र तः(%० १ 
१५); अन्ने सूपायनो भंव (%० १।१।९) ; मित्र हु चे पतद क्षम्‌ (ऋ० २२।७) ; शं नो 
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१२ क्लग्वेदानुक्रमणो 
४ उदात्तश्वोभयोई४: पूर्वस्मिन्नापे चोचरे । 


ति ॥१४॥ 

{ न्तोदात्तोऽन्ययीभावः सः “अनुकामं तपेयेथाम्‌! । 
“प्रतिदोषं गृणानः’ च तादूशाः सन्ति चापरे ॥१५॥ 
अनुकामं विभक्त्यर्थे नाऽनोरथो ऽस्ति कश्चन । 
पञ्चात्‌ कामस्य यद्वास्तु तथाऽप्यन्ते स्वरो भवेत्‌ ॥१६॥ 


“प्रतिदोषं ग़णानो'ऽत्र वीप्सां द्योतयति प्रतिः । 
दोषा शब्दो वाचकरच ततस्तस्मिन्‌ स्वरः स्थितः ॥१७॥ 


विष्णु ररक मः (० १।९०।६) ; पञ्चपादम्‌ (ऋ° १।१६४।१२) ; सुप्तचक्रम्‌ (ऋ° १। 
१६४।३); त्रिचक्रण (१० १।११८।२); त्रिनाभि (छ० १1१६४२) । 


इन ऋचाओं में क्रमशः 'कृ चिक्र तु, सूपायनः?/ पृतदक्षम्‌?,उरु क्र मः', पड्च॑पादम्‌?, 


सप्तचंक्रम्‌, १ त्रिचक्र ण, त्रिनाभि? पद बहुब्रीहि हँ । इन में से कुछ पदों में पुवंपद में तथा कुछ 
„| पदों में उत्तरपद में उदात्त है । पाणिनीय शास्त्रानुसार सामान्यतः बहुब्रीहो प्रकृत्या० (अ०६।२।१ ) 
| से पूर्वपद का प्रकृतिस्वर होता है । उसके अनेक अपवाद हैं, जिन से उत्तरपद का प्रकृतिस्वर या 
समास का ग्रन्तोदात्त होता है ॥१२-१३॥ 
बहुब्रीहि समास में दोनों-पूवंपद ग्रथवा उत्तरपद--में उदात्त देखा जाता है। उदात्त स्वर 
के अनुसार प्रथं को देखना चाहिये, यही सिद्धान्त है ।।१४॥ 
प्रव्ययी भाव समास झन्तोवात्त होता है। उदाहरण हैं-अनकामं तपयेथाम्‌ (ऋ० १। 
. I ग माफ र 
१७३); प्रतिदोषं ग्र णानः (० १।३५।१०) । ऐसे ही अन्य शब्द भी हैं ।। १५॥ 
'प्रनुकास शब्द में विमक्त्यर्थ में भ्रव्ययीभाव समास हुय़ा है, अनु” का कोई श्रथ नहीं है । 


अथवा पएचात्‌ ग्रथ में श्रव्ययीमाव समास माना जा सकता है। दोनों विग्रहों में उत्तरपदार्थ की 
प्रधानता के कारण अन्त में स्वर है । 


_ भनुकाम' पद में श्रव्यय विभक्तिसमीप० (भ्र० २।१।६ ) से समास हुआ है । श्रन्तोदात्त- 
विधायक उत्सगंसूत्र समासस्य (भ्० ६।१।२ १७) है॥ १६॥ 

> 'प्रतिदोषं” पद में 'प्रति” शब्द वीप्सा अर्थ को द्योतित करता है, भौर दोषा शब्द उसका 
2 'वाचक है । अत; दोषा शब्द में ही स्वर स्थित है । 

यहां भी पूववत्‌ समास एवं स्वर होता है । भ्रव्ययीभाव समास में पुवंपद अव्यय तात्पय- 
| आहेर होते हैं, वाचकत्व उत्तरपद में होता है । प्रत: उनमें भ्रन्तोदात्तत्व मिलता है ॥१७ 
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१. स्वरानुक्रमणो १३ 


अथ विग्रहवाक्यानि विस्पष्टमतिपत्तये । 

सुरूपक्रमेणां कर्त्ता पुरूणां च तथा म्रियः ॥१८॥ 
भाम्येनाऽयं तु संभक्नो विप्रेराकृष्यते तथा। . 

तव सख्यं न हिसितमयोद्वेत्यस्य विग्रहः ।।१९॥ 

न यः समर्थो युद्ध इति युद्धाउसामथ्येदशेनम्‌ । 
प्रधान इन्द्रो वायुश्च मित्रश्च वरुणोऽपि च ॥२०॥ 
अभेः क्रतुः कवि; क्रान्तो बहुव्रीहेस्तु विग्रहः । 
उरुरस्ति क्रमो यस्य त्रीणि चक्राणि सन्ति च ॥२१॥ 
कामेषु तपेयेथां नः पञ्चात्‌ कामस्य वा पुनः । 
रात्रोरात्रौ प्रतिदोषमिति विग्रहदशेनम्‌ ॥२२॥ 


अब पूर्वोक्त समासों के अर्थ को स्पष्टरूप से जानने के लिए उन के विग्रहवाक्यों को 
दिखाया जाता है— 

(१) सुरूपकृत्नुः-सुरूपकमंणां कर्त्ताउ-उत्तम कर्मो का करनेवाला । 

(२) प्ररप्रियः--पुरूणां प्रियः ==वहुतों का प्रिय । 

(३) भगभक्तः--भागयेन (भगेन) भ्रयं सम्भक्तः= ऐश्वयं से सेवित। 

(४) विप्रजूत:--विप्रे: झ्राकृष्यते--विद्वानों के हारा भ्राकृष्ट । 

(५) तवेद्धि सख्यमस्तृतम्‌--तव सख्यं न हिसितम्‌ =तेरी मित्रता नष्ट नहीं होती । 

(६) ग्रयोद्धा--इस का विग्रह है--न यः समर्थो युद्धे=जो युद्ध करने में समर्थ नहीं । इस 
प्रकार युद्ध में सामथ्यं के भ्रभाव को प्रदर्शित किया गया है । 

(७) इन्द्र, वायु, मित्र तथा वरुण--सब प्रधान हैं । 

(८) अग्निर्होता कविफ्रतुः--वहुत्नीहि समास का विग्रह है--अग्ने! ऋतुः कविः क्रान्तः 
(अर्थात्‌ कवि३->क्रास्ता ऋतुः--प्रज्ञा यस्य अग्नेः) ==जिस अग्नि का ज्ञान सब का भ्रतिक्रमण कर _ 
गया है 1 

(९) उरक्ततः--उदः अस्ति क्रम: यस्य=विस्तृत पराक्रमवाला । 

(१०) त्रिचक्रः--त्रीणि चक्राणि सन्ति यस्य तीन चक्रोवाला । 

(११) भनुकामम्‌--कामेषु, पश्चात्‌ कामस्य वा= कामनाश्रों में [हमें तृप्त करें], अथचा 
कामना के पश्चात्‌ [हमें तृप्त करं] । 
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१४ ऋणग्वेदानुक्रमणी 


४ सर्वेष्वेष्ठ समासेषु यत्रयत्र स्वरो भवेत । 
| काश कुश वाऽवलम्ब्य स्वरं तं स्थापयेदिति ॥२३॥ 
इति तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ 


चतुर्थोऽध्यायः 


“अयं वां मधुमत्तमः?,माधवो व्याचिकीषेति । 
प्रद्शयन्‌ समस्तानां स्वरव्यत्यासकारणम्‌ ॥१॥ 
आद्ुदात्ताः समासस्था अन्तोदात्ता भवन्ति च । 
अन्तोदात्ताशचादयुदात्तास्त्यजन्तः प्राकृतं स्वरम्‌ ॥२॥ 
विश्वशब्द आद्युदात्तो, “विशवे देवासो अस्रिधः | 
“विश्वं समत्रिणं दह?, “पतिविश्वस्य भूमनः’ ॥३॥ 


(१२) प्रतिदोषम्‌_ रात्री रात्रो प्र तिदोषम्‌ = प्रत्येक रात्रि सें. । 

यह समासों के विग्रहवाक्यं का प्रदर्शन सम्पन्न हुआ ॥१८-२२।। 

इन सव समासों में जहां-कहीं स्वर (उदात्त) उपलब्ध होता हो, घास-फूस के समान 
स्वल्प आश्रय लेकर उस उदात्त स्त्रर को स्थापित करे (क्यों कि वही अर्थ बोध में सर्वाधिक 


सहायक हे) ।।२३॥ 
इति तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ 


चतुर्थोऽध्यायः 
माघव 'अुयं वा मधु मत्तमः' ( १।४७।१) इत्यादि प्रध्याय की व्याख्या करना चाहता है । 
समासगत पदों के स्वर में व्यत्यास (उलटफर)के कारण को पहले दिखाया जाता है ।।१॥ * 
अपने स्वाभाविक स्वर को छोड़ते हुए समासस्थ भाद्यवात्त पद श्रन्तोदातत हो जाते हैं 


._ और भ्रन्तोदात्त पद भ्रायुदात्त हो जाते हैं ॥२॥ 
| 'विए्व' शब्द आद्युदात्त हे । जेसे--विइवेः दें वासों अलिधः (ऋ० १।३।९) ; विश्वः 
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अन्तोदात्तः समासस्थो, “विश्वामित्रस्य रक्षति’ । 
“अभि च विश्वशंसुवमापश्च विश्वभेषजीः? ॥४॥ 
तत्राऽऽहुः कारणमिदं विश्यथे: केवले स्फुटः । 
समस्ते तु प्रत्ययार्थः प्रकृत्यथापसजेनः ॥५॥ 
द्ीयेदसमस्तार्थमयं व्याप्त इतीदृञ्ञम्‌ । 

मित्रं व्याप्तस्य सवेस्य समस्तेऽर्थै परदशेयेत्‌ ॥६॥ 
अन्तोदात्त वीरशब्दः, 'स घा वीरो न रिष्यति' । 
आद्युदात्तो बहुव्रीहौ, “रयि वहतं सुवीरम्‌’ ॥७॥ 
अभित्रान्‌ वीरयत्येष इत्यर्थः केवले भवेत्‌ । 
कल्याणवीरमित्यर्थ समस्तस्य भदशेयेत्‌ ॥८॥ 
तात्पर्य यदि पूर्वेस्सिस्तदा तत्र स्वरों भवेत्‌। | - 
“ऋष्ववीरस्य बृहत इति तत्र निद्शेनम्‌ ॥९॥ 


समत्रिणं वह (ऋ० १।३६।२०) ; पतिविश्वस्य भूम॑नः (ऋ० ९।१०१।७) ॥३॥ 

समास में स्थित 'विषव' शब्द अन्तोदात्त है । उदाहरण हैं--विश्वा्मित्रस्थ रक्षति (ऋ० ३। 
४३1१२९); अग्नि च विष्वशभुवम्‌ ( ऋ० १।२३।२०); धापंदच बिववभेषजीः ( ऋ० १। 
२३।२०) ॥४॥ 

(विइव' के स्वरव्यत्यास का कारण यह बताते हैं कि केवल “विश्व शब्द में विश घातु का 
अर्थ अभिव्यक्त होता है । समासस्थ "बिइव' शब्द में गोणरूप विश घातु के अर्थ को लिए हुए 
प्रत्ययार्थं ग्रभिव्यक्त होता है ॥५।। 

समासरहित “विश्व” शब्द का गर्थे इस प्रकार दर्शायि--'यह व्याप्त है? । समास हो जाने 
पर 'सब के व्याप्त का मित्र' इस प्रकार अर्थं को प्रकट करे ॥६॥ 

“बीर? शब्द भ्रन्तोदात्त है । जंसे--स घा वौरो न रिष्यति ( ऋ० १।१८।४) । परन्तु 
वहुब्नीहि समास में 'वीर' शब्द ग्राद्युदात्त हो जाता है । जेसे- रोग बहत सुवीरम्‌ (ऋ० १।३४। 
१२) ॥७॥ 

समासरहित “वीर” शब्द का ग्रथ दै—'यह शत्रस्नो के प्रति विक्रम दिखाता है? । समास: 
युक्त 'सुवीर' का 'कल्याणकारी वीरों (पराक्रमियों) वाला? यह श्रथ प्रदर्शित करे ।।८॥ 

समास में यदि पूवपद के अर्थ में तात्पयं (प्राधान्य) होता है,- तो उदात्त स्वर भी वहीं 
होता है । इस का उदाहरण है- ऋ ष्वर्वीरस्य बृहतः (ऋ० १।५२।१३) । 
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१६ क्रग्वेदानुक्रमणो 


सर्वेष्वेष्‌ समासेषु कार्या सूक्ष्मेक्षिका बुधैः । 

) | पदेषु चासमस्तेषु शुद्धमर्यमभीप्सुभिः ॥१०॥ 
प्रकृतो प्रत्यये वाऽपि स्वरो यत्र व्यवस्थितः । 
तात्पर्य तत्र शब्दस्य स्थापयेदिति निर्णयः ॥११॥ 


इति चतुयोऽध्यायः ॥४॥ 


| | पञ्चमोऽध्यायः 
| अथ “भ्र मन्महे! अध्यायं माधवो व्याचिकीषेति । 
अवग्रहविहीनानामादावर्थे प्रदशयन ॥१॥ 


पदकारः पदानीह नावग्रृह्माति. कानिचित_। 
| तेपामपिं सरश कर्यादर्धविनिर्शयण, ॥२॥ 


PRISONS तट 


| 4ऋष्ववीरस्य'ं का अथ है--'दद्द नीयवीयंस्य'। यहां शौय के दर्शनीयत्व पर विशेष बल देने 


हि के अभिप्राय को पूर्वंपदस्थ उदात्त स्वर व्यक्त करता है ।।९॥। 
| ` शुद्ध मन्त्रार्थं को जानने के इच्छुक विद्वानों को सम्पूर्ण समासयुक्त श्रौर समासरहित पदों में 
सूक्ष्म दृष्टि रखनी चाहिये ॥१०॥ 


दाब्द की प्रकृति (धातु), भ्रथवा प्रत्यय में से जिस में भी उदात्त स्वर स्थित हो, उसी के 
प्रथं में शब्द का तात्पयं स्थापित करे ॥११॥ 


इति चतुर्थोऽघ्यायः ॥४॥ 
नल 
पञ्चमोऽध्यायः 


प्रवग्रहरहित पदों के भ्रथों को पहले प्रदशित करता हुआ माधव “प्र मन्महे! (१६२१) 
इत्यादि भ्रध्याय की व्याख्या करना चाहता है ॥ १॥ 


पदकार (शाकस्य) ने कुछ पदों का श्रवग्रह (--समास के पदों का पृथक्‌ प्रदर्शन) नहीं 
{ ॥ उन के ग्रथ का निइचय भी स्वर सै ही करे ॥२॥ 
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निविंवक्षेद्‌ बहुत्रीहेरथमादो स्वरो यदि । 

अथ तत्पुरुषस्यार्थमन्ते तिष्ठति चेत्स्वरः ॥३॥ 
“जुष्टो दमूना अतिथिइरोशे'ऽस्य दमे मनः । 
“षा यातं शवीरया’ शु यस्याः प्रेरणं तया ॥४॥ 
'भराम्याङ्णूषसास्येन'स्वरात्‌ तत्पुरुषो भवेत्‌ । 
पर्याप्तो घोष आढङ्शूषो घस्थाने गश्च इश्यते ॥५॥ 
“यज्ञस्य घोषद्सि! इति यजुः फेचिदधीयते । 

कठाः 'गोषदसि' इत्येवं गकारादिमधीयते .॥६॥ 
विशेषेण पनायन्तः “तद्विप्रासो विपन्यव 

करूळती कुत्तदन्तो 'वान' देवः करूळती' ॥७॥ 


न 


| 
| 
|| 


अवग्रहरहित शब्दों में उदात्त स्वर यदि थादि में मिलता हो, तो बहुब्रीहि समास का 
अर्थ बताना चाहिये भ्रोर उदात्त स्वर यदि अन्त में स्थित हो, तो ततपुरुष समास का भ्र्थ बताया 
जाय ॥1२॥ 

जुष्टो दमू ना मर्तिथिदु रोणे (ऋ० ५।४।५) इस मन्त्र में झवग्रहरहित पद 'दम्‌ ना/ का 
श्रथ बहुत्रीहि समास के अनुसार होगा--दमे मन; अस्य (संयम में मन है जिस का) । इषा 
यांत शवीरया (ऋ० १।३०।१७) इस ऋक में भ्रवग्नह्रहित पद 'दावी'रया! का आर्थ बहुब्रीहि 
समास के अनुसार होगा--आभ्राशु प्रेरणं यस्या तया (शीघ्र गति है जिस की उस के द्वारा या 
साथ) ॥४ 

भराम्याङगृवमास्येन (ऋ० १।६१।३) इस ऋक्‌ में अवग्रहरहित पद “आङ गस” में 
्न्तोदात्त स्वर के कारण तत्पुरुष समास है। तदनुसार अर्थ होगा--पर्याप्तो घोष झ्राङ यषः 
(अधिक स्तुति) । इस पद में 'घ' के स्थान में 'ग' दिखाई देता है ॥५॥। 


यज्ञस्य घोषदसि ( त० सं० १।१।२।१ ) इस प्रकार कुछ वेदिक विद्वान यजुःपाठ 
करते हँ । परन्तु कठ शाखा के विद्वान्‌-गोषंदसि ( कठ० १॥३ ) इस प्रकार गकारादि पाठ 
करते हैं ॥६॥ 


तद्‌ विप्रांसो विपन्यवः (ऋ० १।२२।२१) इस ऋक में 'विपन्पवः पद का सर्थ है-- 


विशेषेण पनायन्तः ( विशेष रूप से स्तुति करते हुए ) । बामं दे व: करूळती (ऋ० ४।३०।२४) 
इस ऋक में 'करूछती' पद का मर्थ है-_कृत्तदन्तः (कटे दांतोंवाला ) ॥७॥ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. + 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१८ ऋग्वेदा नुक्रमणो 


बहुतरी हे! स्वरं पश्यन्नर्थं तत्पुरुषस्य च । 
अर्थे स्पष्टे स्वरं जह्याद्‌ 'वरुणं वो रिशादसम्‌’ ॥८॥ 


इति पञ्चमोऽध्यायः १४॥ 
षष्ठोऽध्यायः 


इन्द्रो मदाय वावृघे' माधवो व्याचिकीषंति । 
सर्वाचुदात्तशब्दानाम्‌ आदावर्थं प्रदशीयन्‌ ॥१॥ 


यदि किसी अवग्रहरहित पद में बहुब्रीहि समास फे स्वर (पूवपद में उदात्त) और तत्पुरुष 
समास के अर्थ को देखे, तो भ्रथं के स्पष्ट होने पर स्वर को छोड़ दे उदाहरण है-वरुणं वो 
रिशादसम्‌ (ऋ० ५।६४।१) । 

बिविध व्युत्पत्तियो के सम्भव होने पर पदकार श्रवग्रह का प्रदशन नहीं करते हैं। 
'रिश्ञादूसम्‌' पद में पदकार ने भवग्रह नहीं दिखाया है । वेद्कट माघव ने इस पद की व्युत्पत्ति 
दर्शाई है--रिष्वाताम्‌ प्रसितारम्‌ (वें० मा० भा० ५।६४।१) । स्पष्ट है, इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
पुंपद में उदात्त मिलना सम्भव नहीं है । अत; ग्रन्थकार ने स्वर-त्याग का सुझाव दिया है । 
ऋग्वेद के प्रहृत स्थल पर सायण-प्रदशित व्युत्पत्ति रिश्ञाः वात्रवः तेषां प्रेरकम्‌ (सा० भा० ५।६४। 
१) भी ऐसी ही है। परन्तु अन्यत्र सायण ने व्युत्पत्ति दी है- रिच्ञानां [हिसकानाम्‌ अदसम 
( सा० भा० १।२।७ ) प्रोर तदनुसार उपपद समास मानते हुए गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ ( अ० 


| ६२1१३८) से उत्तरपद का प्रकृतिस्वर करके स्वरसिद्धि दर्शाई है । इस प्रकार प्रकृत उदाहरण 
`| में स्वर-त्याग-कथन ठीक नहीं है | 


इति पञ्चमोऽध्यायः ॥४॥। 


— 0° 
$0$— 


षष्ठोऽध्यायः 


सर्वानुदात्त शब्दों के अर्थ को झादि में प्रदर्शित करता हुआ माघव “ 
इन्द्रो मदाय वावृधे? 
(5४० १।८१।१) इस हक्‌ से प्रारम्भ होनेवाले अध्याय की व्याख्या करना चाहता है॥ १॥ 
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१. स्वरानुक्रमणी १९ 


अवन्ति सर्वानुदात्ता आदेशा युष्मदस्मदोः । | 
भवन्ति चेद्वाक्यमध्ये वाम्नौ वो नश्च तेमयौ ॥शा। 
“ऋचां स्वः पोषम्‌? इत्यादो त्वशब्दश्च निहन्यते । 
चादीनां वाक्यमध्यस्थाश्‌ चवाहर्मादयस्तथा ॥३॥ | 
उदाइरशमेतेषां वाहुल्यान्न प्रदश्यंते । 

।हिरण्यकणंम! इत्यस्मात्‌ 'मणीग्रीवं' निहन्यते ॥४॥ 
लोकिकाः कथयन्त्यर्थान्‌ म्लेच्छैः शब्दैश्च साधुभिः । 
उच्चेः प्रयुञ्जते काश्चित्‌ पदार्थानन्यथाऽपरान्‌ ॥५॥ | 
यथा घटश्च रज्जुश्च चार्थो नीचे! प्रयुज्यते । 

स्थाणुर्वा पुरुषों वेति वार्थश्चेत्र तथाविधः ॥६॥ 


NSE MOO जम कई 


युष्मद्‌ और अस्मद्‌ के भ्रादेश--वाम्‌, नो, वः, नः, ते तथा मे--यदि वाक्य के मध्य में 
विद्यमान होते हैं, तो सर्वानुदात्त होते हैं । 

पाणिनीय अनुशासन के अनुसार युष्मद्‌-अस्मद्‌ के श्रादेश भौर उन के सर्वानुदात्तत्व के 
विधायक सूत्र हैं--पदस्प, पदात्‌, अनुदात्तं सवंसपादादो, यष्मदस्मदोः षष्ठीचतर्थीद्वितीयास्थयो- 
चान्नायौ, बहुवचनस्य वस्नसौ, तेमयावेकवचनस्य, त्वामो द्वितीयाया (भ्र ८।१।१६-१८; 
२०-२३) ॥२॥ 

ऋ चां त्वः पोषम्‌ (ऋ० १०।७१।११) इत्यादि ऋक्‌ में 'त्व' शब्द सर्वानुदात्त होता दै । 
“च' इत्यादि निपातों में से च, वा, ग्रह, स्म भादि भी वाक्य के मध्य में सर्वानुदात्त होते हैं ॥३॥ 

इन (“च' रादि) के उदाहरण बहुत भ्रधिक होने के कारण यहां नहीं दिखाये जा रहे हैँ । 
“हिरण्यकर्णम्‌' पद से परे 'मणिग्रीवम' पद सर्वानुदात्त हो जाता है । 

हिरण्यकर्णं मणिग्रीवमण स्तन्नो विश्वें वरिवस्यन्तु दे वाः ( ऋ० १।१२२।१४ ) इस 
ऋक्‌ में 'सणिग्रीवम्‌' पद सर्वानुदात्त है । ग्रन्थकार ने भ्रपने भाष्य में सर्वानुदात्तत्व का कारण 
बताया है ॥४॥ 

लौकिक जन साधु (व्याकरण-सम्मत) तथा असाघु शब्दों के द्वारा अपने प्रभिप्रायो को 
प्रकट करते हैं । किन्ही ग्रभिप्रायो को प्रकट करने के लिये वे उच्च स्वर से दाब्दों का प्रयोग करते 
हँ, प्रन्य प्रभिप्रायों को व्यक्त करने के लिए नीचे स्वर से शब्दों का प्रयोग करते हैं ॥५॥ 

जेसे--(घटइच रज्जुइच' यहां 'च' का अर्थ नीचे स्वर से व्यक्त किया जाता है, इसी 
प्रकारे 'स्थाणुर्वा पुरुषो वा! यहां 'वा' का अर्थ भी नीचे स्वर से प्रकट किया जाता है ॥६॥ 
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२० नऋ्वेदानुक्रमणो 


॥ अर्थस्वभावास्सर्वेषा शब्दानाम्नुच्चनीचता । 

स्वभावं तं विजानन्ति लोकिका न त्वलोकिका: ॥७॥ 

| य उदात्ता निपातेषु नूनं हां वकिंलादयः । 
उच्चैः प्रदर्शनीयोऽ्थेस्तेषामिति विनिश्चयः ॥८॥ 
उदात्तेषूपसर्गेषु तदर्थः प्रस्फुटो भवेत्‌ । 
समस्तेष्वचुदात्तानां नीचेरथंप्रदशेयेत्‌ ॥६॥ 
विस्पष्टयुक्रमेतच्च प्रागार्पातार्थनिणये । 
'हिरणयकशंस्‌' इत्यत्र कारणं तत्र वच्यते ॥१०॥ 

इति षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 


भ्र्थ स्वभाव (==विशेष तात्पर्य) के कारण सव शब्दों की उच्चता (उदात्तत्व ) धौर 
नीचता ( झनुदात्तत्व ) होती है । लोकव्यवहारविद्‌ उस स्वभाव.को जानते हैं, लोकव्यवहार से 
अनभिज्ञ नहीं ।।७॥ 
निपातों में 'नूनम्‌?, 'हि', 'एव', 'किल' शादि जो निपात उदात्त हैं, उन का पर्थ उच्च 
स्वर से प्रदर्शित करना चाहिये, यह निश्चय है ॥5॥ 
उदात्त स्वरवाले उपसर्गो में उन का अथ विश्षेषरूप से स्पष्ट होता है। समासगत अनु- 
दात्त उपसगों का ग्र्थ नीचे स्वर से (गोण रूप से) दिखावे ॥६॥ 
इस विषय में पहले राख्यातार्थ-निणय प्रकरण में बहुत स्पष्ट कहा गया है। 'हिरण्य- 
कर्णम्‌ से उत्तर 'मणिप्रौवम्‌' के सर्वानुदात्तत्व का कारण वहीं बताया जायेगा । 
स्वरानुक्रमणी के प्रथम अध्याय में ग्राख्याताथ-निणंय किया गया है। हिरिण्यकणं मणि- 
ग्रीवम्‌ (ऋ० १।१२२।१४) के भाष्य में वेडूट माधव ने “मणिग्रीवस' के निघात का कारण बताया 
है--'शिर:कण्ठ्यो: क्रमेण वणंने च सवं निघात दुष्टम्‌’ । भ्रर्थात्‌ सिर तथा कण्ठ के क्रम से वर्णन 
करने में सर्वानुदात्तत्व देखा गया है । ग्रन्थकार का प्राशय सम्भवतः यह है कि यहां एक ही पदाथं 
का कथन झज्ों के क्रम से किया है। 'हिरण्यकर्णम्‌' पद से ही उस पदार्थ का बोध हो जाने के 
१॥ कारण “मणिग्रीबस पद तात्पयंग्राहक मात्र है, भतः सर्वानुदात्त है 1 वैदिक पदानुक्रम कोशकार ने 
जो यथास्थित. का व व्‌ सावयव अपुषित है। ।१ ग्‌ 
इति षष्ठोञ्ध्याय; ॥६॥ 


०-३० १--- 
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१. स्वरानुक्रमणो - २१ 
सप्तमोऽध्यायः 


अध्यायं 'द्वे विरूपेः च माधवों व्याचिकीपंति । 
अन्वादेशस्य विपये वक्तव्यं सम्प्रदर्शयन्‌ ॥१॥ 
अस्य’ इति प्रथमादेश उदात्तं स्मर्यते पदम्‌ । 
अन्वादेशे चाचुदात्तम्‌, 'अस्य वामस्य’ इश्यते ॥२॥ 
“अस्येदु मातुः सवने? ननूदात्तोऽत्र दृश्यते। ` 
“अस्सा अस्य' इति सकक्‍तेउस्मिल्िन्द्र एवापदिश्यते ॥३॥ 
ऋच्येकस्यामन्वादेश इति वक्तुः न युज्यते । . 
“युञ्जन्त्यस्य कास्याया' भिन्नायामपिं दशनात्‌ ॥४॥ 


सप्तमोऽध्यायः 

अन्वादेश के विषय में बताने योग्य बातों को वताते हुए माधव 'द्वे विख्पे' (० १॥९५॥१) 
इस अध्याय को व्याख्या करना चाहता है । 

एक ही अर्थं का प्रतिपादन करके पुनः प्रतिपादन करने को 'भन्वादेश' कहा जाता है ॥१॥ 

प्रथम कथन में 'अस्य' पद उदात्तवान स्मरण किया गया है और ग्रन्वादेश में सर्वानुदात्त 
देखा जाता है । उदाहरण है-अस्य वामस्य (ऋ० १।१६४।१) । 

अस्य वामस्य’ इस ऋक्‌ में पहला "अस्य? पद उदात्तस्वर वाला है इसी ऋक में पुन 
प्रयुक्त 'अस्य' पद सर्वानुदात्त है । पाणिनीय प्रनुशासन के अनुसार इदमोऽन्वादेशे० (० २।४। 
३२) तथा ऊडिदम्पदा० (ग्र० ६।१।१६५) से भनुदात्तत्व होता है ॥२॥ 

शङ्का है-अस्येदु' मातुः सव॑नेषु (ऋ० १॥६१॥७) इस ऋक्‌ में “आस्य पद उदात्त देखा 
जाता है। इस सुक्त में “अस्मा' तथा 'झस्य' पदों से इन्द्र हो कहा गया है। 

ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के इकसठवे सूक्त के सभी मन्त्र (अन्तिम को छोड़ कर) 'प्रस्मा' 
एवं 'भ्स्य' से ग्रारम्भ होते हैं । यहां शङ्का यह है कि एंक पदार्य इन्द्र का पुनः कथन होने से यहाँ 
अन्वादेश है, तव 'अझस्य' पद सर्वानुदात्तं क्यों नहीं ? ।।३॥ 

ग्रन्वादेश एक ऋक में होता है, यह कहना ठीक नहीं है, क्यों कि मिनत ऋक में भी 
स्वदेश देखा जाता है जेसे-यञ्जन्त्यस्य कास्यांया (ऋ० १।६।२) । 

पुर्वोक्त शङ्का का समाधान--समान ऋक में अन्वादेश होता है--कह कर नहीं किया जा 
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“नास्मे विद्युन्न तन्यतुः!, "नकिरस्य सहन्त्य* च । 

'एवा हास्य सत्ता! ऋचश्चात्र निदर्शनम्‌ ॥१॥ 
(दिवरिचदस्य वरिमा' ब्क्वादौ च प्रदश्यते । 

अन्वादेशः पूर्वग्रक्ते स्तुतस्येव पुनः स्तुतो ॥६॥ 
अन्वादेशः पादमध्ये सवंत्रेति न युज्यते । 

यस्माहुदात्ता दृश्यन्ते पादमध्येऽपि तद्यथा ॥७॥ 
'माकिनों अस्य परिषूतिः', 'अग्ने चिकिद्धयस्य नः’ । 
पादो “ज्यायांसमस्य’ इति सर्वे तत्र निदर्शनम्‌ ॥=॥ 
पादादिष्वनुदात्तोऽस्य न कदाचन इश्यते । 

उदात्ताः पादमध्येऽपि श्यन्ते बहवस्तथा ॥६॥ 


सकता, क्यों कि “यञ्जन्त्यस्य' इस ऋक में “अस्य' पद से पूवं ऋक में उक्त 'ब्रष्न' (इन्द्र) का 
परामश होता है ॥४॥ 
ये ऋचाएं भी इस के उदाहरण हैं--नास्मे' विद्युन्न तन्यत, (ऋ० १।३२।१३); 
नकिरस्य सहन्त्य (ऋ० १1२७८); एवा ह्यस्य सततां (त्र० १।६।८) । 
इस ऋतचाओं में भी 'अस्मे!, “अस्य? तथा अस्य? पदों से पूर्व ऋचाझों में उक्त क्रमशः 
इन्द्र, मत्त्य तथा इन्द्र का परामर्श होता है ।॥५॥ 
दिवश्चिदस्य वरिमा (० १।५५।१) इस उदाहरण में सुक्त के भादि में अन्वादेश 
दिखाई देता है । पूवं सूक्त में स्तुत इन्द्र की पुनः स्तुति करने लिए अन्वादेश है । 
जब पूर्व सूक्त में कथित पदार्थं का अन्वादेश उत्तर सूक्त में हो सकता है, तब यह मानना 
कि समान ऋक में ही प्रन्वादेश होता है, युवत नहीं है ।।६॥ 
पाद के मध्य में संत्र भ्रन्वादेश होता है, यह कहना भी ठीक नहीं है । क्यों कि पाद के 
मध्य में भी उदात्त देखे जते हैं । जेसे-मानों अस्य परिंषूतिः (ऋ० ९।८५।८ ) ; भग्न चिकि- 
क नः (ऋ० ५२२४) ; ज्यायासमस्य ( ऋ० ५।४४।८) ये सब पाद इस के उदाहरण 
॥७-६॥ : 


"अस्य पद पादों के प्रादि में कभी भी. अनुदात्त नहीं दिखाई देता (भ्रर्थात्‌ सदा उदात्त ही 
प्रयुक्त होता है) । उसी प्रकार पादों के मध्य में भी बहुत से उदात्त दिखाई देते हँ Ne 
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वाक्यादावपदिष्टोऽपि लोकिकेरपदिश्यते । 

उच्चैधेमी ततस्तत्र नान्वादेशस्य सम्भवः ॥१०॥ 
पूवस्मिन्‌ प्रकृतो वाक्ये वाक्यमध्येऽपदिश्यते। '।, 
नीचेरथेस्वभावेन सोऽन्वादेशः स्मृतो बुघेः ॥११॥ | 


इति सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ 


अष्टमोऽध्यायः 
“इदं श्रेष्ठम्‌’ अथाध्यायं माधवो व्याचिकीर्षति । 
रूपेऽभिन्ने स्वरे भिन्ने शब्दवृत्ति प्रदर्शयन्‌ ॥१॥ 
अर्थामेदे तु शब्दस्य सर्वत्र सदृशः स्वः । | 
यदा न तं स्वरं पश्येदन्यथाथं तदा नयेत्‌ ॥२॥ | 


यतः लौकिक जन पूर्वेनिदिष्ट पदाथ को भी वाक्य के श्रादि में उच्च स्वर से परामृष्ट 
करते हैं, भ्रतः वहां ग्रन्वादेश का सम्भव नहीं है । 


पूर्वोक्त शङ्का का समाधान यही है कि उन स्थलों पर म्रन्वादेश नहीं है ॥१०। 


पूर्व वाक्य में जिस पदार्थं का प्रसङ्ग ग्रा चका हो, उस का परामर्श ( इदम्‌ सवनाम से 
निर्देश ), र्थे के स्वभाव के कारण नीचे स्वर से किया जाता है । उस निम्न स्वरयुक्त निर्देश 
को विद्वान्‌ 'प्रन्वादेश” के नाम से स्मरण करते हैं ॥११॥ 


इति सप्तमोऽध्यायः ॥७ । 


ग्रष्टमोऽध्यायः 
शब्द-रूप समान होने पर भी स्वरभेद के विषय में शब्द की वृत्ति को दिखाते हुए माधव 
"इदं श्रेष्ठम' (ऋ० १।११३।१) इस प्रध्याय की व्याख्या करना चाहता है ॥१॥ 
शब्द के अर्थं का भेद न होने पर सववत्र समान स्वर होता है । जब उस स्वर को न देखे, 
तब गथ भी उस से भिन्न प्रकार फरे ॥२॥ 
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पुरूतमं पुरूणाम! अग्मवत्त्र निदर्शनम्‌ । 
तमण्वेदनुदात्तः स्यात्तथा ह्यन्यत्र दर्शनम्‌ ॥३॥ 
शुष्मिन्तमो हि ते मदो दयुम्निन्तम उत क्रतुः’ । 
नात्रोदात्तौ तमो इष्टौ हश्यते तु पुरूतमे ॥४॥ 

बहून्‌ ्लपयतीत्यर्थस्तेन तत्र प्रदशितः । 

सवेतरैनं समानेषु स्वरेणाऽथो व्यवस्थितः ।।५॥ 

“होम गन्तारमूतये', “जेतारमपराजितम्‌? । 

(पाता सुतमिन्द्रो अस्तुः, 'स चेत्ता देवता पदम्‌’ ॥६॥ 
*इन्दरो विश्वस्य दमिता’, 'मेचा पुरां शश्वतीनाम्‌? । 
“बिभक्कारं हवामहे’ ठन्दृचोः स्युनिदर्शनम्‌ ॥७॥ 


न्न 


परूतमं पुडूणाम्‌ ( ऋ० १॥५॥२ ) यह ऋक्‌ समानरूप भिन्नस्वर का उदाहरण है । यदि 
तमप होता, तो अनुदात्त होता, क्यों कि अन्यत्र वसा ही देखा जाता है । 
(पुरूतमम्‌' पद में 'तम' शब्द उदात्तस्वर युक्‍त है । इस शाब्द का रूप 'तम' प्रत्यय के 
समान प्रतीत होता है । परन्तु 'तम? प्रत्यय अनुदात्त होता है, जैसा कि अगली कारिका में दिये 
१ गये उदाहरणों से प्रकट होता है | पाणिनीय व्याकरणानुसार भी 'तमप' प्रत्यय अनुदात्तौ सुप्पितौ 
। (० ३।१।४) से भ्रनुदात्त होता है ॥३॥ 
शष्मिन्तमो हि ते. मदो द्यम्निन्तम उत कतुः (ऋ० १।१२७।९) इस ऋक्‌ में 'तम' 
शाब्द उदात्त नहीं देखे जाते, परन्तु 'पुरूतमम्‌' पद में 'तम' उदात्तवान है ॥४॥ 
इस लिए उस ऋक में 'पुरूतम' पद का अर्थ दिखाया गया है--बहुन्‌ ग्लपयति ( वहुतों 
को ग्लानि करानेवाला) । इस प्रकार सवंत्र समान रूपवाले शब्दों में स्वर से भ्रथं स्थिर होता है । 
परूतम पुरुणाम_ (ऋ० १।५।२) के भाष्य में माधव ने 'पुरूतसम? का अर्थ किया है- 
बहुनामुपक्षपयितारम्‌ । मुद्गल तथा सायण ने ग्रथं किया है--पुरून बहून, शत्रून तमयति ग्लाप- 
पयतीति पुरुतमः । स्कन्द का अथ है-तमु झभिकाङक्षायामित्यस्य रूपम्‌ । बहुभियोऽभिकाङक्ष्यते 
प्रास्यते याच्यते स पुरुतमः । सायण ने 'तमु रलाने' से अच्‌ प्रत्यय करके परादिइछन्दसि० (६।२। 
१९९) से स्वरसिद्धि दर्शाई है ।।५॥ 
ह होम ग्न्तारमतये (ऋ० १।६।९) ; जेतारमप राजितम्‌ (ऋ० १।११।२) ; पातां सत 
` निनदो प्रस्त (ऋ० ६।२३।३); स चत्ता दे वतां पदम्‌ (ऋ० १।२२।५); इस्रो विश्वस्य दमिता 
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तृन्तृचोशचाथेभेदोऽयं भक्त्ये; स्फुटस्दूनि।  /:. 
दृचि स्फुटः प्रत्ययार्थः ग्रकृत्यर्थोपसर्जनः ॥८॥ ¦ 
लुङ्लङलूङक्वड्दात्तो यः स भूतार्थस्य सूचकः । |` 
वाचकान्भत्ययानाहुस्तत्राकारं स्फुटं वदेत्‌ ॥९॥ 
ननमाहुरयैके तं ्रतिषेधस्य सूचकम्‌ । 
छान्द्सेडु लकारेषु सम्मत्यर्थस्य सूचकः ॥१०॥ | 


चन 


हि 4 
(७४० ५।३४।६) ; भे स्ता परां शबबतीनाम्‌ (तरह ८1१७१४); विभषतार हवामहे (ऋ० १। 
त डा ४ - 
२२।७) ये तृन्‌-तृच्‌ प्रत्ययान्त शब्दों के उदाहरण हैँ । 
इन ऋचाशों में गन्तर्‌, जेतारम्‌, पाता तथा चेत्ता शब्द तुन्प्रत्ययान्त हैं भ्रोर दमिता, 
भेत्ता तथा विभक्तारम्‌ शब्द तृच प्रत्ययान्त हैं ॥६-७॥ 
तुन्प्रत्ययान्त श्रौर तृचश्रत्ययान्त शब्दों के र्थं में यह भेद है--तृन्प्रत्ययान्त शब्द में प्रकृति 
(धातु) का अर्थ प्रधान होता है, जव कि तुचुप्रत्ययान्त शब्द में प्रत्यय का ग्रथ प्रधान एवं धातु 
का अर्थ गोण होता है । हि 
पाणिनीय व्याकरण के अनुसार तृन्नन्तशब्द ञ्नित्याविनित्यम (भ० ६।१।१६१) से ग्रादय- | 
दात्त ग्रौर तृजन्त शब्द चितः (झ० ६।१।१५७) से भ्रन्तोदात्त होते हैं ॥८॥ 
लुङ लङ तथा लुङ में जो उदात्त भ्रट्‌ होता है, वह भूतकाल के अथ का सुचक होता 
है । प्रत्ययों को वाचक कहते हैं । वहां ग्रकार को स्पष्ट बोले । 


पाणिनीय व्याकरण में लुझ लङ्ल इक्ष्वडदात्त: ( ० ६४७१ ) से थट्‌ झागम 
का विधान किया गया है | उदात्त होने के कारण पद में उसी के ग्रथं पर विशेष बल दिया 
जाता है। लुङादि प्रत्यय भूतकाल अर्थ के वाचक हैं भोर अट्‌ उन्हीं के सन्तियोग से होता है, 
अतः वह भूतकाल अर्थं का द्योतक है । वेयाकरणों के अनुसार काल धात्वर्थ का विशेषण 
होता है। आगम होने के कारण भ्रट घातु का अवयव हुआ, ग्रतः वह्‌ भूतार्थ का द्योतक 
होता है ॥९॥ 

कुछ झाचायं उस अकार को प्रतिषेध का द्योतक 'नन्‌' मानते हैं । छान्दस लकारों में वह 
सम्प्रति (वत्तंमान) का द्योतक है । 

पाणिनि ने छन्दसि लुङ,लङ लुट; (ग्र ३।४।६) से छन्द में लुङ्‌ श्रादि प्रत्यय ह 
सम्बन्ध में कालसामान्य में विधान किये हैं ।।१०॥ 
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अष्टके प्रथमेऽस्माभिः स्वर इत्थं प्रपञ्चितः | 


स्थापनीयः प्रयत्नेन वाक्यार्थे पण्डितैरयम्‌ ॥११॥ 


अन्धकारे दीपिकाभिगेच्छन्न स्खलति क्वचित्‌ । 
एवं स्वर प्रणीतानां भवन्त्यर्थाः स्फुटा इति ॥१२॥ 


इत्यष्टमोऽध्यायः ॥८॥ 
इति प्रथमोऽष्टकः ॥ १॥। 


— 08 


इस प्रकार प्रथम भ्रष्टक में हम ने स्वर को विस्तार से बताया है। विद्वानों को वाक्यार्थं में 
प्रयत्नपूर्वक इस (स्वर) को स्थापित करना चाहिये ।।११॥ 
अन्धकार में दीपक की सहायता से चलनेवाला व्यक्ति कहीं भी ठोकर नहीं खाता । इसी 
प्रकार स्वरों के साहाय्य से निर्णीत पदार्थ स्पष्ट (स्खलनरहित) होते हैं ॥१२॥ 
इत्यष्टमोऽध्यायः ॥८।। 


इति प्रथमोऽष्टकः | १॥ 


१105, 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
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द्वितीयो शक; 
२. ग्राख्यातातुक्रणी 


प्रथमोऽध्यायः 


द्वितीयोऽथाष्टकस्तस्मिन्नभ्यायादिषु वक्ष्यते । 

यत्किश्विदिह वक्तव्यमाख्यातेष्वस्ति वैदिकैः ॥१॥ 

चत्वारि पदजातानि तत्र नामानि,कानिचित्‌ । 

आख्यातान्युपसर्गाइच निपाताइच तथापरे ॥२॥ 
शब्देरुच्चरितेद्रव्यं यैरिह प्रतिपद्यते । 

ताम कवयः प्राहुरभिवायुस्तथाखिनो ॥॥३॥ 


[4 


हितोयोऽष्टकः 
२. आख्यातानुक्रसणी 


प्रयमोऽध्यायः 

अब द्वितीय ग्रष्टक प्रारम्भ होता है । उस में भ्रध्यायों के भ्रादि में वह सब कुछ बताया 
जायेगा, जो कुछ भ्राख्यातों के विषय में वंदिकों के द्वारा बताने योग्य है ॥ १।। 

पद-समूह चार हैं | उन में कुछ नाम हैं, तथा घ्न्य भ्राख्यात उपसगे एवं निपात हैं । 

यास्क झादि झ्राचार्यों ने भी इसी प्रकार पदों के चार विभाग किये हैं । तद्‌ यान्येतानि 
चत्वारि पदजातानि नामाख्याते चोपसर्गनिपाताइच तानीमानि भवन्ति (निरु० १।१) ॥ चत्वारि 
पदजातानि नामाझ्यातोपसयंनिपाताइच (महा० पस्पशा० ) ॥२॥ 

जिन उच्चरित शब्दों से द्रव्य का बोध होता है, उन को विद्वान्‌ 'नाम' कहते हैं । जेसे-- 
श्रग्नि, वायु तथा भ्रषिव । 
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अष्टौ यत्र प्रयुज्यन्ते नानार्येधु विभक्तयः । 
तन्नाम कवयः माहुलिब्षसङ्ख्यासमन्वितस्‌ ।।४॥ 

। निर्देशः कमे करणं प्रदानमपकर्षेणमू । 

| खाम्ययोऽथाधिकरणं विभक्त्यर्थाः प्रकीतिता: ॥५॥ 
नामानि नमम्रल्त्यर्थ प्रधानमिति नामता । 


कारकाणि च वाल्याहुः क्रियां कुवेन्ति तानि हि ॥६॥ 
कारकाणां परिस्पन्दः फलस्यैकस्य साधक; । 


लोके पूर्वापरीभूतः क्रियेति व्यपदिश्यते ॥७॥ 


उ 


शब्दान्तर से यही भाव बृहद वता (१।४२) में भी मिलता है, जिसे दुगं ने निरुक्तटीका 
(निरु० १।१) में उद्घृत किया है ॥३॥ 

जिस शब्द में भिन्न-भिन्न गर्यो में भ्राठ विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है भौर जो 
लिङ्ग-संख्या से युक्त होता है, उस को विद्वान्‌ “नाम? कहते हैं। 


यह कारिका स्वल्प भद से बृहद्द वता (१।४३) में मिलती है । दुग ने निरुक्तटीका ( निए० ` 
१।१) में इसे भी उद्धृत किया है । सम्बोधन की पृथक्‌ गणना करके विभक्तियों की संख्या ग्राठ । 


बताई गई है ।।४॥ 


निदेश, कमे, करण, प्रदान, अपकर्षण (हटना), स्वाम्यर्थ (सम्बन्ध) भ्रौर अधिकरण 
ये विभक्तियों के अर्थ कहे गये हैं । 


ढुगं ने वृहद्देवता की पूर्वोक्त दो कारिकागरों के साथ इस कारिका को भी उद्घत किया है 
(निर० १।१) ॥५॥ 


'ताम! शब्द प्रधान अर्थ (क्रिया) के प्रति भपने श्रथ को झका देते हैं, इसलिए उन्हें 
'नाम' कहा जाता है । उन को कारक भी कहते हैं, क्यों कि वे क्रिया को करते 


दुगं ने “नाम! शब्द की व्युत्पत्ति दी है-- नमत्त्याख्यातदाव्दे ुणभावेन, नमयन्ति वा स्वमथ- 


माल्यातशब्दबाच्ये गणभावेनेति नामानि (निरु० १।१, दुर्ग टीका) ॥६॥ 


एक फल के साधक, कारको के ग्रागे-पीछे होनेवाले परिस्पन्दन (संचलन ) को लोक में 
“क्रिया? कहा जाता है । 


वयाकरणों का क्रिया का लक्षण है--सपरिस्पन्दनसाधनसाध्या क्रिया ( प्रदीपोद्योत 


| १३१ ) । निरक्त ( ११), निदृक्तदुगंटीका ( रार ) तथा बृहद्देवता ( ११४४) भी 
द्रष्टव्य हैं ॥७॥ 
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वदन्ति वैयाकरणा धातुवाच्यां क्रियां च तास्‌ । | 
कालः सङ्ख्या कारकं च प्रत्ययार्था प्रकीतिताः ॥८॥ 
आख्यातस्य च नाम्नइच सम्बन्धात्‌ स्वार्थदशिनः । 

_उपसर्गा निषाताइच न्‌ स्वतन्त्रा इति स्थिति; ॥९॥ 
आख्यातशब्देघु भवन्ति भेदा धातुः क्रियाभेकफलां त्रीति । 
अर्थ प्रत्तेडब्रिते च धातोळेट्‌ स्मर्यते शब्दविदेः पुराणे: ॥१०॥ 

सुतपाव्ने सुता इमे शुचयो यन्ति वीतये' 

इत्याह गच्छतः सोमान्‌ ऋषिईस्तेन दशयन्‌ ११॥ 

अति त्यं चारुमध्वरं गोपीथाय प्र हूयसे’ । 

“परा हि मे विमन्यवः पसन्ति वस्य इष्टये’ ॥१२॥ 

“त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा झास्ते यजमानो इविभिः’ । 

` “तदिन्नक्तं तद्दिवा मह्यमाहुस्तदयं केतो हृद आ वि चष्टे ॥१३॥ 


वैयाकरण क्रिया को धातुवाच्य कहते हैं । काल संख्या, तथा कारक प्रत्ययों के भ्रर्थ कहे 
गये हैं ॥८।। 

उपसगे और निपात, भ्राख्यात और नाम के साथ सम्बद्ध होकर अपने भ्रथे को द्योतित 
करते हैं, स्वतन्त्र हुए नहीं ।।६॥ 

आख्यात शब्दों के अनेक भेद हैं ॥ धातु एकफलोह श्यक व्यापार को कहती है । व्यापार के 
आरम्भ होकर समाप्त न होने तक व्याप्त काल में प्राचीन वैयाकरण धातु से लटू का विधान 
करते हैं । 

महाभाष्य (ग्र० ३।२।१ २३ ) में कहा गया है-व्याय्या त्वारम्भानपवर्गात_ त्वारम्भानपवर्गात । भर्थात्‌ 
व्यापारारम्भ से परिसमाप्ति न होने तक वर्तमानकाल मानना उचित हैं पाणिनि ने बत्तमाने 
लद्‌ (भ्० ३1२1१२३) सुव से लट्‌ विधान किया है ॥१०॥ 

सतपाब्ने सता इमे शुच॑यो यन्ति वीतय (ऋ० १।५।५) इस ऋक्‌ में ऋषि ' जाते हुए 
सोमों को हाथ से दिखाता हुश्रा वता रहा है । 

यहां 'यन्ति पद वत्तमानकाल तथा “इसे” सन्निकृष्ट पदार्थ को द्योतित कर रहा है।।११॥ 


प्रति त्यं चारंमध्वर गोपीथाय प्र हूयसे ( ऋ० १।१९।१ ); परा हिं से. विमन्यव 
पतन्ति बस्य इष्टये (ऋ० १।२५।४) ; तत्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तवा शरास्ते यजमानो 
हृविभिः (ऋ० १।२४।११); तदिन्नक्त' तद्दिवा मह्य माहस्तदय केतो हृ द प्रावि चष्टे(ऋ०१। 
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धात्वर्थस्य प्रदृत्तस्य मन्तरेष्ेषु प्रतीयते । 

विस्पष्टं वतेमानत्वमीच्शाः सन्ति चापरे ॥१४॥ 
भवन्ती वतेमानस्य सामीप्येऽपि. युज्यते । 
“अभिमीळे पुरो हितम्‌?, 'सुन्नाय वतेयामसि! ॥१५॥ 
«इन्द्राग्नी उप ह्वये’, “सुते सोमे हवामहे'। 

एते भवन्ति सूक्कादो सूक्वान्तस्था इमे पुनः ॥१६॥ 
“अकेश्‍च नि ह्वयामहे?, “तं त्वा वयं पतिमग्ने’ । 
“वामवसे जोहवीमि? बहवः सन्ति ताइशाः ॥१७॥ 
अथापि वतेमानत्वं क्वचिन्नेव विवक्षितम्‌ । 
“वायविन्द्रभ्च चेतथः’, 'दक्षं दधाते अपसम्‌’ ।।१८॥ 
“प्र चेतयति केतुना’, “थियो विश्वा विराजति’ । 
“सद्यो दाझुषे क्षरसि’ पादास्तत्र निदशेनम्‌ ॥१९॥ 


२४।१२) इन मन्त्रों में, आरम्भ हुए धात्वर्थं (व्यापार) की वत्तं मानता स्पष्ट प्रतीत होती है । 
ऐसे और भी अनेक मन्त्र हैं ॥ १२-१४॥ 

वत्तंमानकाल के समीपवर्ती भूत-भविष्यतकाल में भी लट का प्रयोग होता है । जेसे-- 
झग्निमीळे परो हितम्‌ (० १।१।१) ; सम्नायं वर्तयामसि (ऋ० ६६०१) । 

प्राचीन म्राचायों ने 'लट्‌' के सिये भवन्ती” अज्ञा का प्रयोग किया है (महा०३।२।१२३)। 
पाणिनि ने बत्तमानसामीप्ये वत्त॑मानबद्वा (अ० ३।३।१३१) सूत्र से वत्तंमान के समीपवर्ती काल 
में भी वत्तंमानकाल विहित प्रत्ययों का विधान किया हे ॥१५॥ 

इहेन्द्राग्नी उप ह्वये ( ऋ० १।२१।१) ; सते सोमे हवामहे ( ऋ० ३।४०।१ ) ये सुक्त के 
प्रादि में हैं भोर सूक्त के धन्न में ये हैं । 

सूक्त के सादि में आानेवाले वत्तंमान-सामीप्य के चार उदाहरण दिये गये हैं । इसी प्रकार 
सुक्त के प्रन्त में झानेवाले उदाहरण ध्रगली कारिका में दिये गये हैं ॥ १६॥ 

झर्केदच ति ह्वयामहे (ऋ० १।४७।१०); तं त्वां यं पतिमग्ने (ऋ० १।६०।५ ) ; वाम- 
बसे जोहवीमि (० १।३४।१२) ऐसे बहुत से उदाहरण हैं ॥ १७॥ 
2 कहीं-कहीं लट्‌ होने पर भी वत्तंमानकाल विवक्षित नहीं होता । जैसे--वायविन्द्रष्च 

चेतथः (ऋ० १।२।५ ); वक्ष दघाते धपसम्‌ (ऋ० १1२९) ; प्र चेतयति कोतुनां ( क्र० १३ 
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२- थाख्यातानुक्रमणी ३१ 


एवं यदादियोगे च, “यं रक्षन्ति प्रचेतसः’ । 

यत्र ग्रावा पृथुबुध्नः’, “यं यज्ञं नयथा नरः? ॥२०॥ 

“वेद मासो शृतब्रतः?, विवक्षापि च इश्यते । 
` “यद्‌ देवानां मित्रमहः? 'अग्नेश्राजन्ते अचेयः? ॥२१॥ 

तथा तच्छब्दयोगे च, 'स इद देवेश गच्छति! 

“येषामिन्द्रस्ते जयन्ति’, पादो तत्र निदर्शनम्‌ ॥२२॥ 
अथापि इश्यते भूते, 'कारमंशाय जिन्वथः । 
शत्रु न किला विवित्से’, “आण्डा शुष्णस्य भेदति’ ।'२३॥ 
“कदा क्षत्रश्चिय नरमा वरुणं करामहे' । 

प्रयुज्यते भवन्त्यत्र कदायोगे भविष्यति ॥२४॥ 


१२); धियो विदवा वि राजति (ऋ० १॥३॥१२) ; सद्यो दाशुषे क्षरसि ( ऋ० १।२७।६ ) ये 
ऋक-चरण इस के उदाहरण हैं ॥१५-१६॥ 


इसी प्रकार 'यद्‌” झादि के योग में लट्‌ प्रयुक्त होने पर भी वत्तंमानकाल विवक्षित नहीं 
होता । जेसे-यं रक्षन्ति प्रचंतसः (ऋ० १।४१।१) ; यत्र ग्राव पयुबु'ष्न: (ऋ० १२८१); 
य॑ यज्ञं नयथा नरः (ऋ० १॥४१॥५) ; वेव मासो घतव्र तः (ऋ० १।२४।८) । 'यद्‌' के योग में 
प्रयुक्त लट से वत्तमानकाल विवक्षित भी होता है । जँसे- यद्‌ दे वानं! मित्रमहः (ऋ० १।४४। 
१२); पम्नेश्नोंजन्ते प्रचंयः (ऋ० १।४४।१२) ॥२०-२१॥ 

इसी प्रकार 'तद्‌' शब्द के योग में लट्‌ प्रयुक्त होने पर भी वत्तंमानकाल विवक्षित नहीं 
होता । जेसे--स इव्‌ दे वेषु' गच्छति (ऋ० १।१।४) ; येषाभिद््स्ते जयन्ति (ऋ० ८1१41५) 
ये दो पाद उदाहरण हैं ॥२२॥ 

भूतकाल में भी लट्‌ का प्रयोग देखा जाता है। उदाहरण हैं-कारमंशाय जिन्वथः 
(ऋ० १।११२।१); नन न किल विवित्से (० १।३२।४); आाण्डा शुष्णस्य भेदति 
(ऋ० ८।४०।११) ॥२३॥ 

कदा क्षत्रिय नरमा वरुणं करामहे (ऋ० १।२५।५) इस ऋक्‌ में कदा के योग में 
भविष्यत्‌ काल में लट प्रयुक्त हुआ है । 


पाणिनि ने विभाषा कदाकह्योः (म० ३।३।५) से कदा के योग में भविष्यत्काल में लट 
का विधान किया है ॥२४॥ 
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३२ नऋरवेदानुक्रमणो 


“न ता मिनन्ति मायिनः', “य ईङ्खयन्ति परेतान! । 

“ग्र वेपयन्ति पर्वतान्‌ वि विश्वन्ति वनस्पतीन' ॥२५॥ 
विधाः पराः पदेष्वेषु वहवः सन्ति ताइशः | 

इच्छन्तोऽपि न हसन्ति, जातास्तेऽभीङ्कयन्ति च ॥२६॥ 
इश्यन्ते चास्यवामीये दत्तिभेदास्तथाविधाः | 

| या शक्याः शब्दैने भाषितुस्‌ ॥२७॥ 


छन्द्सोऽचुविधानाय यत्र भूतभविष्यतोः । 
| लट्‌ प्रयुक्को न झालस्य विवच्ा तत्र विद्यते ॥२८॥ 


थि यथा। 
अधैस्वमावश्च तथा कालं वाक्येषु . बाधते ।। २३ 


इति प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 


न ता मिनन्ति सायिनः (ऋ० ३।५६।१); य ई ङ खयन्ति_ pa (ऋ० १११ ९1७); 
प्र वेपयन्ति पर्वेतान्‌ वि बिञ्चन्ति, वनस्पतीन्‌ (ऋ० १।३९।५) इन स्थलों में लट्‌ प्रयोग के 
झन्य ही प्रकार हैं । ऐसे प्रनेक प्रयोग है । 'न ता मिनन्ति! का अभिप्राय है--'चाहते हुए भी नहीं 
मारते हैं' । 'य ईछ खयन्ति' का तात्पयं है--'वे उत्पन्न होकर हिला देते हैं" 1२५०२ ६॥। 

अस्यवामीय (ऋ० १1१६४) सूक्त में लट्‌ के ऐसे वृत्तिभेद देखे जाते हैं । वे शब्द के 
ज्ञाता के हृदय में स्थित होते हैं । उन्हें शब्दों से बताया नहीं जा सकता ।।२७।। 

छन्द के प्रनुरोध से मन्त्र में जहां भूत एवं भविष्यत॒काल में लट्‌ का प्रयोग मिलता है, 
वहां काल की विवक्षा नहीं होती ॥२८॥ 

जिस प्रकार-कदा आदि शब्दों के साथ सम्बन्ध होने पर काल दब जाता हैं, इसी प्रकार 

.. चाकमों में अर्थ का स्वभाव भी काल को बाधित करता है ॥२९॥ 
: ३ इति प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 


= 
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4 २. आस्यातानुक्रमणी ३३ 


ह्ितीयोऽध्यायः 


'सुषुमा याततमद्रिभिः', व्याचिख्यासति माधव; | 
प्रदशयँद्लिटो इत्ति परोक्षे तत्र लिट स्मृतः ॥१॥ 
भूतेऽनद्यतने चैव, 'ये अग्नेः परि जङ्गिरेः । 

दं विष्णुविचक्रमे त्रेधा नि दथे पदम्‌? ॥२॥ 
'उवासोपा उच्छाच्च बु", 'ततश्षुमेनसा हरी? । 
इश्यतेऽद्यतने चापि भूते तत्र निदशेनम_॥३॥ 
“रर्मिरस्या तताने' ति, दिवादष्टमपश्यतः । 
रश्मि च रात्रो विततमेष चाद्यतनो मतः ॥४॥ 


हितीयोऽध्यायः 


लिट्‌ की दृत्ति को प्रदर्शित करता हुआ माधव 'सषमा यातमब्रिंभिः' (ऋ० १।१३७।१ ) 
अध्याय की व्याख्या करना चाहता है ॥१॥ 

परोक्ष अनद्यतन भूतकाल में लिट्‌ का विधान किया गया है । उदाहरण हैं--ये अग्नेः 
परि जज्ञिरे (ऋ" १०।६२।६); इदं विष्णवि चंक्रमे जे धा नि द॑धे पदम्‌ (४० १।२२।१७); 
उवासोषा उच्छाच्च नु (ऋ० १।४८।३) ; ततक्षुमनसर हरीं (ऋ० १।२०।२ ) । अद्यतन भूत- 
काल में भी लिट होता है, इस का उदाहरण अगली कारिका में दिया जाता है । 


पाणिनि ने परोक्षे लिट (ग्० ३।२।११५) से परोक्ष भ्रनद्यतन भूतकाल में लिट का 
विधान किया है । उपयु क्त ऋचाओं में जज्ञिरे, चक्रमे, दघे, उवास, ततक्षुः पद लिटप्रत्ययाम्त 
हैं ॥२-३॥ 

रष्मिरस्या त॑तान (ऋ० १।३५।७) दिन में प्रकाशित सुयंऽरदिम को रात्रि में न देखते 
हुए (ऋषि) का यह प्रश्‍न है, धतः यह अद्यतनकाल माना गया है 

क्वे 3 दानी सूये: कश्चिकेत कतमां द्यां रडिसरस्या तंतान (ऋ० १1३५७) । इस भरदधचं 
का भाव यह है--सुयं इस समय कहां है ? कौन जाने, इस को 'रषिम ने किस द्यो को व्याप्त 
किया ? पाणिनि ने सामान्य भूतकाल में छन्दसि लिद्‌ (झ० ३।२।१०५) सूत्र से लिए विधान 


किया है ॥४॥ . 
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३४ तऋहगवेदा नुक्रमणो 


अपरोक्षेऽपि छिइ इष्टो, “जुहुरे वि चितयन्तः । 
“आ धुळ्हां पुरं विविशुः’, ‘सहसानं ववन्दिम! ॥५॥ 
कर्माणि यौवने चक्रे यानि वत्रिक्ेषिः पुरा । 

तानि जीणे! कथयति, स्फुटा चात्रापरोक्षता ॥६॥ 
यद्वा परोक्षमात्मानं प्रथमेनात्र निदिशन्‌ । 

पुरुषेण परोक्षां च क्रियामप्यपदिष्टवान्‌ ॥७॥ 

“यत्रा नश्चक्रा जरसम्‌? दृश्यतेज्च्र भविष्यति । 
यद्वा छिण्न्या्य एवायं देवैः क्लृप्तं ह्नूद्यते ॥८॥ 
सजन्तो हि जगद्‌ देवा मनुष्यस्य शतायुषः । 
जरामकल्पयेस्तस्माद्थो भूतोऽत्र ` विद्यते ॥९॥ 


ग्रपरोक्ष भूतकाल में भी लिट देखा जाता है। जहरे वि चितयन्तः (ऋ० ५।१६।२) ; 
झा दळहां पुर विविशु। (ऋ० ५1१६२ ) ; सहसान ववन्दिम (ऋ० ५।२५।९) । 
_ जहे. वि चितयन्तोऽनिंमिषं नम्णं पान्ति । झा दळहां पुरं विविशुः (ऋ० ५।१६।२) । 
वेडूट माधव के अनुसार इस ऋक का अर्थ है--'शत्रुश्नो को जानते हुए इन्हों ने युद्ध का आह्वान 
किया, सेना की रक्षा सावधानी से की भ्रौर शत्रु के दृढ़ नगर में प्रवेश किया'॥५॥। 


वब्नि ऋषि पुवं यौवन काल में जिन कर्मों को करता था, वृद्ध होने पर उन का वणन कर 
रहा है । इस प्रकार यहां भ्रपरोक्षता स्पष्ट हे। ` 
माधव के उपयु क्त,कथनों अतीत होता है कि उस होता है कि उस ने ऐतिहासिक दृष्टि को स्वीकार 
किया है ॥६॥ 


5 ज्नथवा, यहां प्रथम पुरुष से भ्रपने को परोक्ष निर्देश करते हुए ऋषि ने क्रियावाची पद में 
भी परोक्ष का व्यवहार किया है ॥७॥ 


यत्रा नश्चक्रा जरसम्‌ (क्र० १॥८९॥९) इस ऋक्‌ में “चक्र पद में लिट भविष्यत्‌ काल 
में है । प्रथवा, यह लिट्‌ उचित (यथाकाल) ही है, क्यों कि यहां देवों के द्वारा रची हुई (आयु) 
का अनुवाद किया गया है | जगत का निर्माण करते हुए देवों ने सो वषे की आायवाले पुरुष की 
वुद्धावस्था की रचना को । प्रत; यहां भूत प्र विद्यमान है । 


शतमिन्नु शरदो पन्ति देवा यत्रा नइचक्रा जरस तनूनाम्‌ (%० १।८९।६) इस अद्ध 
का अथ नै दै देवो, सो वषं की स्वल्प आय है, जिस में आप हमारे शरीरों की वृद्धावस्था भी 
बताए गे, प्रथवा जिस में आपने हमारे शरीरों की वृद्धावस्था भी बनाई थी? ॥८-९॥। 


s 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


TT I Te ST Se अर. “४. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२. आख्यातानुक्रमणो ३५ 


यदा न शक्नुयाथ्रेषु लिटं स्थापयितुं तदा । | 
वाक्यार्थानुगुणाँस्ताँस्तान्‌ पण्डितोऽर्थान प्रदर्शेयेत्‌ ॥१०॥ 


इति द्वितीयोष्ष्याय) ॥२॥ 


तृतीयोऽध्यायः 


“वसू रुद्रा पुरुमन्तू, व्याचिख्यासति माधवः । 
प्रदरशयरूँलडगे इत्ति छुङइच तदनन्तरम्‌ ॥१॥ 
भूतेऽनद्यतने लङ्‌ स्याललङ्‌ स्मृतोऽद्यतनेऽपि च । | 
लिटः परोक्षे स्मरणाल्लङ्‌ प्रत्यक्षेऽवशिष्यते ॥२॥ 


जब विद्वान्‌ यथाविहित लिट्‌ को स्थापित न कर सके, तब वाक्यार्थं के अनुसार उन-उन 
अर्थो को प्रदर्शित करे ॥ 

पाणिनीय ्रनुशासन के अनुसार भी छन्दसि लडलछ लिट: ( भ्र० ३४४६ ) सूत्र से 
घात्वर्थ सम्बन्ध में लिट प्रत्यय का साघुत्व माना गया हे ॥रैगा २ 


इति द्वितीयोञ्ध्यायः ॥२॥ 


9 60 ० 
7729054 


द तृतीयोऽध्यायः 
ˆ लक्क भोर उस के परचात्‌ लुङ की वृत्ति को (पहले दिखाता हुआ माधव “सू यत्रा 
पु'समन्तु" (ऋ० १।१५८।१) इस अध्याय की व्याख्या करना चाहता है ॥१॥ 
अनद्यतन भतकाल में लङ. होता है आर भ्रद्यतन भूतकाल में भी लङ, का स्मरण 
किया गया है । लिट के परोक्ष भूतकाल में विहित होने के कारण लङ प्रत्यक्ष भूतकाल में शेष 


रह जाता है । 
पाणिनि ने झनद्यतने लङ ( ३।२।१११ ) से अनद्यतन भूतकाल में लङ का विधान 


है ॥२॥ 
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लङ इन्द्रो अस्माँ अरदत्‌', “अपाहन्‌ हत्रं परिधिम्‌ । 
“स्या वो मरुतः स्वधासीद्‌’, 'यन्मामेकं समधत्त’ ॥२॥ 
“कि यविष्ठो न आजगन!, “तदू वो देवा अब्रुवन! च । 
प्रत्यायं सिन्थुमावदन?, “उपातिष्ठन्त गिवेणः” ॥४॥ 
प्रत्यक्षाण्येव सर्वाणि परोक्षे चाऽपि इश्यते । 
“न्द्रस्य नु वीर्याणी? ति, सूक्कं तत्र निदशेनस्‌ ॥५॥ 

| कमेणामत्र पारोक्ष्यं चकारेति प्रदर्शितम्‌ । 

५ एवं च सर्वे सूक्कस्थाः परोक्षाः स्युरमी लङः ॥६॥ 
परोक्षे लोकविज्ञाते प्रयोक्तूदेष्टिगोचरे । 
लडं कात्यायनो बूते, “जिहीत पर्वतो गिरिः’ ॥७॥ 


लङ के उदाहरण हैं--हन्द्रों ्रस्मां अरदत्‌ (ऋ० ३।३३।६); अपाहन्‌ वन्न परिधिम्‌ 
(ऋ० ३।३३।६) ; स्या वो मरत: स्वघासीद्‌ (ऋ० १।६५।६); यन्मानेक समधत्त (ऋ० १। 
१६५६) ; कि यविष्ठो न झाजगन्‌ (ऋ०१।१६१।१) ; तद्‌ बो दे वा अन्न वन्‌ (ऋ°१।१६१।२); 
प्रत्याय सिन्धु मावदन्‌ (ऋ० १।११।६) ; उपातिष्ठन्त गिवंणः (ऋ० १।११।६) । 

इन ऋचाग्नों में लङ प्रत्ययान्त पद हैं-श्ररदत, अपाहन्‌, झासीद्‌, समधत्त, जगन्‌, 
अन्न वन्‌, प्रत्यायम्‌, आवदन्‌, उपातिष्ठन्त।। ३-४।। 


पुवं कारिका में उक्त सव उदाहरण प्रत्यक्ष भूतकाल के हैं परोक्ष भूतकाल में भी लङ. 


देखा जाता है । इन्द्रस्य नु बीयी'णि (ऋ० १।३२।१) यह सुक्त इस का उदाहरण है ॥५॥ 

यहां 'चकार” पद से कर्मा की परोक्षता दिखाई गई है | इस प्रकार सूक्त में स्थित ये सभी 
लङ परोक्ष भूतकाल में हैं। 

प्रकृत सुक्त की प्रथम ऋक है-इखस्य न वीयाणि प्र वोचं यानि चकार प्रथमानि वस्त्री । 
प्रहन्नहिमन्वपस्ततद प्र वक्षणा ग्भिनत्‌ पव॑तानाम्‌॥(ऋ०१।३२।१)इस का भावार्थ है--'इन्द्र के 
कार्यों को बताता हूं(बताऊंगा),जिन को वञ्चघारी ने प्राचीन काल में किया । मेघ को मारा, जलों 
को छिन्न-भिन्न किया भ्रोर पवंतों से नदियों को बहाया ४ यहां 'चकार' पद से परोक्षता प्रतीत 
होती है। प्रतः प्रहन,ग्रमिनत्‌ प्रादि लङ प्रत्ययवाले पद भी परोक्ष भूतकाल का द्योतन करते हैं । 
ऐतिहासिक पक्ष की मान्यता के कारण माधव ने इस सूक्त में वणित कर्मों का पारोक्ष्य प्रतिपादित 

किया हे वस्तुतः ये प्राकृतिक घटनाए हैं, जो सृष्टि में सदा ही घटती रहर्त प्रा घटनाए हैं, जो सृष्टि में सदा ही घटती रहतीं हैं ॥६॥ 

:; ` लोकप्रसिद्ध, परोक्षभूत, प्रयोग करनेवाले के दर्शनयोग्य काल में कात्यायन ने लङ, 
विधान किया है। उदाहरण है-- जिहीत पव तो गिरिः (ऋ० १।३७।७) । ; 
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प्रोक्षे लोकविज्ञाते बहवो वैदिका लङः । 
प्रयोक्तुदेशनायोग्ये विषयेऽपि स्थिता इति ॥८॥ 
‘अधारयन्त वह्ूयोऽभजन्त सुकृत्यया! । 

घनो हत्राणामभवः?, “सशो इद्धो अजायथाः? ॥२॥ ` 
शकनुवन्त्युपयो द्रष्टुमतोऽदञनगोचराः । . \ 
लडोऽपिं च समीचीना इति केचिदवस्थिताः ॥१०॥ | 
इश्यतेऽद्यतने चापि लङ्‌. 'आयमद्य सुकृतम्‌! 
'अवाचचक्षं पदमस्य’, “उग्रं निधातुरन्वायम्‌' ॥११॥ 


नि यो यामाय मानु'षो दध्र उग्रायं मनन्‍्यवें । जिहीत पर्वेतो गिरिः ॥ (ऋ० १।३७।७) 
इस ऋक का भाव यह है--'हे मरुतो,तुम्हारे उग्र वेग से गमन के लिए मनुष्य अपने घरों में गहरे 
खम्ये गाड़ते हैं, क्योंकि तुम से पवंबाला गिरि भी कांप जाता है?! । यहां माधव का कहना है कि 
पर्वेतों का कम्पन लोकप्रसिद्ध तथा परोक्षभूत है झौर प्रयोक्ता ऋषि के दर्शन का विषय है । ग्रत 
'निहीत'में लङ, कात्यायन के परोक्षे च लोकविज्ञाते प्रयोक्तुदश्ञंन विषये (महा ०३।२।१११) वात्तिका- 
नुसार हुआ है परन्तु स्वयं वेङ्कट माधव तथा झन्य भाष्यकारों ने यहां वत्तमान काल का ग्रथ 
दर्शाया है ॥७॥ 

लोकप्रसिद्ध परोक्षभूत काल में बहुत से वैदिक लङ, स्थित हैं, जो प्रयोक्ता के दशन के 


` ग्रयोगय विषय में भी प्रयुक्त हुए हैं। उदाहरण हैं-अघांरयन्त बह्नृ योऽभजन्त सुकस्यणां (ऋ० 


१।२०।८) ; घनो दत्राणामभवः (ऋण० १।४।८); सद्यो वद्धो अजायथाः (ऋ० १।५।६)। 

इन ऋचाग्नों में म्रघारयन्त, अभजन्त, भ्रभवः, अजायथाः ये लङप्रत्ययान्त पद हैं। वेङ्कट 
माधव ने 'म्रजायथाः का अर्थ 'भवसि' किया है ।।८-९।। 

कुछ विद्वान्‌ ऐसा मानते हैं कि ऋषि उन पदार्थों को भी देख सकते हैं (जिन को देखने में 
सामान्य जन ग्रसमथं हैं ) । प्रत: पूवं कारिका में उक्त झदर्शनगोचर लङ. भी युक्त ही हैं. (भ्र्थात्‌ 
पूर्वोक्त कात्यायन वातिक के भ्रनुसार उपपन्न हो जाते हूँ)॥१०॥ 

ग्रद्यतन भूतकाल में भी लङ देखा जाता है । जेसे-आयमद्य सकृतम्‌ (ऋ०१।१२५।३); 
अर्वाचचक्षे प दमस्य ,(ऋ० ५।३०।२) ; उप्र निघातुरन्वांयम्‌ क्र० (५।३०।२) । 

यहां पायम्‌, ग्राचचक्षम्‌, आयम्‌ ये लङ के प्रयोग हैं ॥११॥ 
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प्रत्यक्षे वा परोक्षे वा लुङ्‌ भूतेड्यतने भवेत्‌ । 

“अभि स्तोमा अनूषत”, 'सनि मेधामयासिषस्‌' ॥१२॥ 
“आपो अद्यान्वचारिषं रसेन समगस्महि? । 
“उदगादयमादित्यः’, “एषायुक्त; परावतः’ ॥१२॥ 

“वि सुपणो अन्तरिक्षाणि’, “अयुक्त सप्त शुन्ध्युवः’ । 
(अच्छा सिन्धुं मातृतमास्‌', अद्यतन्य इमा इति ॥१४॥ 
अथापि भूतसामान्ये पञ्यामोऽद्यतनीमिमाम्‌ । 

“सं वो मदासो अम्मत', 'वधीहि दस्युं धनिनम! ॥१५॥ 
“अकारि रत्नधातमः, सूक्तादो लुङ्‌ प्रदृश्यते । 

मनसा निर्मित; स्तोमस्तस्य वक्तुसुपक्रमः ॥१६॥ 


प्रत्यक्ष थवा परोक्ष भ्रद्यतन भूतकाल में लङ्‌ होता है । भि स्तोमां अनूषत (ऋ० १। 
११।८) ; सनि से घासंयासिषस्‌ (ऋ० १1१८1६); पो अद्यान्वचारिष रसेन्‌ सम॑गस्महि 
(ऋ० १।२३।२३) ; उदगाव॒यमांदित्यः (ऋ० १।५०।१३) ; एषायु क्त परावतः (नऋ०१।४८॥ 
७); वि सुपर्णो भ्रन्तरिक्षाण [अख्यत] (ऋ० १।३५।७); भयु क्त सप्त स्युः (ऋ० 
१।५०।९) ; अच्छा सिन्धु मातृतसाम [प्रयासम्‌ | (ऋ० ३।३३।३)ये सब लुङ्‌ के उदाहरण हैं । 

- - झद्यतनी प्राचीन आचायो की लुड की संज्ञा है। ऊपर की ऋचाओं में अनूषत, अया- 
सिषम्‌, . अचारिषम्‌, अगस्महि, ग्रगात्‌, भ्रयक्त, अख्यत्‌, प्रयुक्त, अयासम्‌ ये लुङः के प्रयोग हैं । 
पाणिनि ने लुझ ( ग्र ३२1११० ) सुत्र से सामान्य भूतकाल में लुङ्‌ का विधान किया 


है ॥१२-१४॥ = = 
. : भूतकाल सामान्य में भी हम इस लङ को देखते हैं--सं वो मदांसो प्रग्मत (ऋ० १। 


२०।५); वधोहि दस्यु घनिनम्‌ (ऋ० १।३३।४) । 

यहां 'झग्मत' तथा 'वधीः' लुङ, के प्रयोग हैं ॥ १५॥ 

झर्कारि रत्नघातमः (ऋ० १।२०।१) यहां सुक्त के श्रादि में लुङ का प्रयोग देखा जाता 
है । पहले मन से स्तोम को रचा, उस को बताने के लिए यह आरम्भ है । 

पं दे वाय जन्मने, स्तोमो विप्रेभिरासया । झर्कारि रत्तघात॑मः॥ ( ऋ० १।२०।१) 
वेड्ट माधव के भ्रनुसार इस ऋक का ग्रथ है--'हम मेधावियों ने इस धन देनेवाले स्तोम को देव- 
जन्म के लिए रचा, जिस को अब मुख से. प्रकट. किया जा रहा है।' स्पष्ट है, माधव इतिहासपक्ष 
का प्राश्नय कर रहा है॥१६॥ 
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नतु भूतळकारेषु सङ्कीर्णेषु ततस्ततः। 
परोक्षादिविभागेऽस्मिन्‌ निवेन्धः केन पाणिनेः ॥१७॥ 
विहितेषु लकारेषु भूतमात्रे ततो वयम, । 
तचद्वाक्यानुरूपेण वक्ष्यामोऽथाँस्तथा तथा ॥१८॥ 
नैवं युक्ग' रूपभेदादर्थमेदर्च युज्यते । | 
पश्यामो$पि च वाक्येषु भेदं पाणिनिदर्शितम्‌ ॥१६॥ ` 
स्पष्टमेव लकारार्थान्‌ पश्यामो ब्राह्मणेषु च । 
'हरिश्चन्द्रो ह वैधसः” शोनःशेषं निरीक्ष्यताम्‌ ॥२०॥ 
तस्माद्यथातथा भूते परोचाद्यतनादिकम्‌ । 

प्रदर्शयेत्‌ परयत्नेन मन्त्रेष्वपि च पण्डितः ॥२१॥ 
स्पष्टः संवादसक्क घु परोक्षाद्तनादिकः । 

तथान्येषु च स्रक्‍्तेषु न तं भेदं परित्यजेत्‌ ॥२२॥ 


शङ्का है--जब भूतकाल के लकारों ( लिट-लड-लुड_) में सम्मिश्रण उपलब्ध होता है, 
तो पाणिनि का इस परोक्ष-अनद्यतन आदि विभाग में आग्रह क्यों है ? भूतकालमात्र में लकारों 
का विधान होने पर तब तो हम उस-उस वाक्य के प्रनुरूप वेसे-वेसे रथों को बता देगे॥१७-१८॥ 


समाधान है--यह कथन ठीक नहीं, क्यों कि एक तो रूपभेद के कारण प्रथंभेद होना युक्त 
ही है । दूसरे, पाणिनि के द्वारा प्रदर्शित भेद को हम वाक्यों में देखते भी हैं ।। १६॥ 


लकारों के ग्रर्थो को हम ब्राह्मण-ग्रन्यो में भी स्पष्ट देखते हैं। उदाहरणाथं-'हुरिइचनद्रो ह 
च॑घसः' (ऐ० ब्रा० ७१३) इत्यादि शोनःशेप ब्राह्मण को देखिये । 


ऐतरेय ब्राह्मण (७१३) में शुनःशेप को कथा के प्रसङ्ग में 'आस' 'वभूव 'लेमे' आदि 
पद भुतकाल-सम्वन्धी लिट आादि लकारों के है ॥२०॥ 


इसलिए विद्वान्‌ प्रयत्नपूवंक जैसे सम्भव हो वैसे मन्त्रों में भी भूतकालदिषयक परोक्ष- 
अद्यतन आदि को दिखावे ॥२१॥ 


संवादसूक्तों में तो परोक्ष-भ्रद्यतन भ्रादि का मेद स्पष्ट ही है । इसी प्रकार अन्य सूक्तों में 
भूतकाल के उस भेद का त्याग न करे ॥२२॥ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


; ऋग्वेदानुक्रमणी .. 


न पश्यति यदा मन्त्रे तं विशेषं प्रयत्नतः । 
| अपि यैकाङ्गविकलं भवति च्छान्दसं तदा ॥२३॥ 


इति तृती योऽध्यायः.॥ ३॥ 


५०१५ 
न:>५०४-- 


चतुर्थोप्ध्यायः 
अध्याय 'तन्लु.बोचाम' व्याचिख्यासति माधवः । 
प्रदर्शयल्लिडो बृत्ति बहुष्वर्थेषु लिङ्‌ स्मृतः ॥१॥ 


कतेव्यता-प्रतीतिस्तु सर्वेष्वर्थेषु विद्यते । 
| विष्यादयः काङुमेदात्‌ पड भवन्तीति पण्डिताः ॥२॥ 


जब विद्वान मन्त्र में प्रयत्न करने पर भी उस भद को नहीं देखता है, अथवा किसी अंश 
से रहित देखता है, तब वह प्रयोग छान्दस होता है। 


ऊपर की कारिकाम्रं में ग्रत्थकार ने पाणिनीय शास्त्र के अनुसार भूतकाल के परोक्ष-प्रन- 
यत्व आदि भेदों को मन्त्रस्थ क्रियावाची पदों में प्रदर्शित करने का यथाशक्ति प्रयत्न किया है । 
इस सम्पूर्ण प्रसङ्ग में माधव का ध्यान पाणिनि के छन्दसि लङ लड लिडः ( अ० ३।४।६ ) तथा 


छन्दसि लिए (म° २।२।१०५) भादि सूत्रो की ओर नहीं गया, भार लिद्‌ (भ० ३।२।१०५) भादि सूत्रों की ओर नहीं गया, भरारचर्य ईरा 


इति तृतीयोऽष्या यः ।।३॥। 


० 
® 
S08—— 


चतुर्थोऽध्याय! 


लिङ, की वृत्ति को दिखाता हुमा माघव'तन्नु बोचाम' (ऋ०१।१६६। १) प्रध्याय की व्याख्या 
करना चाहता है । बहुत झर्थों में लिङ, का स्मरण किया गया है ॥१॥ 


सभी भ्र्थो में कत्तव्यता की प्रतीति तो विद्यमान रहती है | विद्वानों का मत हैं कि काकु 
(तात्सये) के भेद से लिङ के विधि भ्रादि छह आर्थ होते हं । 


है पाणिनि का सामान्य लिड-विघायक सुत्र दै-विधिनिमन्त्रणा (म० ३1३१६१) ।।२॥ 
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“न दुरूक्ताय स्पृहयेत्‌’, पृणीयात्‌ इति चापरम्‌ । 
विधाबुदाहरन्त्येतो भषणं विधिरुच्यते ॥२॥ 
निमन्त्रणामन्त्रणयोभेंदमाइ पतञ्जलिः । 

एवं त॒र्हि नियोगतः कव्यं तन्निमन्त्रणम्‌ ॥४॥ ˆ 
आमन्त्रणं कामचारः तत्र नाकुवेतो भयस्‌। "”, ˆ 
अधीष्ठं नाम सत्कारपूर्वा व्यापाराणां विदूः ॥५॥ 
दृश्यन्ते वहवोऽस्माभिः मार्थनाविषयाः लिङ; । 
“तयोरिदवसा वयम्‌’, “सं युज्याव सनिभ्य आ” ॥६॥।` 
*विद्युमें अस्य देवा इन्द्रो विद्यात्‌ सह ऋषिभिः’ । 
‘अवैनं राजा वरुण’, 'अन्तनिहिताः केतवः स्युः ॥७॥ 
विधीयते चाशिषि लिङ्डाशचीधेमेः प्रयोक्तरि । 
“मयोभुवा सुमणीती?, “भूयाम वाजदाव्नाम्‌’ ॥८॥ 


न ढु'सक्ताय स्पृहेत्‌ (६० १।४१।६) भोर पुणोयात्‌ ( ऋ° १1११७५ ) इन दोनों 
को विधि अर्थ में उदाहृत करते हैं । प्रेषण (भ्रादेश) को विधि कहा जाता है ।।३॥ 
पतञ्जलि ने निमन्त्रण तथा झामन्त्रण के भेद को बताया है । अनिवार्यतः पालन करने 
योग्य राज्ञा को निमन्त्रण कहा जाता है, जव कि इच्छानुसार पालन करने या न करने योग्य प्राज्ञा 
को आमन्त्रण । मन्त्रण में न करनेवाले को भय नहीं होता । सत्का रपूर्वेक कायं में लगाने का 
नाम ग्रधीष्ट समझा जाता है । 
महाभाष्यकार पतञ्जलि ने विधिनिमम्त्रणा० (ग्र० ३।३।१६१ ) सूत्र के भाष्य में 
निमस्त्रण-प्रामन्त्रण का भेद मौर ग्रभीष्ट का प्रथं प्रायः इन्हीं शब्दों में दर्शाया है ॥।४-५॥ 
हमें बहुत से प्राथंनाविषयक लिङ दिखाई देते हैं | उदाहरण हैं —तयोरिदवंसा बयं सनेम 
(क्र० १।१७।६); सं यु ज्याव स॒निस्य प्रा ( ऋ० ८1६२1११); विद्ये ' से परस्य दे वा इन्र 
विद्यात्‌ सह ऋषिभिः (ऋ० १।२३।२४); रवेन. राजा वरुण! ससुज्याद्‌ (ऋ० १।२४।१३ ); 
भ्रस्तनिहिता; के तवः स्युः (ऋ० १।२४।७) । 
रै इन ऋचाओं में सनेम, युज्याव, विद्युः, विद्यात्‌, सधुज्यादू, स्युः इन पदों में प्रार्थना में 
लिङ्‌ है ।।६-७।। 
झाशीः प्रथं (शुभकामना) में लिङ का विधान किया जाता है । आशीष ( शुभकामना ) 
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हेतुहेतुमतो छिङ्‌ स्याद्‌, “यदिन्द्राहं यथे? ति सः । 
अधीष्टस्योदाहरणम्‌, “उतो न उत्पुपूर्याः? ॥९॥ 

'अद्या सुरीय' लिङ्ङ्यं, विध्यादिषु न कश्चन । 
“अप्यू नु पत्नी?! इति च, इञ्यतेऽन्या विधा तथा ॥१०॥ 
एवं प्रकारा वहवो लिङोऽस्माभिः प्रदर्शिताः । 

सन्ति चान्येऽपि बहवः पश्येत्ताँचापि पण्डित; ॥ १ १॥ 


इति चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ 


प्रयोग करनेवाले में रहता है । जसे--मयोभरवा सु प्रणी ती गमेम (ऋ० ५॥४२।१८) ; भयाम बाज- 
दाव्नाम्‌ (ऋ०१।१७।४) । 
यहां गमेम तथा भूयाम पदों में आशीर्वाद में लिङ है । पाणिनीय शास्त्र में श्राशिषि 
| लोरे (प्र० ३।३।१७३) से ग्राशीर्वाद में लिङ विहित है ॥5॥ 
हेतु (कारण) तथा हेतुमान्‌ (कार्य) अर्थ में लिङ होता है । जैसे- यदिन्द्राहं यथा 
(त्० ८।१४।१) । भ्रधीष्ट का उदाहरण है-उतो न॒ उत्पु पुर्या (ऋ ५।६।९) । 


पाणिनि ने हेतुहेतुमतोलिङ (अ० ३1३1१५६) सूत्र से हेतुहेतुमदथं में लिङ का विधान 


किया है । यदिन्द्राहं हू यथा त्वमोक्षीय वस्व एक इत्‌ स्तोता मे गोषखा स्यात ॥( ऋह० ८। १४। १) 


इस ऋक में “ईशीय' तथा 'स्यात्‌? पदों में हेतुहेतुमदथ में लिङ है । ऋक का भाव है-- हे इन्द्र ! 
यदि मैं तुम जेसा धर्नो का स्वामी हो जाऊ, तो गौप्नों का इच्छक मेरा स्तोता हो जाय | अधीष्ट 
का उदाहरण है--'पुपुर्या? (सत्कारपुर्वक पूर्ण कर) ॥९॥ 

झद्या मु रीय (ऋ० ७१०४1१५) इस ऋक में वत्तेमान लिङ विधि भ्ादि में से किसी 
र्थ में नहीं है। इसी प्रकार झप्य नु पत्नीव्‌ षणो जगम्युः (६० १।१७६।१) इस ऋक्‌ में भी अन्य 
ही प्रकार दिखाई देता है । 

यास्क ने निएक्त (७।३) में “गद्या मु'रीय' ऋक में शपथ विषय दर्शाया है । यहां 'मुरीय 
पद में लिङ्‌ है। 'प्प्यू नु' ऋक्‌ में 'जगम्यु:' पद में लिङ है ॥१०॥ 

इस प्रकार हमने लिडों के अनेक प्रकार दिखाये हैं। अन्य भी अनेक प्रकार हैं । विद्वान्‌ 
उन को भी देखें ॥११॥। 

इति चतुर्थोऽध्यायः ।।४॥ 
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पञ्चमोऽध्यायः 


“ता वामद्य तावपरम्‌?, व्याचिख्यासति माधवः । 

लोटः प्रदशेयन्‌ त्ति लेटश्च तदनन्तरम्‌ ॥१॥ 
लोड्लेटावपि विध्यादो स्म्रृतौ यत्र लिङो विधि!। | 
“ऋजीते परि द्रङ्घि नः', विधिराशीशच याचनम्‌ ॥२॥ 
“नाहमतो निरये? ति, लोटः सर्वे विधायकाः । 
वचनव्यक्ति भेदस्तु वाक्यसंयोगतः कृतः ॥३॥ 
'सूभच्चयेऽन्यतरस्याम्‌' अस्योदाहरणं विदुः । 

'प्रेह्यमीहि ध्रष्णुही' ति, झन्रुष्वित्थं करोति सः ॥४॥ 


पञ्चमोऽध्यायः 


पहले लोट्‌ और उस के पश्चात लेट्‌ की वृत्ति को दिखाता हुआ माघव 'ता वाँमद्य 
ताव॑परम्‌' (ऋ० १।१८४।१) अध्याय की व्याख्या करना चाहता है ॥१॥ 5 

जिन भ्रर्थो में लिङ का विधान किया गया है, उन्हीं विधि प्रादि मर्थो में लोदू एवं लेट 
भी होते हैं। ऋजीते. परि बुधि नः ( ऋ० ६।७५।१२ ) इस ऋक्‌ में लिङ विधि आशिष 
गौर याचन आर्थ में है। 

पाणिनीय व्याकरण के ग्रनुसार लोट च (अ० ३।३।१६ २) ओर लिङर्थे लेट्‌ लिङर्थे लेट (प्र० ३।४। 
७) सूत्रों से लोटू तथा लेट्‌ का बिधान विधि प्रादि का रथों में ला 

नाहमतो निरय (ऋ० ४।१८।२) इस ऋक्‌ में सम्पूर्णं लोट्‌ विधि भ्रथ में हैं | वचनभेद 
तथा पुरुषभेद वाक्य-संयोग के कारण हुभ्रा है । 

उपयु क्त नाहमतो निरया दगंहै तत्‌ तिरश्चता पाइर्वास्तिगमाणि । “'युध्य त्वेन सं त्वेन 
पृच्छे ॥। (ऋ० ४।१८।२) ऋक में अय, भमानि, युध्ये, पृच्छे पदों में लोट्‌ है । माघव के मतानुसार 
“झय' पद में वाक्यसंयोग के कारण पुरुषभेद है ॥३॥ 

क्रियाओं के समुच्चय को द्योतन करने के लिए विकल्प से लोट्‌ का प्रयोग किया जात। है । 
इसका उदाहरण बताते हैं-प्रेह्म मीहि घृष्णहि (ऋ० १।८०।३) । शत्रुश्नो के प्रति वह (इन्द्र) 
इस प्रकार कायं करता है । 

इस ऋक में प्रहि, प्रभीहि, घृष्णहि इन पदों में माघव के म्रनसार, समुच्चय प्रें जोट 
है । पाणिनि ने धात्वर्थ-सम्बन्ध होने पर समुच्चयेऽन्यतरस्याम्‌ (9० ३।४।३) से लोट्‌ ग्रौर 
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इश्यन्ते बहवो लेट! प्राथनाविषया इह । 

“स देवाँ एह वक्षति!, “यक्षच्च पिप्रयच्च न;' ॥५॥ 

।त्रिमूर्धांनं सप्तरश्मिस!, अयं लेट्‌ स्याद्विघायक; । 

अथापि वतेमानेऽथे, यो यजाति यजात इत्‌? ॥६॥ 

“अग्निना रयिमश्नवत्‌', वहवः सन्ति तादृशाः । 

“आ घा गमद्यदि श्रवत्‌, हेतुहेतुमतोरिमौ ॥७॥ 

वाक्यार्थानुयुणं लोटो लेटभचार्थ प्रदशयेत्‌ । 

व्युत्पत्ययेमिमाः काश्चिदचो5स्मामिः प्रदर्शिताः ॥८॥ 
इति पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 


सय॒च्चये सामान्यवचनस्य ( श्रः ३।४।५ ) से सामान्यवचन के अनुप्रयोग का विधान किया है । 
सम्भवतः माधव का ध्यान धातुसम्बन्ध तया अनुप्रयोग की ओर नहीं गया ॥४॥ 


वेद में प्रार्थना अर्थ में बहुत से लेट्‌ दिखाई देते हैं | जेसे-स दे वां एह बक्षति (ऋ० १। 
१२); यक्षच्च पिप्रयच्च नः (० ८1३९९) । 

इन ऋचाओं में वक्षति, यक्षत्‌ पदों में लेट है ॥५।॥। 

त्रिमद्धाने सप्तर्षि गृणीषे (ऋ० १।१४३।१) इस ऋक में लेट्‌ विधि अर्थ में है । वर्तमान 
र्थं में लेट्‌ प्रयक्त होता है | जेसे-यो यजाति यजांत इत्‌ (ऋ० ८।३१।१ ) ; .श्ग्निनां र यिः 
मश्नवत्‌ (ऋ० १।१।३) । ऐसे प्रयोग बहुत हैं। झा घा गसद्यदि अबत (ऋ० १।३०।८) 
इस ऋक में दोनों लेट्‌ हेतुहेतुमदर्थ में हैं । 

नुम नि?० ऋक्‌ में 'गृणीषे' पद में विधि भ्रथं मे लेट्‌ है । यजाति, यजाते (यज्ञ करता 
है), भ्रश्‍नवत्‌ (प्राप्त करता है ) में , वत्तंमानकाल में लेट है । झा घा गमद्‌ यदि अव॑त ( यदि 


सुनता, तो प्रवद्य म्रा जाता ) यहां हेतु-हेतुमान्‌ प्रथं में लेट है। पाणिनि ने लिङथे लेट; उप- 
संवाराशङ्कायोशच (म० ३।४।७,५) सूत्रों से लेट विधान किया है ॥६-७॥ 


वाक्याथ के अनुसार लोट तथा लेट के अर्थ को दिखावे । हमने ये कुछ ऋचाए' व्युत्पत्ति 
के लिए दिखाई हैं ॥६॥ 
इति पञ्चमोऽघ्यायः ॥४॥। 


क, 
न्न्-३७:-->- 
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षष्ठोऽध्यायः 


(नि होता होतृषदने’, व्याचिख्यासति माधवः । 

लुट: प्रदर्शयन्‌ दृत्ति लुटश्च तदनन्तरम्‌ ॥१॥ 

लूद्‌ “स्तविष्यामि त्वामहम्‌’, “न जातो न जनिष्यते’ । 
“यन्मानुषान्‌ यक्ष्यमाणान्‌’, “अग्ने भद्रं करिष्यसि’ ॥२॥ 
“यानि करिष्या कृणुहि!, श्र हिन्वानः” “अग्रेगो राजा’ । 
“शृतरमिन्द्रो हनिष्यन्‌?, वक्ष्यन्तीवेदा गनीगन्ति’ ॥२॥ 
दृष्टी लट; मयोगोऽर्पो छुटस्त्वरपतरस्ततः । 

हृश्यन्ते ब्राह्मणे तस्य, “कस्य वा खो भवितेति’ ॥४॥ 
“वो यज्ञे प्रयोक्तासे', “श्वो विषुवान्‌ भवितेति’ च । 
शाव्यायनकं 'तदेवाऽऽगत्य शवो वक्काराविति? ॥५॥ 


षष्ठोऽध्यायः 

लुट्‌ प्रौर उस के पश्चात्‌ लुट की वृत्ति को दिखाता हुथ्रा माधव “नि होत! होत षदने' 
(ऋ० २।६।१) प्रध्याय की व्याख्या करना चाहता है ॥१॥ 

लुट्‌ के उदाहरण हैं-स्तविष्याभि स्वामहम्‌ (ऋ० १।४४।५); न जातो न जनिष्यते 
(ऋ० १।८१।५) ; यम्मानु षान्‌ यक्ष्यमांणान (ऋ० १।११३।९); अग्ने भत्रे करिष्यसि (ऋ० १। 
१५६); यानि करिष्या कृ'णहि (ऋ० १।१६५।९); प्र हिं्वानो -“-सतिष्यन्‌ (ऋ० ६।६०।१ 
झग्ने गो राजाप्यस्तविष्यते (ऋ० ६।८६।४५); वत्रमिन्रो हनिष्यन्‌ (ऋ०४।८५।११ ) ; वक्षयन्ती- 
चेदा गनीगन्ति (ऋ० ६।७५।३) । 

इन ऋचाओं में लुट्‌ के प्रयोग हूं--स्तविष्यामि, जनिष्यते, यक्ष्पमाणान्‌, करिष्यसि 
करिष्या, सनिष्यन्‌, तविष्यते, हनिष्यन्‌ वक्ष्यन्ती । पाणिनि ने शेषे च (अ० ३।३।१३) से 
लुट्‌ का विघान किया है ।।२-३॥ 

लुट का प्रयोग अल्प है । लुट का प्रयोग तो उस से भी अल्प है । लट्‌ के प्रयोग ब्राह्मण 
न्यं में देखे जाते हैं। जसे-- हैं। जंसे-कस्य वा इवो भ॑वितेतिं (त०ब्रा० १।३।६।४) ` इवो यज्ञ प्रयोक्तास 
(तै० से० २।६।२।३ ) ; वो विषुवान्‌ भवितेति (ता० ब्रा० ४४७); तदेवांगत्य इवो वक्तारौ 
(तु०--जेमि० ब्रा० ३१२४) । 
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य लोदरच विषये इने च लिङादयः । 
“वयमधेन्द्रस्य परेष्ठाः, 'प्रातमैश्चू धियावसुः? ॥६॥ 
“हता इन्द्रेण पणयः शयध्वे’ लेड भविष्यति । . 
अपि वा लड्‌ बतेमानसामीप्येऽयं भवेदिति ॥७॥ 

हेतुहेतुमद्‌भावे च प्रयुज्येते लूटौ क्वचित्‌ । 


“एक चमसं चतुरः? तत्र स्याइइनिदशनम्‌ ॥८॥ 


स्मर्येते छिङनिमित्ते लड क्रिया यत्रातिपद्चते । 


(वो दृत्राय सिनमत्र' भूतमात्रे तु हश्यते ॥९॥ . 


इन स्थलों में लुट के उदाहरण हैं-भविता, प्रयोक्तासे, भविता, वक्तारौ | पाणिनि ने 
झनद्यतने लट्‌ (भ० ३।३।१५) से लट्‌ का विधान किया है ॥४-५॥ 
लुट्‌ श्रौर लोट के विषय में लिङ आदि भी देखे जाते हैं। जसे -वयमथ्चेख्रंस्य प्रष्ठ बयं 
इवो वॉचेमहि समये (ऋ° १।१६७।१०); प्रातमं क्षू घियावंभुजंगम्यात्‌ (ऋह०  १।५८।९ ) । 
उपयु क्त ऋचां में क्रमशः 'वोचेमहि' तथा “जगम्यात्‌? पदों में लिङ्‌ वर्त्तमान है, परन्तु 
अनद्यतत भविष्यत्‌ अर्थ गम्यमान है । यह लुट का विषय है | भरत; कारिका में 'लोट' के स्थान 
पर “लट्‌' पाठ होना उचित है ॥६॥ 
हता इन्न ण पणयः शयध्चे (ऋ७ १०१ ०८।४) यहां भविष्यत काल में लेट प्रयुक्त है । 
अथवा वर्तमान के समीपवर्ती (भविष्यत्‌) काल में यह लट हो सकता है । 
यहां 'शयध्वे” पद में लेट अथवा लट है ॥७॥ 
हेतुहेतुमद्‌ भाव में भी कहीं-कहीं लुट्‌ का प्रयोग होता है । इस में एक चमसं चतुरः (त्र० 
१।१६१।२) ऋक उदाहरण है । 
इस ऋक्‌ में कहा गया है-***यद्यवा करिष्यथ साक दे वेय ज्ञियांसो भविष्यथ! (यदि 
ऐसा करोगे, तो देवों के साथ यज्ञाहं होगे ) ॥८॥ 
लिङ्‌ के निमित्त में लुङ्‌ का भी विधान किया गया है, जहां क्रिया किसी कारणवश 
निष्पन्न नहीं हो पाती । परन्तु यो वत्राय सिनमत्रांभ रिष्यत्‌ ( ऋ० २1३०२ ) इस ऋक्‌ में 
भूतमात्र में लुङ्‌ का प्रयोग है । 2 
इस ऋक सें 'प्रभरिष्यत्‌” पद में नुङ्‌ है, जो भूतकाल को द्योतित करता हे॥ पाणिनिने 


भूत-भविष्यत्‌ काल में लिङ्निमित्ते लङ क्रियातिपत्तो: भते च (० ९,१४०) प्रा 
सूत्रों से लुङ्‌ का विधान किया है ॥९॥ धक मार 
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क्रियातिपत्तिवेहुशो ब्राह्मणेषु मदृश्यते । 
अध्यायादिष्विमे सर्वे लकाराः सम्प्रदशिताः ॥१०॥ 


इति षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 


ft (0 ७ ललल 
०02 


सप्तमोऽध्यायःः 


सेमामविड्ढि प्रभृतिम्‌?, व्याचिख्यासति माधवः | 
तत्राक्रियेषु वाक्येषु कत्तव्यसुपदिश्यते ॥१॥ 
अपेक्षया क्रियाक्षेपः कारकाणामिति. स्थितिः। 
“यास्ते प्रजा अमृतस्य परस्मिन्‌? परिचरन्ति ॥२॥ 
दल्ला ह यद्रेक्णः? इति याचते वामिति क्रिया । 

ता जिह्वया सदमेदं सुमेधाः’ याचते जलम्‌ ॥३॥ 


ब्राह्मण ग्रन्थों में क्रियातिपत्ति के बहुत प्रयोग दिखाई देते हैं । ग्रध्यायों के भ्रादि में ये सब 
लकार दिखा दिये गये ।।१०॥ 


इति षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 
—:0:— 


सप्तमोऽध्यायः 

माधव 'सेमामंविड्ढि प्रभू'तिम' ( ऋ० २।२४।१ ) इस प्रध्याय की व्याख्या, 'करना 
चाहता है । यहां पहले यह उपदेश किया जा रहा है कि क्रियावाची पद से रहित वाक्यों में क्या 
किया जाय ॥१॥ टु 

सिद्धान्त यह है कि कारकों की श्रपेक्षा से क्रियावाची पद का श्राक्षेप (अनुमान --आ्रध्या- 
हार) कर लिया जाय । उदाहरणाथं-- यास्ते प्रजा अमृतस्य परस्मिन्‌ (ऋ० १॥४३॥९) इस ऋक 

“परिचरन्ति' पद का अ्रध्याहार किया जाता है ॥२॥ 

दस्ता हृ यद्रेक्ग; (ऋ० १।१५८।१) इस ऋक्‌ में 'याचते' क्रिया का ' ग्रध्याहारः किया 
जाता है आर ता जिह्वया सदमेद सु मे घा: (ऋ० ६1६७८ ) यहाँ 'याचते जलम्‌’ का आक्षेप 
होता है ॥३॥ 
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उपसर्गाः प्रयुज्यन्ते क्रियाक्षेपाय च क्वचित्‌ । 
“यस्ते सखिभ्य आ वरम, आम्रयच्छेदिति क्रिया ॥४॥ 
“मे सोमास इन्दवः सुतासो अधि' आसते क्रिया । 
।अचैन्ननु स्वराज्यम्‌’ इतत्रान्वास्ते क्रियापदम्‌ ॥५॥ 
2 पश्येद्‌ यदादियोगेऽपि निहतं यदि तिड्पदम्‌ । 
मध्ये क्रियापदाचे पस्तत्तद्वाक्यानुरूपतः ॥६॥ 
“महाँ इ्द्रो य ओजञसा', प्र यदू दिवो हरिवः’ च। 
“न यो वराय मरुताम, ऋचस्तत्र निदर्शनम _॥७॥ 
“अश्वं न त्वा वारवन्तम !, 'मनोजवेमिरिषिरे 
“ऋता यद्‌ गर्भमदितिः', आक्षिपन्ति क्रियासिमाः ॥८॥ 
I 
ही-कहीं उपसमं प्रयुक्त होते हैं, जो क्रिया के ग्रध्याहार के निमित्त बन जाते हैं । जसे 
यस्ते सर्लिम्य आ घरम्‌ (ऋ० १।४।४) इस ऋक्‌ में“म्रा' से "अआ प्रयच्छेत? पद का अध्याहार होता 
है शा 
इसे सोमांस इन्दवः सतासो अरषि ( ऋ० १।१६।६ ) यहां 'ग्रधि से “घासते? क्रिया- 
[ची पद और झं न्तन्‌' स्व राज्यम्‌ (ऋ० १।८०) सूक्त में प्रन्वास्ते' क्रियापद का ग्रघ्याहार होता 
है ॥५॥ 
यद इत्यादि के योग में यदि तिङन्त पद को सर्वानुदात्त देखे, तो उस-उस वाक्य के अनुरूप 
बीच में क्रिपावाची पद का भ्रघ्याहार करे । महाँ इस्रो य झोजसा .( ऋ० ८1६1१); प्र यव्‌ विवो 
हंरिबः ( ऋ० १३३१५ ); नयो वरांय मरताम्‌ ( ऋ० १।१४३।५ )ये ऋचाएं इसके 
उदाहरण हैं। । 
माधव ने इन स्थलों पर क्रमश; 'भवति', 'झतिष्ठथा!', 'रक्यते' पदों का अ्रध्याहार किया 
है ॥६-७॥ 
क्वः न त्वा वारवन्तम्‌ (ऋ० १।२७।१); सनोजवेभिरिषिरः (ऋ० ६।६२।३); 
ऋ ता यद गम मर्विति: (ऋ० ६।६७।४) ये ऋचा एं क्रियापद को भ्रघ्याह्त करती हैं। 
इन ऋचाभों के भाष्य में माधव ने क्रमश: 'उपक्रमे', 'क्रियते' (हन्यते), 'ऐच्छत्‌' पदों का 
अध्याहार किया है ॥८॥ 
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यदोपमेये नान्वेति क्रियाशब्दस्तदाउपिं च । 
उपमेयान्वये योग्यामन्यामध्याहरेत_क्रियाम_ ॥8॥ | ह 
“नासत्याभ्यां बहिरिव’, सनाद्राजभ्यो जुहोमि’ । 
“अग्नाविव समिधाने’, 'ऋचस्तत्र निदशेनम्‌ ॥१०॥ 
यच्चिद्धि ते विशो यथाः, 'स नो बृष्टि दिवस्परि? । 
अपेक्षेते क्रियामेते इत्या क्षेपः प्रपञ्चितः ॥११॥ 

इति सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ 


अष्टमोऽध्यायः 


“मन्दस्व होत्रात्‌' अध्यायं च्याचिख्यासति माधवः । 


दशेयन्नात्मनेपदप्रयुक्तं भेदमादितः ॥१॥ 


जब क्रियापद उपमेय के साथ अन्वित नहीं होता, तब भी उपमेय के साथ अन्वय के 
योग्य अन्य क्रियापद का अध्याहार करे । नासत्याभ्यां बहिरिंब ( ० १।११६।१ ) ; स॒नाद्रा- 
जभ्यो जह्वा जुहोमि (ऋ० २।२७।१) ; ञ्ग्नाविव समिघाने (५६० २।१६।१ ) ये ऋचाए' इस के 
उदाहरण हैं । ड 

माधव ने इन ऋचाझों के भाष्य में क्रमश; “प्रवृद्धक्त', 'प्रश्नवीमि, 'प्रभरन्ति' क्रियापदों का 
ग्रध्याहार क्रिया है ।।९-१०॥ 

यच्चिद्धि ते, विशञों यथा (ऋ० १।२५।१); स नों वष्टि दिवस्परि. (क्र० २।६।५) ये 
दोनों ऋचाए भी क्रियापद की अपेक्षा रखती हैं। इस प्रकार भ्रध्याहार का वर्णन विस्तार से 
किया गया | 

इन ऋचाओं के भाष्य में माधव ने क्रमशः “हसन्ति! (बुहदू भाष्य ) तथा 'देहि' क्रियापदों 


का अध्याहार किया है।।११।। 
इति सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ 


—o$ न 
ग्रष्टमोऽध्यायः 


प्रादि में प्रात्मनेपद के कारण होनेवाले भेद को दिखता हुआ माधव “मन्दस्व होत्रात' 
(० २।३७।१) अध्याय की व्याख्या करना चाहता है ॥१॥। 
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किमत्र कारणं ब्रूहि धातवोऽमी व्यवस्थिताः । 
परस्मैपदिनः केचिदात्मनेपदिनोऽपरे ॥२॥ ध 
| आत्मनेपदमेबैपु दश्यते भावकर्मणोः । नु 
उदाइरणमेतेषां वहुत्वान्न मदर्श्यंते ॥२॥ 
वदन्ति तत्र कवयः स्वभावादिह केचन । 
अभिसयन्ति कर्तारम्‌, “अभ्निमीळे पुरो हितम्‌’ ॥४॥ 
फळं स्तुतेः स्वभावेन कर्तारमुपगच्छति। ` 
अन्याथेत्वं स्तुतेयेत्नात्‌ प्रतिपाद्यमिति स्थितिः ॥५॥ 
आत्मनेपदिनस्ते स्यु; परस्मैपदिनोऽपरे । 
ईक्षतेः पश्यतेश्चापि भेदः सूक्ष्मोऽस्ति कश्चन ।६॥ 


वताईये, इस का क्या कारण है कि ये घातुए' व्यवस्थित है- बुछ परस्मैपदी हैं श्रौर 
दूसरी गात्मनेपदी हैं ? ॥२॥ 

इन में भाव और कमं विवक्षित होने पर आत्मनेपद ही दीखता है। इन के उदाहरण 
अधिकता के कारण यहां नहीं दिखाये जा रहे हैं। 


पाणिनि ने झनुदात्तङ्ति झात्मनेपदम्‌ ( भ० १।३।१२ ) सूत्र से श्रात्मनेपद-परस्मेपद ` 


प्रकरण प्रारम्म किया है। भावकमंणोः (_ग्र० १।३।१४ ) से भाव-कमं में ग्रात्मनेपद का 


विधान है ॥1३॥ 


इस विषय में विद्वान्‌ कहते हैं कि स्वभाव से ही कुछ घातुए कर्ता की ग्रोर ग्रभिमुख होती 
हैं । जेसे- ग्रग्निमीळे परोहितम्‌ (ऋण० ११४१) । 

यहां 'ईछे' पद में आत्मनेपद है ॥४॥॥ 

॥इळे' पद में स्थिति यह है कि स्तुति का फल स्वभावतः कर्ता की ओर अभिगमन 
करता है। स्तुति के फल का कर्ता से म्रन्य की ग्रोर अभिगमन यत्न से ही प्रतिपादित हो 
सकता है ॥शा। 

वे घातु भ्रात्मनेपदी होती हैं, उन से भिन्न परस्मैपदी होती हैं । 'ईक्ष' और "दुश्‌” धातुओं 
के भ्रर्थो में भी कुछ सुक्षम भेद है । 

जिन क्रियाश्नो का फल स्वभावतः कर्ता की भ्रोर भ्रभिमुख होता है, उच के वाचक. घातुओं 


9 डु से ब्रात्मनेपद्र-होता, है । पाणिनि ने इस का सङ्केत स्वरितत्रितः कर्त्रभिप्राये क्रियाफले (श्र १1३ 
` ७२) सूत्र के कत्र मिप्राये क्रियाफले” शब्दों से किया है | अब प्रश्‍न उठता है कि यदि क्रियाफल का 
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अभिसन्धाय कार्यार्थ दर्शनं विदुरीक्षणम्‌ । 

अवेक्षे सुमजास्त्वाय, तत्राऽऽहुश्च निदशनस्‌ ॥७॥ 
नियमः पश्यतेर्नास्ति, “नराशंसं सुशचष्ठमम्‌' । 
परस्मैपदी पश्यतिरन्यस्तेनात्मनेपदी ॥८॥ 

भवन्ति चोभयविधाः, “प्राता रत्नं प्रातरित्वा’ । 
‘अञ्जन्ति त्वामध्वरे’ च, `चित्रैरञ्जिभिवेपुषेः ॥९॥ 
कतेगाभिन्यपि फले न भवत्यात्मनेपदस्‌ । | 
अविवक्षयोपपदात्‌ प्रतीतेश्च तथा क्वचित्‌ ॥१०॥ | 


कत्तृ'गामित्व'श्रात्मनेपदत्व का प्रयोजक है, तो समानाथंक “ईक्ष' तथा 'दुश्‌' धातुप्नों में 'इक्ष' से ही 
आत्मनेपद क्यों होता है, 'दुश' से क्यों नहीं ? माधव का उत्तर है कि दोनों धातुओों के प्रर्थों में 
सुक्ष्म भेद है । भ्रगली कारिकाझ्रों में उस श्र्थंभेद को दर्शाया गया है ॥६॥ 


कार्य के प्रयोजन का सन्धान (सम्वन्ध) मन में करके देखने को 'ईक्षण' मानते हैं । इस 
का उदाहरण है--भ्रवक्ष सभ्रजास्त्वायं (ते० सं० १।१।१०।३) । परन्तु 'दुश का ऐसा कोई 
नियम नहीं है । जेसे--नर॒(हंस सघुष्टंसमपद्यम्‌ (ऋ० १।१८।९) । इसलिए “ईक्ष” ग्रात्मनेपदी है 
और 'दुश' परस्मंपदी है। 

“झवेक्षे सप्रजास्त्वाय' सन्दर्भ का तात्पर्यं है--घुत को ओर देखती हुई पत्नी कहती है-- 
'ग्रदब्धेन स्वा चक्षषा अवेक्षे सुप्रजास्त्वाय' (दोषरहित नेत्र से तुझे तेजस्वी सन्तान के लिए देखती 
हूं) । यहां चित्त में कार्याथं का सन्धान स्पष्ट है, भ्रतः “ईक्ष! का प्रयोग हुभ्रा है । ¦'नराशंस 
सघष्टममपश्यम्‌' ( नरों के द्वारा प्रशंसनीय, शत्रुओं के भ्रतिशय घषिता को देखता हूं ) ईस 
सन्दर्भ में 'दश' का अर्थ केवल (देखना! है ॥७-८॥ 

उभयपदी--परस्मैपदी-ग्रात्मनेपदी--धातुएं भी हैं । उदाहरण है--प्राता रत्न प्रातरित्वां 
दधाति( ऋ० १।१२५।१ ); ग्रञ्जन्ति त्वामध्वरे ( ऋ० ३।५।१ ); चित्रेरञ्जिभिवप्‌ष 
व्यञ्जते ( ऋ० १।६४।४ ) । 

यहां पहली ऋक में 'दधाति' झौर 'धत्ते' पद उभयपदी 'घा' घातु से निष्पन्न हैं । 
दुसरी ऋक्‌ में 'अञ्जन्ति' भर तीसरी ऋक्‌ में 'अळ्जते' दोनों पद उभयपदी "पञ्ज' घातु 
से बने हैं॥॥ 

क्रिया का फल कर्त्ता को प्राप्त होने पर भी कहीं-कहीं आत्मनेपद नहीं होता। [इस के 
कारण हैं-कहीं भ्रविवक्षा तथा कहीं उपपद के दवारा प्रतीति । 


पाणिनि भ्रादि वैयाकरणों ने इन हेतुभ्नों की भोर सङ्त किये हैं । पाणिनि ने उभयपदी 
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आत्मनेपदमित्येषा संत्ञाऽर्थं दर्शयत्यमुम्‌ । 
पदि? प्रयोगकर्मा स्याद्‌ आत्मने भाष्यत इति ॥११॥ 
, अल्पं भेदमनाश्रित्य परोक्षादौ छुङादयः। 
| प्रयुज्यन्ते यथा तद्वत्‌ सङ्करश्चापि इश्यते ॥१२॥ 
वदन्ति वैयाकरणा इमम्मेदमुपग्रहम्‌ । 
स चायं दुग्रेहो भेद; स्पष्टं तेभ्योऽवधायेताम्‌ ॥१३॥ 


इत्यष्टमोऽध्यायः ॥८॥ 
इति द्वितीयोऽष्टकः ।।२॥ 


धातुओं में स्वरित तथा भकार ्रनुबन्ध लगाकर उभयपदी घातुझों का निर्देश किया है। इन 
धातुओं से क्रियाफल के कत्तृ'गामित्व की विवक्षा होने पर स्वरितनितः कत्रेभिप्राये क्रियाफले 
(प० १।३।७२) से भ्रात्मनेपद होता है, विवक्षा न होने पर परस्मंपद ही होता है । इसी प्रकार 
यदि समीपस्थ पद से फल के कत्तं.गामित्व की प्रतीति हो जाती है, तो बिभाषोपपदेन प्रतीयमाने 
(प्र० १।३।७७) से भ्रात्मनेपद का विकल्प विधान करके परस्मेपद का साघत्व दर्शाया है | इतरे- 
तराम्योन्योपपदाच्च ( प्र० १।३।१६) सूत्र भी इसी तथ्यका सूचक है ।।१०॥ 

“आत्मनेपद” संज्ञा भी इसी अथे को दर्शाती है। यहां 'पद' धातु प्रयोगार्थक है, तदनुसार 
अथे होगा--जिस को भ्रपने लिये कहा जाये, वह “आात्मनेपद' है । 

“प्रात्मनेपदम्‌' की व्युत्पत्ति है--प्रात्मने पद्चते प्रयुज्यते यत्तद्‌ ग्रात्मनेपदम्‌ । वेयाकरणं- 
निकाय में प्रात्मनेभाष), परस्मेभाषः शब्द भी प्रचलित हैं । माघव का 'झात्मने भाष्यते? कथन 
गरात्मनेभाषः की भोर संकेत करता है ॥११॥। 

झल्पभेद की उपेक्षा करके जैसे परोक्ष प्रादि में लुङ, आदि का प्रयोग कर दिया जाता है, 
उसी प्रकार श्रात्मनेपद-परस्मैपद का साडुये भी देखा जाता है ॥१२॥ 

वेयाकरण इस भेद को “उपग्रह कहते हैं । इस भेद का ग्रहण करना बहुत कठिन है । उन्हीं 
(वेयाकरणों) से इस भेद का निश्चयात्मक ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । 

महाभाष्य (महा० ३।१।५५) में उपग्रहसज्ञा का उल्लेख है । भतू हरि ने उपग्रह को परि- 
भाषित किया है-य प्रात्मनेपदादु भद: बवचिदर्थस्य गम्यते । धन्यतदचापि लादेक्षान्मग्यन्ते तम्‌प- 
ग्रहस्‌ ॥ ( वाक्य० उपग्रहसमुद्द शञ )। भ्रर्थात्‌ ग्रात्मनेपद भ्रथवा भ्रन्य लादेश के कारण श्रर्थ का जो 

भेद (स्वाथंत्वःपराथंत्व-व्यक्तवाक्तत्व भ्वादि ) प्रतीत होता है, उसे 'उपग्रह' मानते हैं । पाणिनि ने 
प्रपने शास्त्र में भ्रत्यन्त सुक्मेक्षिकापूर्वक इन भेदों को सुचित किया है ॥१३॥ 
इत्यष्टमोऽध्यायः ॥८॥ 
इति द्वितीयोऽष्टकः ॥२॥ 


१२ 
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ततीयोऽष्टकः 
३. निपातालुक्रमणी 


प्रथमोऽध्यायः 


तृतीयोऽथाऽष्टकस्तस्मिन्नध्यायादिषु वक्ष्यते । 
यद्वक्तव्यं निपातेषु ब्राह्मणेश्छान्दसैरिह ॥१॥ 

इयन्त इति सङ्ख्यानं निपातानां न शक्यते.। 
उपसर्गास्तु विज्ञेयाः क्रियायोगेषु विश्ञतिः ॥२॥ 


तृतीयोऽष्टकः 
३. निपातानुक्रमणो 
प्रथमोऽध्यायः 


झब तृतीय अष्टक का भाष्य आरम्भ होता है । इसमें भ्रध्यायों के भ्रादि में, वेदिक ब्राह्मणों 
के द्वारा निपातों के विषय में जो कुछ बताने. योग्य है, उसको बताया जायगा । 

पाणिनीय अनुशासन में प्राग्रीइवरान्निपाताः (प्र० १।४।५६) से निपात संज्ञा प्रकरण | 
प्रारम्भ किया गया है । मुख्यतः चादयोऽसत्त्वे ( ० १।४।५७) सुत्र के चादिगण में निपातसंज्ञक | 
शब्दों को पढ़ा गया है ।। १॥ 

इतने हैं, इस प्रकार निपातों को गणना सम्भव नहीं है । क्रियावाची शब्दों के साथ लगने 
वाले उपसगंसंज्ञक निपात वीस हैं। 


पाणिक्रिनै आवय उपसर्गाः क्रियायोगे (म० १।४।५८) सूत्र में प्र भादि बीस उपसर्गे गिनाये 
हैं । इसी प्रकार ऋकपराति्र्म (१२।२०) में मी बीस उपसगं दिये गये हैं ॥२॥ 
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बट निपाताः खलु कामं वै पृथङ्‌ नाच्छा सचा पुनः । 
शश्वत्नक्त दिवा माकियेथेदिति सदं मुहुः ॥३॥ 
आदथाध मिथू शीभं हथा सं ज्योग्घग्‌ हथक । 
हिरुक श्रौषडरं बटू सु किल हन्त नकिन्वेहः ॥४॥ 
अथो यदि नमस्तेऽमी चत्वाररिशदुदाहृताः । 
आध्युदात्ताश्च सर्वेऽमी सन्त्यन्येऽपि च ताइशाः ॥४॥ 
नामोदाश्वो (१) वषट्‌ स्वाहा नाना जोषं स्मदन्तिकम्‌ । 
शुनेस्सामि हि मा बत्ति माकीमाकीं सनेमि तात्‌ ॥६॥ 
भूयस्तूयं मृषा हः श्रन्नकी वस्तोः पडविशतिः । 
अन्तोदात्त निपातेषु नलु नुनं स्वयं पुरा ॥७॥ 
उतापिरेव (१) मझ्वित्था पञ्चादेवममा तिरः। 


प्रातरुच्चाङ्ग सुष्ठबद्धा कुवित्सद्य इह भियः ॥८॥ 


.. १. खल', २. कामम, ३. गै, ४. पृथक, ५. न, ६. अच्छा, ७. सचां, ८. पुनः, ६. शश्‌- 
बत , १०. नक्तम्‌, ११. दिवां, १२. माकिः, ,१३. यथां, १४. इत., १५. इहि, १६. सदम्‌, 
१७. महुः, १८. प्रात, १९. सथ, २० अरघ, २१ सिय, २२. शीभम, २३. वर्था, २४. सम्‌, 
२५ ज्योक, २६. ऋधक्‌, २७. वयक, २८. हिरक, २९. श्रोषद्‌, ३०. भरम्‌) ३१. बट, 
३२. सु, ३३. किल॑, ३४. हन्तां, ३५. नकिः, ३६. नु, ३७. रह, ३८. श्रथों, ३९. यदि, 
४०. नमस्ते, ये चालीस निपात उदाहृत किये गये हँ ॥ ये सब आाद्यदात्त हैं। ऐसे अन्य 
निपात भी हैं॥३-५॥ 

१. नाम, २. उत्‌, ३. प्रा, ४. इवः, ५. वषट्‌, ६. स्वाहा, ७. नाना, ८. जोष॑म्‌, ९. स्मत्‌, 
१०. भ्नन्तिकम्‌, ११. शन, १२ सामि, १३. हि, १४. मा, १५. बत्रि, १६. माकींम्‌, 


१७, भ्राकीम्‌, १८. सनेमि, १९. तात्‌, २०. भूयः, २१. तूयम्‌, २२. मुषा, २३. ह्यः 
२४. थत, २५. नीम्‌, २६. वस्तोः, ये छब्बीस निपात भी श्राद्यदात्त हैं | निमातों में भ्रन्तोदात्त 


हुँ-१, ननु, २: ननम्‌, ३. स्वयम्‌, ४. प॒रा ॥६-७॥ 


५. उत,६. भ्रपि(ग्रावि:), ७. एव, ८. सक्षु,&. इत्या, १०. पश्चात्‌, ११. एवम्‌, १२. श्रमा, 
१३. तिर; १४, प्रातः, १५. उच्चा, १६. अरङ्ग, १७, सुष्ठु, १८. अद्घा, १९ कवित, २०, सदयः 
२१- इह, २२. मिषः, २३. साकम्‌, २४, आरात्‌, २५. सह, २६. चिरम्‌, २७. न्तः, २८. प्राण, 
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साकमारात्सह चिरमन्तराशु सनाइते । 

अन्तरा सनुतः स्वस्ति चनाऽऽरेऽद्याऽऽनुषक पुनः ॥९॥ 
दोषा सायं चत्वारिंशत्‌ सन्ति चाऽन्ये च ताइशाः । 
दिङ्‌ सत्रा हुरुक पराचेः शनकमिथुया तृषु ॥ १०॥ 
सस्वरोषंसना (१) तेऽमी दश सन्ति तथाऽपरे । 

स्वः कवेति स्वरितो विद्याद्‌ द्रष्टव्याशच तथाऽपरे ॥ १ १॥ 
“सीयुदुः. स्वित्स्मवाहेवा दादशैते चिदींघचेः । 

अमी च सर्वानुदात्ता द्रष्टव्याश्‍च तथाऽपरे ॥१२॥ 
"अर्चा निरीक्षणादेते निपाताः शतसुदधृताः | 


a 222 


नऋक्पादपूरणास्ते स्युरिति यास्कस्य दर्शनम्‌ ॥१४॥ 


२६. सनात्‌, ३०. ऋ ते, ३१. अन्तरा, ३२. सनतः, ३३. स्वस्ति, ३४. चम, ३५. रारे, 
३६. अद्य, ३७. झानषक्‌) ३८. पुनः ॥८-९॥ 2 

३९. दोषा, ४०: सायम ये चालीस भ्रन्तोदात्त हैं। इनके ग्रतिरिक्त ग्रन्य भी ऐसे निपात 
हैं-१. हिङ, २.सत्रा, ३ हुसक्‌, ४ पराचे:, ५. शनकः, ६. मिथया, ७. तषु, ८ सस्वः, 
९. ओषम (इ षत्‌), १०. सना (सनात, झना) ये दस निपात भी भ्रन्तोदात्त हैं। स्वः तथा 
कवं ये दो स्वरित निपात हुँ | इसी प्रकारे अन्य भी जानने चाहिये ॥१०-११।। 

१. सीम्‌, २. उ, ३. दर्‌ ४, स्वित्‌, ५. ६. वा, ७. ह,८. इय, ६. चित्‌, १०. ई म्‌, 

ये बारह निपात सर्वानदात्त हैं। इसी प्रकार भ्रन्य भी जानने चाहिये ॥ १२॥। 

ऋचाों के निरीक्षण से ये एक सौ तीस (१३०) निपात निकाले गये । इसी प्रकार सूक्ष्म 

दृष्टि से भ्रन्यों को भी निकालना चाहिये ॥१३॥ ड्‌ 


यास्क का मत है-प्रपरिसमाप्त वाक्यार्थो में यदि निपात अन्वित न हों, तो उन्हें ऋक में 
पांदपूरण' समझना चाहिये ॥ 


निरुक्त ( १६ ) में यास्क ने कहा है--'प्रथ ये. प्रवत्तेष्य 5मिताक्षरेघु ग्रन्येष वावयपुरणा 
आगच्छन्ति, पदपुरणास्ते मिताक्षरेष्वनथंकाः कमीमिद्विति ॥१४॥ 
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न वै किल चु नामाथ खल्विदादध सीसु कम्‌ । 
उतनूनमिवेहस्मचिद्धचाः स्युरनर्थकाः ॥१५॥ 
अन्येषां तु निपातानां पूरणत्वं न इश्यते । 
अप्रवृत्तेडपि वाक्याथ बरक्षशेष्वपि नन्वमी । 
इश्यन्ते तत्र नाञपेच्चा विद्यते पादपूरशेः ॥१७॥ 
माघवस्तत्र वदति स्झुटत्वोद्ग्रहणादिकम्‌ | 
वाक्यार्थे जनयन्त्येते मन्त्रजाह्मणयोरिति ॥१८॥ 
स्फुटत्वोदग्रहणादिश्च क्वचित्‌ उत्तम! क्वचित्‌ स्फुटः । 
\ यत्र स्फुटस्तदा सार्थाः स्रक्ष्मे स्युः पुरणा इति ॥१६॥ 
“मधु ह स्म वा ऋषिभ्यः’, त्रिभिः स्फुटतरोऽभवत्‌ । 
तथेव 'उत वा द्या स्यालात्‌’, बहवः सन्ति तादृशाः ॥२०॥। 


न, वे, किल, नु, नाम, अथ, खलु, इत्‌, भात, भ्रध, सीम्‌, उ, कम्‌, उत, नूनम्‌, इन, री 
घ, स्म, चित्‌, ह, च,ये निपात ग्रनर्थक हैं ॥१५॥ 

अन्य निपातो का पादपुरणत्व नहीं देखा जाता | न झादि तभी' पादपूरण होते हैं, जब वे 
वाक्यार्थं में अन्वित नहीं होते हैं ॥१६।। हि 

शङ्का यह है कि ब्राह्मण ग्रन्थों में भी अपूर्ण-वाक्याथं में ये निपात देखे जाते हैं, जहां 
पादपूरण की भ्रपेक्षा नहीं है । वहां इनका प्रयोजन क्या है ? ॥१७॥ 

शाङ्का के समाधान के रूप में माधव कहता है-मन्त्र ग्रौर ब्राह्मण में ये निपात वाक्य के 
रथं में स्पष्टता एवं उत्कर्ष आदि उत्पन्न करते हैं ॥१०॥ ३ 

स्पष्टता एवं उत्कर्ष आदि कहीं सुक्ष्म (प्रव्यक्त) होते हैं, कहीं स्फूट (व्यक्त) हैं। जहां 
व्यक्त होते हैं, वहां ये नियुत सार्थक होते हैं । रौर जहां अव्यक्त होते हैं, वहां ये निपात वाक्य या 
पाद के पुरक होते हैं ॥१९॥ । - 

_ मधु ह स्म वा क्रषिस्य इस वाक्य में तीन निपातों से वाक्यार्थ भ्रधिक स्पष्टता से गृहीत 

होता है । इसी प्रकार 'उत बा घा स्यालात, (ऋ० १।१०६।२; तं० सं० १।१। १४१) यहां भी 
तीन निपातों से स्पष्ट ग्रहण होता है । ऐसे प्रनेक उदाहरण हैं ।२०॥ 
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उकारो विनिग्रहार्थस्तथाऽनेकत्र दशनात्‌ । 

“तमु ष्टवाम यं गिरः, “तशच त्वा गोतमो गिरा! ॥२१॥ 
अयसु ते समतसि’, न विनिग्रहसम्भवः। 

‘उदु ष्य देवः सविता’, पूरणस्तादशेषु सः ॥२२॥ 
एवकारेण सदृश उकारोऽन्यत्र इश्यते । 

न्त्रेष्वेषु तु तस्याऽथः म्फुटत्वोदग्रहणादिकः ॥२३॥ | 
एतावता पूरणत्वं नानर्थक्यादितिं स्थितिः । 
आदानन्तर्यवचनो, यथा['आ]दह स्वधामनु' ॥२४॥ 
आत्पय जनयन्‌ द्यासुषासम?, “आदित्‌ ते हयंता' | 
आदिद्वोतार॑ दृणत?, पूरशश्चाऽपि विद्यते ॥२४॥ 


उकार विनिग्रह (निर्धारण--नियम) अर्थ में प्रयुक्त होता है । भनेक स्थलों पर “उ' का 
ऐसा ग्रथे देखा जाता है । उदाहरण है--तम्‌' ष्टवाम यं गिर! (ऋ० ८।६५।६); तमु' स्वा गोत॑मो 
गिरा (ऋ० १।७८।२) । 

यास्क ने निरुक्त (१॥५) में 'उ' को विनिग्रहार्थीय तथा पादपुरण कहा है। कारिका 
को पहली ऋक के भाष्य में माघव ने 'उ' का अर्थ 'एव' किया है । दूसरी ऋक में 'उ' पाद- ९ 
पूरग है ॥२१॥ 

शयमु ते. समतसि ( ऋ० १1३०४ ); उद ष्य देव: सविता ( ऋ० २३०१ ) 
इन ऋचाओं में विनिग्रह ( निर्घारण ) सम्भव नहीं है । ऐसे स्थलों में 'उ' पादपुरण होता 
है ॥२२॥ 

ग्रन्थ मन्त्रों में 'उ' निपात 'एव' के समान दिखाई देता है । परन्तु इन (“तमु त्वा' पादि) 
में उस का पर्थ स्पष्टता उत्कषं झादि है ॥२३॥ 

इतने मात्र से ही उस (“उ') को पादपूरण माना जाता है, न कि अनथंकता के कारण | 
'प्रात' निपात भ्रानन्तर्यवाची है । जैसे--श्रादह स्वघामन (ऋ० १।६।४) । 

माधव ने अपने भाष्य में इस स्थल पर “आत्‌' का भ्रथं 'अनन्तरम! किया है ॥२४॥ 

प्रात्‌ सुय॑ जनयन्‌ चामुषासंस्‌ (ऋ० १।३२।४); प्राबित्‌ तें हय ता(ऋ० ५1१२२५); 
झाविद्धोतारं वृणत (ऋ० १।१४१।६) । “प्रात! पादपूरण भी है । 

माधव ने अपने भाष्य में इस सभी स्थलों पर 'आत्‌' का अर्थ “नन्तरम्‌? किया है ॥२५। 
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५८ नरह्वेदानुक्रमणो 


इदेवकारसदृशः, 'स इद्‌ भोजो यो ग्रहवे! । 
सि इद्‌ देवेषु गच्छति’, इश्यते वाऽपि पूरणः ॥२६॥ 
ईमिदंशब्दसदृशः, 'एमाशुमाशवे भर' । 
(स ई पाहि य ऋजीषी?, विद्यते चाऽपि पूरणः ॥२७॥ 
| उच्चावचेषु निपततामर्थष्वेषां यथायथम्‌ । 
| ह्वानोपादानबिद्विग्रो न मन्त्राथेषु मुद्यति ॥२८॥ 
इति प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 


द्वितीयोऽध्यायः 


अथे [-थ 'इ]च्छन्ति त्वा सोम्यासः? व्याचिख्यासति माधव: । 
सङ्गसेषु निपातेषु वक्तव्ये सम्प्रदर्शयन्‌ ॥१॥ 


“इत्‌? का ग्रथ 'एव' के समान है । जेसे-स इद्‌ भोजो यो गहव (ऋ०.२१०।११७।३ ) 
स इद्‌ दे देषु' गच्छति (ऋ० १।१।४) । 'इत्‌” पादपूरण भी देखा जाता है । 

माधव ने दोनों ऋचाशों के भाष्य में “इत? का अर्थ 'एव' किया है 1२६॥ 

ईम्‌? निपात का भ्रथं 'इदम्‌' शब्द के समान है। उदाहरण हैं-- एमाशुमाशवे भर (ऋ० 
१४७); स ई" पाहि य ऋ जीषी (ऋ० ६।१७।२) । ईम्‌? निपात पादपूरण भी है। 

उपयु क्त दोनों ऋचाओं के भाष्य में माधव ने “ईम्‌” का अर्थ 'एनम्‌” किया है ।।२७॥ 


ऊंचे-तीचे (विविध) श्रथों में गमन करनेवाले इन निपातों के यथाथ ग्रहण एवं त्याग को 
जाननेवाला विद्वान मन्त्रों के भ्रर्थो में मोह को प्राप्त नहीं होता । 


यास्क ने 'निपात” की निरुक्ति दी है--उच्चावच्ेष्वर्थेष्‌ निपतन्ति) अप्यपमाथऽपि कर्मोप- 
संग्रहाथ$पि पदपुरणा: (निरु १।४) । एवमुच्चादचेष्वर्थेष निपतन्ति (निरु० १११) ॥२८॥ 
YO i 
इति प्रथमोऽध्यायः ॥ १।॥। 
ितीयोऽध्यायः 
सङ्गत (समुदाय) तिपातों के विषय में भ्रपने कथन को प्रस्तुत करता हुआ माधव 
“इच्छन्ति त्वा सोम्यासः सखायः' (३।३०।१) अध्याय की व्याख्या करना चाहता है ॥१॥ 
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३. निपातानुक्रमणी ५९ 


एथगर्थान्‌ निपातेषु सङ्गतेषु प्रदशेयेत्‌ । = 
“आदह स्वथामन्वि (-चु? इ) ति, तत्राऽऽहुश्च निदर्शनम्‌ ॥२॥ 
स्तिदित्येको निपातोऽयस,, “अधः स्विदासीदुपरि’ 

चन चेन्नन्वमी च स्युरभिन्ना इति निश्चयः ॥३॥ 

सञुदाया निपातानां नासी नो मो अथो इति । 

दन्तस्य प्रगृह्यस्वं पृथक शास्ति हि पाणिनिः ॥४॥ - 

मो अहं द्विषते रधम !, मेवाहं द्विषते रथम, । 

एवं 'नो वयं सरास’, नेव वयं मरामेति ॥५॥ 

सञ्चदायत्वं अनयोर्‌, इत्थस्‌ अर्थप्रतीतितः । 

इच्छन्ति कवयः केचिद्‌ इयोरेदः स्वरस्तथा ॥६॥ 


त म रत ASR Er ०-०  पपप्पपपमपपपपम्प्प्म्पमपमप्प्म्स् 


समुदायगत निपातों में पृथक अर्थो को दिखावे । प्रादहं स्वघामनु' (ऋ० १।६।४) इस 
ऋक्‌ को इस का उदाहरण मानते हैं । 

इस ऋक्‌ में “भात? “अह” दो निपातों का समुदाय है । माधव ने स्वभाष्य में दोनों के पृथक्‌ 
अर्थ 'भ्रनन्तरम एव? दर्शाये हैं ।।२॥ 

“स्वित्‌? यह एक निपात है । जैसे-श्रधः स्विदासोदपरि (त्र० १०।१२९।५) । चन 
चेत, ननु--ये भी भिन्न (एक) निपात हैं, यह निश्चय है । 

स्वित, चन, चेत्‌, ननु--ये निपात क्रमशः सु--इत्‌, च--न, न--इत, नानु इन 
निपातों के समुदाय नहीं हैं ॥३॥ 

नो, मो, अथो--ये भी निपातों के समुदाय नहीं हँ। भतः पाणिनि ने भोकारान्त की 
प्रगृह्य संज्ञा का पृथक विधान किया है । 

मो, प्रथो में न--उ, मा--उ, प्रथ--उ इस प्रकार भ्रवयव नहीं हैं। पाणिनि ने 

झोत (अ० १।१।१५) सूत्र से ग्रोकारान्त निपातों की प्रगृह्य संज्ञा का शासन किया है ॥४॥ 

मो ग्रहं दिंषते रधम्‌ (ऋ० १।५०।१३) का अर्थ है--मैं शत्रु के वश में नहीं हो होऊ । 
इसी प्रकार नो वयं मराम (ऋ० १।१६१।१०) का अर्थ है-हम नहीं ही मरे ॥५॥ 

इस प्रकार अर्थ प्रतीति के अनुसार कुछ विद्वान्‌ इन दोनों--भों, नो--निपातों को समुदाय 
मानते हैं । दोनों का स्वरं भी इसी प्रकार एक है । 

मा, न उदात्त.तथा 'उ' अनुदात्त का एकादेश उदात्त हो गया है (अ० ५।२।५) । माधव 
ने भाष्य में 'मो' का प्रर्थ 'मेंव' किया है ॥६।। 
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६० ऋग्वेदानुक्रम णो 


नहीत्येको निपातोऽयं प॒थगध्वर्यवस्तु तम्‌ । 
अधीयते दय्‌ दात्तं च, “न ह्यस्या अपरं चन’ ॥७। 
नहीत्यनेन योगे च स्मतेव्यस्तिङुदात्तवांन्‌ । 
केवलेन हिना योगे शाब्दिक स्मर्यते यथा ॥८॥ 
+ बह्लचा हिकमत्यिक किमिति द्वावधीयते । 
अयं च युज्यते ह्येक एकोदात्तस्य दर्शनात ॥६। 
“राजा हि क॑ शुवनानाम्‌', "तिष्ठा सु क मधवन्‌ मा? । 
“योना जु क॑ मानुषी च, त्रयोऽमी निहताः कमः ॥१०॥ 
य] सूच्मे्षिकापरा विग्राः कथयन्त्यत्र बहूचा: । 
यथा समासे पदयोरे कार्थ्यशुपजायते ॥११॥ 


000 2 MSY EHR 


“नहि? यह एक निपात है । परन्तु यजुर्वेदी उस को पृथक्‌-पृथक पढ़ते हैं भोर दो उदात्त 
स्वरों से युक्त मानते हैं | जैसे--न ह्य'स्या झपरं चन (ते० सं० १।७।१३।१) । 

उपयु क्त ऋक्पाठ तैत्तिरीय संहिता एवं ऋग्वेद (१०।८६।११) में उपलब्ध होता है । 
ऋग्वेद में 'नहि' को एक पद एवं अन्तोदात्त माना जाता है | तैत्तिरीय संहिता में *न, हि' दो पद 
हैं, भ्रोर दोनो उदात्त हैं॥७॥ 

“नहि' के योग में तिङन्त पद को उदात्तस्वर युक्त विधान करना चाहिये, जेसे वैयाकरण 
केवल “हि! के योग में विधान करते हैं । 

वैयाकरणो के अनुसार हि च; छन्दस्यनेकमपि तिडाकाडक्षम्‌ (४० ८१।३४,३५) से 'हि' 
के योग में तिङन्त पद के निघात का प्रतिषेध हो जाता है । 'नहि' को एक पद मानने पर नह्य स्या 
प्रपर चन जरसा मरते पतिः (ऋ० १०८६1११) ऋक्‌ में प्रयुक्त 'मरते पद में उदात्त स्वर 
विधान करना चाहिये ॥७।। 

ऋग्वेदी 'हिकम्‌' इस एक निपात को 'हि', 'कम्‌-दो निपात क्यों पढ़ते हैं ? इस का एक 


निपात मानता ही युक्त है, क्यों कि इस में एक उदात्त स्वर दिखाई देता है ॥६॥ 
राजा हि कं. भुवनानाम्‌ (ऋ० १।९५।१) ; तिष्ठा सु कं मघवन्‌ मा (ऋ० ३।५३।८); 
 झोतरानुकं मानुषी (ऋ० १७२८) इन क्रचाग्रो में तीनों 'कम्‌” भ्रनुदात्त हैं ॥१०॥ 9 


इस बिषय में सुक्ष्म दृष्टि रखनेवाले ऋग्वेद के विद्वान्‌ कहते हैं कि- जिंस प्रकार समास में 
` दो पर्दो की एकार्थता उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार नहि! इस निपात में 'नन तथा 'हि! र्न 


| 
{ 
| 
| 
| 
| 
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नञो हेश्च तथैकाथ्यं नहीत्यत्रोपजायते । 

ह्र्थस्य च प्रधानत्वादन्तोदात्तमभूत्‌ पदम्‌ ॥१२॥ 

हिना योगे नुसुम्यां च कमित्येतन्निहन्यते । 

“राजा हि कं सुवनान!', 'येना चु क॑ मानुषी [षी'-इ] तिं ॥१३॥ 
पदेनान्येन संयोगाद्‌ यथाख्यातं निहन्यते । 

हिनुयोगे कमित्येतदेवमेवेति वह्ृचाः ॥१४॥ 

अध्वयेवस्तु नेच्छन्त्य्‌, “आशिषे बै क॑ यजमानः । 
इत्युदात्तमधीयानाः पथक्‌ चार्थं कमो विदुः ॥१५॥ 


इति द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 


दोनों निपातों का एक भ्रथं हो जाता है झौर “हि! के अथ की प्रधानता होने के कारण 'नहि' 
निपात भ्रन्तोदात्त हो जाता है । 

“हि! के प्रथं के प्राधान्य के कारण झाठवीं कारिका में उक्त तिङन्त पद का निघात भी 
नहीं होता ॥११-१२॥ 

राजा हि क॑ भुव॑नानाम्‌ (० १।६८।१) और येना नु कं मानु षी (ऋ० १।७२।८) 
झादि वक्त ऋचाओं में “हि, नु, सु' के योग में 'कम्‌' का निघात हो जाता है ॥१३॥ 

ऋग्वेद के विद्वानों का मत है कि जेसे ग्रन्य पद के संयोग से तिङन्त पद का निघात हो 
जाता है, इसी प्रकार 'हि, नु, सु' के योग में 'कम” का भी हो निघात हो जाता है ॥१४।। 

परन्तु शिषो वे कं यज॑मानः ( ते० सं० १।५।९।६ ) इस प्रकार उदात्तगुक्त पाठ करते 
हुए यजुर्वेदी विद्वान्‌ 'कम्‌? निपात को अनुदात्त नहीं मानते और पृथक्‌ पद मानते हुए “कम्‌” का 
अर्थ बताते हैं ॥१५॥ 2) 


इति हितीयोऽध्यायः ॥२॥ 2 
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तृतीयोऽध्यायः 


इन्द्र त्वा घुषभं वयं’, व्याचिख्यासति माधवः 
निपातेष्वेव केषांचिद्‌ वृत्तिभेद प्रदशेयन्‌ ॥१॥ 
निपाता ये विकल्पार्था ये समुच्चयवाचिनः 

| ये वा विनिग्रहार्थीया उपमार्थाश्व ये तथा ॥२॥ 
सर्वे ते न प्रयुज्यन्त ऋक्पादादिष्वितिं स्थितिः । 
“इब देवदत्तः इति, न हि लोके प्रयुज्यते ॥३॥ 
“वा देवदत्त' इति चा, तथा वेदे च इश्यताम्‌। 
नन्बेबकारसद्दश उकारो दशेनाच्था ॥४॥ 
स हरपते च पादादाव्‌, “उ लोकमग्ने कृणव/ । ` | 
“उ लोकऴत्लुसीमहे', 'उ लोककत्नुमद्रिव 7 ॥४॥ । 
“उ लोको यस्ते अद्विवस!, ते चत्वार उदाहृताः | 
नामी विनिग्रहार्थीया न ह्य ष्वस्ति विनिग्रहः ॥६॥ 
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तृतीयोऽध्यायः व | 
निपातों में से ही कुछ निपातों के वृत्ति-भेद को दिखाता हुआ माधव इन्द्र स्वा वृषभ वयम्‌' | 
(३।४०।१) इस श्रध्याय की व्याख्या करना चाहता है ॥१॥ 
जो निपात विकल्प भ्रर्थवाले हैं, जो समुच्चयवाची हैं, या जो भ्रवधारणार्थक हैं श्रोर जो 
उपमार्थक हैं ॥२॥। 

वे सब ऋचाम्रों के पाद के आदि में प्रयुक्त नहीं होते, यह सिद्धान्त है ॥ क्यों कि लोक में 

इव देवदत्त. ऐसा प्रयोग नहीं होता ।।३।। 

«वा देवदत्तः' ऐसा प्रयोग भी लोक में नहीं होता । वेद में भी ऐसा ही समझना चाहिये । 
` श्भा यह है--'उ! निपात 'एव'के समान ्र्थेवाला है, वेसा ही उस का प्रयोग देखा जाता है॥४॥ 
ब्रह 'उ! निपात ऋक्‌-पाद के आदि में देखा जाता है । जेसे--उ लोकमंरने! कणवः (ऋ° 
` ४1४११); उ लोककत्नुमीमहे (ऋ० ९।२।८) ; उ लोकक त्नुमंद्रिवः (ऋ० ८१५४); उ लोको 
यसते भ्रद्रिवः ( ऋ ३1३०।११ ) ये चार उदाहरण दिये गये । शद्धा का समाधान है- ये 
'विनिग्रहार्थक नहीं हैं, क्यों कि इनमें प्रवधारण नहीं है।1५-६॥ 
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पूरणत्वै च नैतेषां न ह्यादो सन्ति पुरणाः। 
उ लोक उत्तमो लोकः इति बक्तु' न युज्यते ॥७॥ 
शाकल्यो हावयुह्णीयात्‌ तदा नो इति दर्शयेत्‌ । 
अथाप्युत्तमपर्यायं लोकात्‌ प्राक्‌ पर्यवस्थितम्‌ ॥८॥ 
मन्यामहे कान्दिशीकास्तत्र बुद्धेषु नियः । 
उपमार्थश्च नन्वादौ यथाशब्दः प्रथुज्पते ॥8॥ 
“तथा तदस्तु सोमपाः?,'यथा त उश्मसीष्टये । 
प्रकारवचनः सोऽयं लोकिकाशच प्र युञ्जते ॥१०॥ ` 
“येन प्रकारेण कृतं तेनास्माकं करोत्विति’ । 
(व्‌ देवदत्ते कृतं? न तु दुष्टं तथा क्वचित्‌ ॥११॥ 
तस्मात्‌ यथेवौ भिन्नार्थाविति सच्मेच्चिकापरा; । 
प्रयुज्यते यथाशब्दे क्रियापदमपेचितम्‌ ॥१२॥ 
i लमे कर मि ७ ०0 > ्पपपपम्प्प्प्स्प्प 
ये पादपूरण भी नहीं हैं, क्यों कि पादपूरण आदि में प्रयुक्त नहीं होते। 'उ लोकः' का 
अर्थ 'उत्तमो लोक: है, यह कहना भी ठीक नहीं है ॥७॥ 
क्योंकि उस अवस्था में शाकल्य अवग्रह करता, 'ॐ इति! इस प्रकार न दिखाता । लोक 
शाब्द से पूर्व स्थित यह 'उ' शब्द उत्तम का पर्यायवाची दै ॥८॥ 
झगतिकगति न्याय से हम 'उ' को उत्तम का पर्याय मानते हैं। इसका निर्णय विद्यावृद्ध 
जन ही कर सकते है । पुन: शड्का है-उपमार्थक 'यथा' शब्द पाद के ग्रादि में प्रयुक्त होता है । 
वेङ्कट माधव ने 'उ' निपात के उपयुक्त चार स्थलों में से केवल एक स्थल (ऋ० ९२८) | 
पर “उ! का ग्रथ 'उत्तम? किया है ।.सायण ने “उत्तम (ऋ० ३१३७११); पूरण (क्र० ५४११) | 
समुच्चय या पूरण (ऋ० ८1१५॥४) ; एव (७६० ६।२।८ )” अर्थ दर्शये हुँ ॥९॥| 
जैसे--तथा तदस्तु सोमपाः सखे वज्चि न॒ तथां कण । यथां त उश्मसोष्टयं ॥ (ऋ० १। 
३०।१२) ॥ शङ्का का उत्तर है--यहाँ 'यथा' शब्द प्रकार को कहनेवाला है, उपमार्थक नहीं । 
लौकिक जन भी ऐसा प्रयोग करते हैं ॥१०1| 
गयेन प्रकारेण छृतं तेनास्माकं करोतु ऐसा प्रयोग होता है, परन्तु “इवं देवदत्ते कृतम्‌ 
ऐसा प्रयोग कहीं नहीं देखा गया ॥११॥ 
इस लिए सूक्ष्मदर्शी विद्वानों का मत है कि 'यथा झौर “इव शब्दों के अर्थ भिन्न-भिन्न 
हैं । यथा शब्द का प्रयोग होने पर अपेक्षित क्रिप्रा पद का प्रयोग होता है ॥१२॥ 
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उश्मसीत्यादिक नेवमिवयोगे प्रयुज्यते। | 
बहुष्वर्थेषु इष्टो नन. निषेधेऽथ समुच्चये ॥१३॥ 
सम्प्रत्यर्थ इवार्थे च पूरणेऽपि च इश्यते । 

प्रयुज्यते न वाक्यादावुपमाथ इति स्थितिः ॥१४॥ 
उपमायां निषेधे च इश्यन्ते बहो नञः । 

तथा समुच्चयारथीयाः, “अग्निसुपां न जरते’ ॥। १४॥ 
“तस्मिन्त्साक त्रिशता न', होता मनुष्यो न दक्षः | 
“अश्वे न चित्रे अरुषि’, सम्प्रत्यथै नज' विदुः ॥१६॥ 
'अस्मै भीमाय' च तथा, सन्ति चान्येऽपि ताइशाः । 
“वर्षा जयोतींषि बिभ्रते', नकारस्तत्र पूरणः ॥१७॥ 


जैसे यथा के योग में 'उइमसि' क्रियापद का प्रयोग हुआ, इस प्रकार 'इव' के योग में 
क्रियापद का प्रयोग नहीं होता | 'नम्‌' बहुत भ्रथो में प्रयुक्त होता है । जेसे-निषेघ में एवं 
समुच्चय में ।।१३॥ 
'सम्प्रति! (इस समय) के अर्थ में, 'इव' के अर्थं में श्रौर पादपूरण के रूप में भी “नन्‌' 
देखा जाता है । उपमाथ क 'नन का प्रयोग वाक्य के आदि में नहीं होता, यह निएचय है ॥१४॥ 
उपमा प्रौर निषेष ग्रथ में बहुत से “नन्‌' देखे जाते हैं। इसी प्रकार समुच्चयार्थक “नत्र' 
भी हैँ। उदाहरण है-अग्निमषाँ न जरते (ऋ० १।१८१।९) । 
यास्क ने निरुक्त (निरु० १।४) में 'नम्‌' को प्रतिषेधार्थक तथा उपमार्थक माना है । 
उपयुक्त ऋक में 'नन्‌' निषेधार्थक हैं ॥१५॥ 
तस्मि त्रिद्वता न (४० १1१६४४८); होता मनव्यो ३ न दक्षः (ऋण १४६४); 
अध्वे. न चित्रे झरि (ऋ० १।३०।२१) इस क्क में सम्प्रति (प्रव) के अर्थ में नम्‌’ को 
मानते हैं । 
वेङ्कटमाघव ने उपयुक्त ऋचाओं के भाष्य में नम्‌” को क्रमशः समुच्चय, समुच्चय, 
सम्प्रति प्रथो में माना है ॥१६॥ 
स्मे भीमाय नमसा समध्वर उषो न शु भ्र प्राभरा० (ऋ० १।५७।३) इस ऋक्‌ में भी 
(नब! सम्प्रति के प्रर्थ में है । भ्रन्य 'नब्‌' भी ऐसे हैं । विपां ज्योतीषि बिश्न'ते न वेधसे (ऋ० ३। 


१०१) इस ऋक्‌ में 'नब्‌' पादपूरण है। 


वेद्भटमाधव के भाष्य में इन दोनों स्थलों पर “नज? यंथानिदिष्ट ग्रथ में है ॥१७॥ 
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पादादौ न प्रयुज्यन्ते हि-स्म-चेत-स्विदू-ह-बै-तवः । 
कारणं तत्र वाक्यादावर्थस्येषामनन्वयः ॥१८॥ 
पादादावपि सद्भावं पूरणानामपीच्छति । 

यास्को यदाह “नूनं सा?, नूनमित्येष पूरणः ॥१६॥ 
यथा “न नूनमस्ति’ इति, सम्प्रत्यथस्य वाचकः । 
तथैच ससम्प्रत्यथेत्वमत्रापीच्छन्ति केचन ॥२०॥ 
सुशब्दः चिप्रवचनो वाक्यादावपि दश्यते । 

“नू मत्तों दयते' इति, मध्ये प्रश्‍नस्य वाचकः ॥२१॥ 


हि, स्म, चेत्‌, स्वित्‌, ह, वे, तु ये निपात क्रक्पाद के आादि में प्रयुवत नहीं होते हे । 
इसका कारण यह है कि वाक्य के ग्रादि में इनके भ्रर्थो का अन्वय (सम्त्रन्घ) नहीं होता ॥१८॥ 

पाद के झादि में भी पादपूरण निपातों की विद्यमानता यास्क्र को इष्ट है, क्यों कि वह 
कहता है --'नूनं सा' (ऋ० २।११।२१) इस ऋक में 'नूनम्‌' पादपुरण है । 

यास्क का कथन है-- श्रथापि पादपुरण: । नूनं सा० (ऋ० २।११।२१) । निर० १७॥ 
इस ऋक्‌ के भाष्य में माघव ने भी 'नूनम्‌' को पादपूरण बताया है ॥१९॥ 

कुछ ग्राचार्यं मानते हैं कि जैसे--न नुनमस्ति (ऋ०१।१७०।१) ऋक में 'नूनम' निपात 
सम्प्रति ग्रथे का वाचक है, उसी प्रकार ननम्‌ सा (ऋ०२।११।२१) ऋक्‌ में भी 'नूनम्‌' पद 
सम्प्रति अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । 

न ननमस्ति (ऋ० १।१७०।१) इस ऋक में प्रयुक्त 'नूनम' निपात को यास्क ने निरुक्त 
(१।६) में विचिकित्सार्थीय (सन्देहार्थक; दुगं के धनुसार अ्वघारणार्थक) बताया है । वेद्भूट 
माधव ने भी इस ऋक के भाष्य में-नूनमिति विचिकित्साथ:--लिखकर “न नूतमस्त्यद्यतन 
नो एव इवस्तनम्‌'--निरुक्त के दाब्दो को दोहराया है। यहाँ 'नूनम्‌' का आर्थ सम्प्रति =भ्रद्य 
(अद्यतन--यास्क) ही समीचीन प्रतीत होता है (दुर्गे का 'भ्रद्यतन' पद को प्रध्याहृत मानना 
ठीक नहीं प्रतीत होता) ॥२०॥ 

“नुर निपात शीक्रताबाची है । इस का प्रयोग वाकय के प्रादि में भी देखा जाता है । 
जैसे -नू मत्तो दयते ( ऋ० ७।१००।१ ) । वाक्य के मध्य में यह निपात प्रश्‍न का वाचक 
होता है। 

वेङ्कट माधव ने उपयु क्त ऋक के भाष्य में 'नु' का अर्थ 'क्षित्र” ही दिया है। अन्यत्र 
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६६ ऋष्वेदानुक्रमणो 
पा प्रयोगस्य स्थानं ज्ञात्वा न मुद्यति । 
अतो लोकालुसारेण निपाता प्रदर्शयेत्‌ ॥२२॥ 
इति तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ 


चतथोऽध्यायः 
“न ता सिंनन्ति मायिनः, व्याचिख्यासति माधवः । 


चाउहाउज्ञानां निपातानाम्थमादौ प्रदशेयन्‌ ॥१॥ 


चकारः समुच्चयाथेश्चेदथे चापि रवतते | 
काकुः समुच्चये करिचित्‌ तं चेदथ बिंदुबु धाः ॥२॥ 


उस ने सम्प्रति (ऋ० १।६७।७) आदि भ्रं भी विये हैं झौर पादपूरण (ऋ० १॥१७८) 


भी कहा हैं ॥२१॥ प र 
निपातों के प्रयोग की स्थिति को जानकर विद्वान्‌ मोह (भ्रम) में नहीं पड़ता । इसलि 
लोक के अनुसार निपातों के पर्थं को दिखावे ।।२२॥। 


इति तृतीयोऽध्यायः ।।३॥ 


चतुर्थोऽध्यायः 
र च, भह, भङ्ग इत तिपातों के भ्रर्थ को झादि में दिखाता हुआ माधव 'न ता सिंतन्त 
व, मायिन? (४६० ३।५६।१) भ्रध्याय की व्याख्या करना चाहता है ॥१॥ 
| “च निपात समुच्चय भर्थवाला है भौर 'चेत? (यदि) के झर्थ में भी प्रयुक्त होता है । 
समुच्चय अर्थ में कोई काकु (विशेष अभिप्राय) होता है । उस विशेष भ्रभिप्राय को विद्वान्‌ “चेत 
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यद्योगे तिहुदात्तः स्यात्‌ स चेदर्थः प्रकीतितः । 

सशुच्चयार्थै तं विद्यादू यद्योगे तिङ्‌ निहन्यते ॥३॥ 
“य़ा च स्वामेता वृषणा', “स्वं च सोम नो वशः । 
«इन्द्रश्च सृळ्याति नः, चेदर्थाश्च इमे मताः ॥४॥ 


एवकारेश सदृशो हाऽहौ यास्केन भाषितो । 
“यू यान्ति मरुतो',ज्त्र हृकारः खुना समः ॥४॥ 
६! 
“कृद नूनं कथप्रिय/, 'को ह कस्मिन्नसि श्रितः । 
“कथा ह तद्वरुशाय?, नेनेष्वस्ति विनिग्रहः ॥६॥ 
अ में वह "च! निपात 7-77 गज ता ला के 
जिस 'च' निपात के योग में तिडन्तपद उदात्तस्वर युक्‍त होता है, डी 
अर्थ में कहा गया है | जिस 'च'से युक्‍त होने पर तिडन्त पद सर्वानुदात्त हो जाता है,उस “च निपात 
को समुच्चय अर्थवाला जाने ॥३॥ 2. छ डु 
झा च त्वामे ता वृषणा वहांतः (ऋ° ३४२४ ); त्वंच सोम नो गो 
सरामहे (ज १६१६); इन्द्रेदच मळ्यांति नः (ऋ० २।४१।११) इन ऋच र 
“ब' चेत अर्थवाले माने जाते हैं । 
` उपय क्त ऋचाओं में “च' निपात क्रमशः बहातः, eee Cr 
हं न्त पद उदात्त स्वरवाले हैं, अत “च' का ग्रथ “ व्‌ 1 माः ह 
र में 'चेत' र्थं दर्शाया है। पाणिनि ने निपातयंद्यदि० (भ्र ८१४३०) सूत्र में | 
मवण ग्रहण किया है जिस के योग में तिङन्त पद के निघात का प्रतिषेष ह र 
शिष्टबचेदर्थ (महा० ५।१।३०) इस महाभाष्य-वातिक के अनुसार 13087 नने हट uf 
“च! को णकार अनुबन्ध लगाकर प्रयुक्त किया है । पाणिनि ने चादिषु च; चवाय 
८।१।५८,५९) सूत्रों से भी तिङन्त के निघात का प्रतिषेध किया है ।।४॥ 
यास्क ने 'ह' तथा 'झह' निपातों को 'एव' के समान बताया है । यद्ध यास्ति मरतः (० 
१।३७।१३)- इस ऋक्‌ में 'ह निपात 'खल्‌' के समान है । 
यास्क ने निरक्त (निरु० १1४) में कहा दै--प्रह इति च ह इति च चिनिग्रहार्थीयौ । प्रस्तुत 
ऋक के भाष्य में माधव ने 'ह का अर्थ खलु किया है ।।५॥। 
र कु ननं कधप्रियः (ऋ० १॥३०१) ; को हं कर्स्मिस्नसि भितः (चह० २।७१।३) कया 
७० 


हू तद्‌ वर्दणाय (६६० ४।३।५) इन मन्त्रों में 'ह' का अर्थ विनिग्रह नहीं है ॥६॥ 
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“तब हृ त्यदिन्द्र विशस्‌’, वर्तते हो विनिग्रहे । | 
स्फुटत्वोद्ग्रहणार्थीया हकारा बहवः श्रुताः ॥७॥ | 
“झत्राह तत्‌ कणव एषाम्‌’, अत्राह दालुमातिर/ । | 
“अन्नाह तदुरुगायस्य’, “दिप्सन्त इद्रिपवो नाह’ ॥८॥ | 
अहा विनिग्रहार्थीयाश्चत्वारः समुदाहता; । | 
दृश्यन्ते बहवो5न्ये च सर्वेषु निहतास्तिड: ॥६॥ | 
पूजायां गम्यमानायामाख्यातं न निहन्यते । | 
“आदह स्वघामन्वि [चु? इ]ति तत्रोदाहरणं विदुः ॥ १०॥ | 
भो अनन्तरमेव वृष्टेग॑भेत्व॑ प्राप्नुवन्त्यमी । | 
न चासते क्षण तृष्णीमिति पूजा प्रतीयते ॥११॥ | 


तवं हु त्पदिख्र विश्वम्‌ (ऋ० ६।२०।१३) इस ऋक में 'ह' विनिग्रह अर्थ में वत्त॑मान 
है । बहुत से 'ह' निपात स्पष्टता एवं उत्कर्ष के द्योतक हैं । 

माघव ने प्रकृत ऋक्‌ के भाष्य में 'ह' का ग्रथं 'एव' किया है ॥७॥ 

झत्राह तत्कण्वं एषाम्‌ (० १।४८।४); त्राह दानमातिरः (ऋह० ४।३०।७) ; अत्राहु 
तढु दगायस्य॑ (ऋ० १।१५४।६) ; दिप्सन्त इद्विपवों नाहं (ऋ० १।१४७।३) इन ऋचाम में 
चारों 'भ्रह' निपात विनिग्रह प्रथंवाले उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किये गये हैं। अन्य भी बहुत से 
“ग्रह निपात देखे जाते हैं । सवंत्र तिङन्त पद सर्वानुदात्त हैं। 


इन स्थलों पर माघव के भाष्य में 'भ्रह' का ग्रथं 'एव' किया गया है ।।८-६।। 


पूजा ग्रथ के द्योतित होने पर 'ग्रह' से युक्त तिङन्त पद सर्वानुदात्त नहीं होता । इस का 
उदाहरण है-- झावह स्वघामनु' (ऋ० १।६।४) । 


पाणिनीय शास्त्रानुसार तुपश्यपश्यताहैः पूजायाम्‌ (भ्र० ८1१३६) सूत्र से तिङन्त पद के 
व का प्रतिषेध होता है । प्रकृत ऋक के भाष्य में माघव ने 'प्रह” का प्रथ 'आइचयं' 
किया है ॥१०॥ 


क ये (मरुद्‌ गण) वृष्टि के पश्चात्‌ ही भ्रस्त फे लिए जल को गर्भ में धारण कर लेते हैं, 
व क्षण भर भी निष्क्रिय नहीं बेठते हैं । इस प्रकार पुजा प्रतीत होती है । 

ड भावह स्वधामन पुनग भे तवमे रिरे (ऋ० १।६।४) इस ऋकू में गम्यमान पूजा को दर्शे 
केलिए प्रकृत कारिका में ऋक का भावार्थं दिया गया है। इस ऋक्‌ का. माधव-भाष्य भी इसी 
` प्रकार है ।।११॥ 
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अक्ल ति चिप्रचचने सम्बोधयति चापरस्‌ । 
सो अङ्ग वेद यदि वा न', “स्वमङ्ग प्र शंसिपः ॥१२!! 


एते सम्बोधने माहुर, इन्द्रो अङ्ग महद्‌ भयम्‌’ । 
अत्राहुः क्षिप्रवचनं यदा सम्बोधनं भवेत्‌ ॥१३॥ 
तदानीं प्रातिलोम्य॑ चेदाख्यातं न निहन्यते । 
प्रातिलोम्योदाहरणं न दष्टमधुना मया ॥१४॥ 
इति चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ 
—:0— 
ङ्ख ' निपात क्षिप्र (शीघ्र) अर्थ का द्योतक है झर दूसरे के सम्बोधन (मु तरत ) 
को भी बताता है । सो अङ्ग बेद यदि वा (० १०।१२६।७) ; त्वमङ्ग प्र द्ासिषः (ऋ० १। 
८४।१६) इन ऋचाम्रों में “प्रङ्क' को सम्बोधन र्थ में बताते है। इन्डो अङ्ग महम (ऋ 
२।४१।१०) यहां “भर्ग? को क्षिप्र भ्र्थ का द्योतक बताते हैं । जव 'भ्रङ्ग' का रथ सम्बोधन होता 
है, तव यदि प्रातिलोम्य अर्थं गम्यमान होता है, तो तिङन्त पद सर्वानुदात्त नहीं होता है । प्राति- 
लोम्य प्रथं का उदाहरण मैंने भ्रभी नहीं देखा । 
ऋक-भाष्य में माधव ने “अज्भ' के अर्थो का सर्वत्र निर्देश नहीं किया, कहीं-कहों क्षिप्र 5 
(० १।१।६ आदि); सम्बोधन (ऋ० १।८४।७ आदि); झप्रातिलोम्य-क्षिप्र (ऋ ML 
१०); एवं (ऋ० ७।५६।२) श्रयो का उल्लेख किया है । यास्क (निरु० ५१७) ने भी 2 
को क्षिप्राथंक बताया दै । पाणिनि ने भ्रद्धाप्रातिलोम्ये (प्र० ८५१ 1३३ ) सूत्र से भ्रप्ना तिल म्य 
अर्थ की प्रतीति होने पर 'अङ्ग' के योग में तिङन्त के निघात का प्रतिषेध किया है । संहितायं 
में सवच 'अङ्ग' निपात अप्रातिलोम्य ग्रथ में उपलब्ध होता है, परन्तु इस से युक्त तिङम्त पद ग 
कहीं भी निघात का प्रतिषेध नहीं मिलता । माधव ने "इस्रो ग्रद्ध' (ऋ राड ११०) ऋक्‌ के 
भाष्य में लिखा है--'प्रद्धेत्यप्रातिलोम्यं द्योतयति क्षिप्रवचनम्‌ । इन्द्र: क्षिप्रम्‌' । इस प्रकार यह 
'सम्बोधन' अर्थ न होने पर भी तिङन्त पद 'चच्यव॒त्‌ का निघात मिलता है । ग्रत; 'सम्बोधन 
लव | 
पद को सभी भ्रर्थो का उपलक्षण मानना होगा !1१२-१४॥। 


इति चतुर्थोञ्ध्यायः ।।४॥ 


‘®, 
Po पुछे हना 
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पञ्चमोष्ध्यायः 


“घैश्‍्वानराय मीळ्हुषे', व्याचिख्यासति माधवः | 
आदी प्रदशंयन्थण्चाँ या हिमिरन्विताः ।।१॥ 
वाक्यार्थस्य पराथेत्वे हिशब्दो9्यं प्रयुज्यते । 
उद्गुह्वाति च वाकयाथेम्‌, इन्दो वासुशन्ति हि ॥२॥ 


उद्गह्ममाशो वाक्यार्थो न स्वस्मिन्‌ पर्यवस्यति । 

कामयन्ते हि वां सोमास्तस्मादागच्छतं युनास्‌ ॥३॥ 

सुते हि त्वा हवामहे’, 'स हि नः प्रमतिमही' । 

“नहि स्वा रोदसी उभे', सर्वेपूदग्रहणं स्फुटस्‌ ॥४॥ 

चाक्यान्तरेणान्वयार्थमप्ययं हिः प्रयुज्यते । 

असत्यपि च देतुस्वे तथैवोद्ग्रहणे$सति ॥५॥ 
MR SS 

पञ्चमोऽध्यायः 

आदि में "हि! निपात से युक्त ऋचाझों के अथं को दिखाता हुआ माधव “वे इचानरायं 
मीळहुषे' (ऋ० ४।५।१) अध्याय की व्याख्या करना चाहता है॥१॥ 
दद यह 'हि' शब्द वाक्यार्थं के परार्थत्व (परार्थाधीनता) को द्योतित करने के लिए प्रयुक्त 
होता है भ्नोर वाक्यार्थ को उत्कर्षपूर्वक पृथक्‌ करता है । जेसे-इन्दवो बामशन्ति हि(ऋष० १२।४) । 

“हि! निपात हेतु को चोतित करनेवाले उपवाक्य में प्रयुक्त होता है । यह उपवाक्य 
मुख्य वाक्य के साथ अन्वित होता है ॥२॥। > 

पृथक्‌ किया हुआ उत्कषंयुक्त वाक्यार्थ भ्पने में पूर्ण नहीं होता । जसे पूर्वोक्त ऋक्‌ म 
“यत: सोम तुम्हारी कामना करते हैं, अतः तुम दोनों (इन्द्र-वायु) अरो! ॥३॥ 

` सते हि त्वा हवामहे (3६० १।१६।४); स हि नः प्रमतिम ही (०६० ६1४४४); नहिं 

त्वा रोंबसो उभे (ऋ० १॥१०८) इन सब उदाहरणों में उद्ग्रहण स्पष्ट है 1 | 
ह उपयुक्त ऋचाश्नों में हि-युक्त उपवाक्य हेतु का द्योतन करते हैं, अत; उद्ग्रहण स्पष्ट 


परिलक्षित होता है ॥४॥ द 
हेतु तथा उद्ग्रहण के विद्यमान न होने पर, अन्य वाक्य के साथ सम्बन्ध दर्शाने के लिए 


] यह 'हि' निपात प्रयुक्त होता है। उदाहरण हैं--॥५॥ 


a 


| 
| 
| 
| 


5 Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३. निपातानुक्रमणो ७१ 


“ुच्चा हि देवहूतसान्‌?, “उषो वाजं हि वंस्व यः । 
“नहि ते क्षत्रं न सहः, 'उरु' हि राजा वरुण” ॥६॥ 
आश्वान्‌ रथे योजयित्वा तेनागत्य निषीद च । 
चित्रमन्नं प्रयच्छोपस्तेन यज्ञानुपावह ॥७॥ 
ज्षत्रादीनि वयो नापुर्नाप्यापो वेगवत्तमाः । 
विस्तीणमार्गकरणात्‌ पादा5कः प्रतिधातवे ॥८॥ 
आश्चर्ये हिः प्रसिद्धयां च तथौचित्ये च इश्यते | | 
अस्ति चोदग्रहणं तेषु सर्वेष्विति विनिश्चयः ॥६॥ | 
“प्रा हि मे विमन्यवः, 'आ हि ष्मा खजवे पिता? । 
“नहि वामस्ति दूरके', आश्‍चर्याथे इमे हयः ॥१०॥ 
“स हिं अवस्यु, 'त्वं दग्ने', प्रसिद्धया ही श्रुताविमो । 
तथा “खाँ हयग्ने सदभित?, बहवः सन्ति ताइशाः ॥२ १॥ 


यक्ष्वा हि देवहुत॑मान्‌ (ऋ० ८।७५।१) ; उषो वाज हि वस्व॒ यः (ऋ० १।४८।११) ; 
नहि तै क्षत्रन सह॑ः (ऋ० १२४६); उच्च हि राजा वरुण: (ऋ० १।२४।८) । 
जगली कारिकाथो में इन ऋचाओों का भावार्थं दिया गया है। “नहि! को द्वितीय 
अध्याय में एकनिपात कहा गया है। (हि! के प्रसद्ध में 'नहि का उदाहरण उचित नहीं प्रतीत 
होता ? ॥६॥ 

व्यक्ष्वा! प्रादि ऋचाओं का भावार्थ दै--(१)घोडों को रथ में जोड़कर,उस से भाकर बठो। 
(२) हे संय: ! उत्तम भ्रन्न को दो, उस से यज्ञो तक पहुंचाथो । (३) हे न तेरे बल भ्रादि को 
न पक्षी प्राप्त कर सके भ्रोर न ही वेगवाले जल | (४) राजा वरुण ने विस्तीण मार्ग बनाया, जिस 
पर सूयं पैरों को रख सके ॥७-८॥ र 

झाइचयं, प्रसिद्धि और औचित्य अर्थ में भो 'हि' निपात देखा जाता है। उन सभी प्रथो 
में उदग्रहण भी अ्ववद्य विद्यमान होता है ॥९॥ 7 

परा हि से, विमन्यवः (१६० १२९५४); प्रा हि ष्मां सन पिता (०६० 303 ); 
नहि बासर दूरके (ऋ०१।२२।४ ) इन ऋचाओं में प्रयुक्त 'हि' निपात भ्राइचयं प्रथ में हैं। 
_ भाष्य में माधव ने केवल एक स्थल (ऋ० १।२६।३) पर (विस्मय! अथं दिखाया है ।१०॥ 

स हि अयुः (ऋण १४१६), त्वं हा प्ले (ऋ ११४४६) ये दोनों 'हिं प्रसिद्धि 
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'एवा झस्य सजते [ता इ]ति, तचे दष्टा हयस्त्रपः । 
आऔचित्यार्था भवन्त्येते सन्त्यन्येऽपि च ताइशाः ॥१२॥ 
समुच्चये च हिदेष्टः, 'स मन्दस्वा ह्न्धसः' | 
तत्पुरश्चानुदात्तस्तिड सन्त्यन्येऽपि च ताइशाः ॥१३॥ 
| हेरथ यो विजानाति न स मन्त्रेषु सुद्यति । 
| तेन मदशितोऽस्माभिरर्थस्तस्य प्रपञ्चतः ॥१४॥ 


इति पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 

___________ > स्कल कक HM ळा 
अर्थ में सुने जाते हैं। इसी प्रकार त्वां हने सदरमित्‌ (७६० ४।१।१) इस ऋक में भी 'हि 
प्रसिद्धि ग्रथे में है । ऐसे उदाहरण बहुत हैं ॥११॥ 

एवा ह्यस्य सनर्ता (ऋ०१।८।८) इन तीन क्रचाओं में तीन (हि! प्रयुक्त हुए हैं । ये 
औचित्य अर्थ में होते हैं। ऐसे 'हि' भ्रन्य भी हैं । 
इन ऋचाों के भाष्य में माधव ने 'घ्रोचित्य' का सङ्केत नहीं किया है ॥१२॥ 
समुच्चय प्रथं में भी 'हि' निपात देखा जाता है । जेसे--स मन्दस्वा ह्यन्घसः (क० ३। 
४१।६) । उस से पूर्व विद्यमान तिङन्त पद सर्वानुदात्त है । ऐसे धन्य 'हि' निपात भै हैं । 
वेङ्कट माधव ने प्रकृत ऋक के भाष्य में 'हि' को समुच्चयार्थक न मानकर 'पादपूरण' 
मांना है भौर स्वर तथा समुच्चय मर्थ की प्रतीति की उपपत्ति चलोप से की है । माधव का कथन 
| है--'चलोपस्यात्र सद्भावाद यद्धितुपरं छन्दसि (भ० ५।१।५६) इत्येवं न प्रवत्तंते । एवं चात्र 
| हीति पुरणम्‌' । सायण ने 'हि' का ग्रथं समुच्चय लिखा है भर हि च (अ० ८।१।३४) से निघात- 

। प्रतिषेध की शङ्का उठाकर, उस सूत्र में 'अप्रातिलोम्ये की अनुवृत्ति से समाधान किया है। सायण 

| के स्मृति पटल पर स्यात यद्धितुपरं छन्दसि (प्र ८।१।५६) सूत्र था ही नही, क्यों कि उसने 
'इन्ववो वामशन्ति हि (ऋ० १।२।४)' के भाष्य में भी हिच (अ० ८।१।३४) से स्वरसिद्धि 

दर्शाई है । इस प्रकार दोनों स्थलों पर सायणकृत स्वरसिद्धियां त्र॒टिपूण हैं । माधवोक्त स्वरसिद्ध 
समीचीन प्रतीत होती है । उस का ग्रभिप्राय यह है कि चलोप के कारण यहां चादिलोपे विभाषा 

(प्र० ८।१।६३) ` से निघात-प्रतिषेघ का विकल्प होता है । छन्द में व्यवस्थित विकल्प होता है, 

भ्रतः यहां निघात-प्रतिषेघ नहीं हुग्ना ॥१३॥ 

जो विद्वान 'हि' के प्रथं को ठीक-ठीक जानता है, वह मन्त्रों का अर्थ करते समय भ्रम में 
नहीं पड़ता | इस लिए हमने उस (हि) के भ्रर्थ को विस्तार से दिखाया है ॥१४॥ 


इति पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५।। 
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षष्ठोऽध्यायः 


अथे [थ 'ए] वा त्वामिन्द्र वजन, व्याचिख्यासति माधवः । 
निपातेष्वेव वक्तव्य मागनुकतं प्रदशेयन्‌ ॥१॥ 
अथाऽघेति समानाथो तौ पठन्ति च बह्कूचाः 
अवधानेन महता ज्ञायेते तो यथा पृथक्‌ ॥२॥ 
गुरुत्वं लघुत्वं वा वर्णेरमात्राभिरेव च। 

भवतः छन्दसां किन्तु ्रयत्नेश्च पृथग्विधः ॥३॥ 
यथा सषेपमेयेषु करोति गुरुलाघवम्‌ । 

त्रसरेणुस्तथा वेदे प्रयत्नो वणंगोचरः ॥४॥ | 
एवं ह-घौ च पर्यायो सिद्धेः प्रतिपादको । 
पृथक-पृथक्‌ प्रमुज्येते वह्नचेररधानतः ॥५॥ 

परा ह यत्‌ स्थिरं हथ', “यद्ध स्या ते पनीयसी’ । 

“य़ा घा गमद्यदि श्रवत्‌’, “आ घा ये ग्निमिन्थते' ॥६॥ 


बष्ठोऽध्यायः 


निपातों के विषय में ही पहले प्रकट न किये गये तथ्य को प्रदर्शित करता हुआ माघव शब 
एवा त्वा्मिंख वच्चि न! (ऋ० ४।१३।१) प्रध्याय की व्याख्या करना चाहता है ॥१॥ 

"ग्रथ और 'अघ' निपात समान भर्थवाले हैं। ऋग्वेद के विद्वान्‌ इन दोनों निपातों का 
पाठ बड़ी सावधानी से करते हैं, जिस से ये दोनों पृथक ज्ञात हो जाते हैं ॥२।। 

इन दोनों निपातों के वर्णो तथा मात्राश्ों से छन्दों का गुरस्व या लघुत्व नहीं होता, किन्तु 
भिन्न प्रकार के प्रयत्नों से होता है ॥॥३॥ 

जिस प्रकार सरसों से तौलने योग्य वस्तुओं में एक त्रसरेणु (कण) भी भारीपन या हल्का- 
पन कर देता है, उसी प्रकार वेद में वर्णस्थ प्रयत्न गौरव-लाघव करता है ॥४॥ 

इसी प्रकार 'ह” भोर “घ' पर्यायवाची निपात हैं, जो प्रसिद्धि के द्योतक हैं । ऋग्वेद के 
हवद्वान सावधानी से दोनों का प्रयोग पृथक्‌-पृथक्‌ करते हैं । जेसे- परां ह यत स्थिर हय (क्र०१। 
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“इयत्तिका शकुन्तिका', 'सर्ये बिषमा सजामि’ | 
अनयोरुत्तरे$्धर्चे द्वैविध्यं दृश्यते पदे ॥७॥ 

अधीयते हि द्विविधं सो इत्यपि स इत्यपि । 

न तत्र वासनामेके वक्तव्या मन्वते जनाः ॥८॥ 

यथा [था 'अ] जु श्रुताममतिस्‌', “अक्रविहस्ता सुकृते’ 
वरुणेळास्वन्तः,? इति पद्दैविध्यदर्शनम ॥8॥ 

न तत्र दोषः पूर्वस्यां पृथङ्‌ मित्रश्‍च कीत्यते । 

वरुणेति द्वितीयस्याम्‌ एकेनोङ्काबुभावपि ॥१०॥ 


३९६); यद्ध स्या ते पनीयसी (६० ५।६।४); झा घां गमद्‌ यदि वत्‌ (नऋह०,१।३०।८); 
झा घा ये अगिनिमिन्धते (ऋ० ८1४५११) ॥।१-६॥। 
इ यत्तिका शकुन्तिका (ऋ० १।१६१।११); सूर्गे विषमा संजामि (ऋ १।१९१।१०) 


इन दोनों ऋचाओं के उत्तर अद्धच में एक पद में दो प्रकार के रूप दिखाई देते हैक-'सो' रौर 'स:' 


इस प्रकार द्विविध पदपाठ करते हैं | कुछ लोग इन स्थलों में निर्देश के योग्य वासना (प्रयोजन) 
को नहीं मानते हूं। 

उपयु क्त ऋचाम्ों के उत्तराषं-सो चिन्नु न मराति (ऋ० १।१९१।१०,११) - में 
विद्यमान 'सो' का पदपाठ दो प्रकार का है-सो इति ( ऋ० १।१६१।११); सः (ऋ० १। 
१९१।१०) 1 ऋतप्राति्याल्य (४६४) में-सो चिन्न्वगस्त्ये दशमे च मण्डले- सुत्र से 'सो' में 
विसजंनीय के स्थान में ओकार निपातन किया गया है । इसका उदाहरण 'सो चित्‌? (ऋष० 
१।१९१।१०) है ॥७-५॥ 

जेसे-झनु भताममतिंम्‌ ( ऋ० ५।६२।५ ); ग्रक्रविहस्ता सकृत ( ऋ० ५ 
६२।६ ) इन दोनों ऋचाओं में विद्यमान वरुणेळोंस्वन्तः--में एक पद के दो प्रकार देखे 
जाते हैं ॥ शा 

इस में कोई दोष नहीं है, क्यों कि पूर्व ऋक में मित्र एवं वरुण का पृथक-पृथक्‌ सम्वोधन 
किया है ग्रौर दुसरी ऋक में एक 'वरुणा' पद से दोनों को सम्बोधित किया गया है । 


व पहली ऋक्‌ में पदपाठ है-- वरु ण, इडांसु, भ्रन्तः। दूसरी ऋक में पदपाठ है--5२ णा, 
_ इडांतु, अन्त: ॥१०॥ 
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तस्मादत्राऽपि वक्तव्ये वैविध्यस्य प्रयोजनम्‌ । 

तदुच्यते'सा नो अमा', 'सो चिन्नु भद्रा छुमती' ।११॥ 
“सो चिन्नु वृष्टियू थ्या', च त्रिषूकारः प्रदश्यते । 
स्पष्टीकरोति स स्त्रीत्वशचरिस्याहुविपश्चितः ॥१२॥ 

नलु नाम्नामनेकर्मिन्‌ इृत्तिरर्थे5पि युज्यते । 

तानि ह्याख्यातजान्याहुर्यथा गौर्गमनादिति ॥ १३॥ 
गमनात्‌ पृथिवी गौः स्यादादित्यः पशुरेब च । | 
वाग्‌ वा सा गच्छति जले निम्नं प्रत्येति सवदा ॥१४॥ 
निपाता उपसर्गाश्च दश्यन्ते केन हेतुना । 

बहुष्वर्थेषु येष्वेते इश्यन्त उपमादिषु ॥ १ ५॥ 


इसलिये यहां (ऋ०१।१६१।११) भी पद के द्वेविध्य का प्रयोजन वताना चाहिये । इसके 
उत्तर में हमारा कथन है--सा नों भरमा सो अरणे (ऋ०१०।६३।१६) ; सो चिन्नु भद्रा क्षमती 
(६० १०।११।३) ; सो चिन्नु बष्टियू घ्या (५० १०।२३।४) इन तीन ऋचाग्नों में उकार 
दिखाई देता है । विद्वान्‌ कहते हैं कि वह 'उ' स्त्रीत्व को अभिव्यक्त करता है । 


उपर्य क्त तीनों ऋणापों में क्रमशः पदपाठ है--सो इति, प्ररण । सो इति, चित्‌ । सो 
इति, चित्‌ | इन स्थलों में जिस प्रकार--'सा-[-उ--सो'--'उ' निपात के प्रयोग से स्त्रीलिङ्ग 
का स्पष्ट बोघ होता है, उसी प्रकार 'सो चित्‌' (ऋ०१।१९१।११ ) में भी 'उ' निपात से स्त्रीत्व 
की अभिव्यक्ति होती है। इस ऋक के भाष्य में सायण ने मी कहा है -सा उ इति निपात- 
समुदायः ॥११-१२॥ 

शङ्का यह है कि नाम पदों का अनेक झर्यो में भी प्रयुक्त होना उचित है, क्यों कि 
प्राचार्य उन को प्राख्यातज मानते हैं। जैसे--'गो? पद गम धातु से बना है। पृथिवी, सूय प्रौर 
पशु गो हैं, क्योंकि वे गमन करते है । बाणी गौ है, क्योंकि वह चलती है। जल गौ है, क्योंकि 
बह सदा नीचे की ओर जाता है ॥१३-१४॥ 


परन्तु ये निपात और उपसगं-जिन उपमा प्रादि बहुत से भ्रथों में प्रयुक्त होते हुए, 
दिखाई देते है--किस कारण से दिखाई देते हैं ? ॥१५।॥ 
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\ बहुष्वर्थेषु धातुनां वृत्तो यत्‌ कारणं भवेत्‌ । 
\तदेवात्रापि भवति सा च शक्तिरिति स्थितिः ॥१६॥ 


इति षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 


सप्तमोऽध्यायः 


प्र ऋ्चुभ्यो दूतमिव?, व्याचिख्यासति माधवः 
उपसगघु वक्गव्यमादितः सम्प्रदशयन्‌ ॥१॥ 

। अन्वयव्यतिरेकाभ्यां प्रकृतेः प्रत्ययस्य च । 

| एथगर्थेपरिज्ञानमितिं शान्दिकनिशंयः ॥२॥ 
उपसरगेष्विपि तथा भवेदिति विनिश्चयः | 
तदेतद्वातुसंज्ञायां स्प॑ष्टमाह पतञ्जलिः ॥३॥ 


शङ्का का समाधान यह है कि अनेक अर्थो में घातुझों के प्रयोग में जो कारण हो सकता है, 
बही यहां (निपात तथा उपसे के भ्रनेकार्थत्व में) भी है ्ौर वह कारण है--शब्दों की ग्रभि- 
घान-/शक्ति'--यही सिद्धःन्त है ।। १६॥ 


इति षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 


सप्तमोऽध्यायः 

उपसर्गो के विषय में उल्लेखनीय बातों को पहले प्रदर्शित करता हुआ माघव 'प्र जह भुभ्यों 
दृतमिंव' (१४० ४।३३।१) अध्याय की व्याख्या करना चाहता है ॥१॥ 

वेयाकरणों का निर्णय है कि भ्रन्वय एवं व्यतिरेक से प्रकृति तथा प्रत्यय के पृथक्‌-पृथक्‌ 
र्थो का ज्ञान होता है ॥२॥ 

उपसर्गो में भी उसी प्रकार भ्रन्वय-ठ्यतिरेक से पृथक-पथक भ्रर्थो का ज्ञान होता है, यह 
निएचय है । यह बात पतञ्जलि ने धातु-संज्ञा-विधायक सूत्र के भाष्य में स्पष्ट कही है। 
| महाभाष्य का कथन है-'कथं पुनर्जायतेष्यं भरकृत्यर्थोऽयं प्रत्ययाथ इति ? सिद्धं त्वन्वयव्यति- 

रेकान्याम्‌ । इह पचतीत्यक्ते करिचिच्छन्दः श्रयते पच्छब्दवचकारान्तो$तिशब्ददच प्रत्ययः । अर्थो$पि 

कद्चिद्‌ गम्यते विक्लित्तिः कत्त त्वसेकत्व च । पठतीत्यक्ते कश्चिच्छब्दों हीयते कररिचदुपजायत 
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वदन्ति वाचकालेक उपसर्गान्‌ विपश्चितः । 
अर्थानां धातुलीनानां द्योतकास्ते पतञ्जलेः ।।४॥ 


प्रतिष्ठते तिष्ठतीति गमनं स्थानमेव च। 
उभयं तिष्ठतेरथः प्रस्तत्र द्योतको गतेः ।.५॥ 
बीजानि वपतीत्यत्र निवापे इश्यते वपिः । 
“अधि पेशांसि वपते', छदने तत्र वर्तते ॥६॥ 


TV SS प्मपप्म्स्म्क्प्स्स्स्समाप्माप्प्य 


कएिचदन्वयी । पच्छब्दो हीयते पठशब्द उपजायतेऽतिशब्वोऽवयी । प्रर्थोऽपि करियदृधोयते 
कह्चिदुपजायते करिचिदन्वयो । विक्लित्तिहीयते पठिक्रियोपजायते कतत.तवं चकश्वं चान्वयि | ते 
मन्यामहे यः शब्दो हीयते तस्यासावर्थो योऽर्थो हीयते, यः शब्द उपजायते तस्यासावर्थो योऽय उप- | 
जायते, यः दाब्दो$न्वयी तस्यासावर्थो यो$यो$न्वयी' । (महा० १।३।१) ॥३॥ 

कुछ विद्वान्‌ उपसर्गो को रथो के वाचक कहते हे ॥ पतञ्जलि के मत से वे (उपसं) 
धातुग्रों में छिपे हुए ग्रर्थ के द्योतक है । 

पतञ्जलि का कथन है--'कियाविशेषकः उपसर्ग: । पचतीति क्रिया गम्यते, तां प्रो 
विशिनष्टि ।' (महा० १।३।१)। शाकटायन प्रादि नैरक्त भी उपसगों को द्योतक मानते हूँ, परन्तु 
गारर्थ उपसगों के वाचकत्व का पक्षधर है । ये दोनों पक्ष यास्क ने निरुक्त (१।३) में दर्शायें हैँ ॥ ०. 
यास्क का कथन है--'न निर्वद्धा उपसर्गा झर्थान्‌ निराहुरिति शाकटायनः । नामाएयातयोस्तु 
कर्मोपसंयोगद्योतकां भवन्ति । उच्चावचा पदार्था भवन्तीति गाग्यंः । तद्‌ य एषु पदार्थः प्राहुरिमे 
तम्‌ ।' (निरुक्त १।३) ॥४। 


प्रतिष्ठते? गौर “प्रतिष्ठति? इन प्रयोगों में क्रमश: 'गति' श्रौर 'गतिनिवृत्ति' ये दोनों अर्थ 
“स्था? धातु के ही हैं । 'प्रतिष्ठते! प्रयोग में 'प्र' उपसगे गति अर्थ का द्योतक है | 


पतञ्जलि ने कहा है-- (शङ्का) इह तहि व्यक्तमर्थान्तरं गम्मते¬ तिष्ठति प्रतिष्ठत इति । 
तिष्ठतीति ब्नजिक्रियाया निवृत्तिः, प्रतिष्ठित इति व्रजिक्रिया गम्यते । ते मन्यामहे ब | 
येनात्र व्रजिक्रिया गम्यते इति ? (समाधान) प्रोऽयं दृष्टापचार भ्रादिकमणि वर्सति । न चेवं नासा 
बह्वर्था अपि धातवो भवन्तीति । तद्यथा "*"”। एवमिहापि तिष्ठतिरेव ब्रजिक्रियामाह तिष्ठतिरेव 
ब्रजिक्रियाया निवृत्तिम्‌ । (महा० १।३।१) ॥ ‰॥ 

“बीजानि वपति’ इस वाक्य में 'वप' धातु का अर्थ 'बोना' है। प्रधि पेश ति. वपते (ऋ० १। 
&२।४) यहां 'वप धातु छेदन? ग्रथ में वत्तंमान है। 

महाभाष्यकार ने कहा दै--'वपिः प्रकिरणे दुष्टश्छेदने चापि वत्तेते । केशइमअ बपतीति ।' 

(महा० १।३।१) ॥६॥ 
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एवमन्येऽपि इश्यन्ते बहुष्वर्थेषु धातवः । 
| द्योत्यन्त उपसर्गेश्च धात्वर्था इति निर्णयः ॥७॥ 

“प्र यात शीभमाशुमिः?, 'प्र वो भ्रियन्त इन्दः | 
प्रारम्मै प्रोडनयोद ष्ट: प्रकर्षे चापि दृश्यते ॥८॥ 
“अचेत प्राचेते [त' इत्यत्र, वैस्पष्ट्य चापि इश्यते । 
“अस्येदु प्र रहि पूर्व्या', बहवः सन्ति ताहशाः ॥६॥ 
अञ्चः प्राथेयते कन्याम्‌, प्रशान्तः प्राञ्जलिस्तथा । 
भसन्नमुदक चेति, भिन्नार्थाः प्रा इभे मताः ॥१०॥ 
आङामिम्रुख्य वदति परपरौ तद्विपर्ययम्‌ । 
“परा याहि मघवन्ना', “परा हि मे विमन्यवः? ॥११॥ 


इसी प्रकार भ्रन्य धातुए' भी बहुत से भ्रर्थो में प्रयृक्त होती हैं और उपसगों से घातुओं 
के अर्थ द्योतित होते हैं, यह निर्णय है । % 
उपयु क्त कारिकाओरों के प्रसङ्ग में महाभाष्य के सन्दर्भ उद्घुत किये गये हैं । धातुशरों 
के भ्रनेकाथत्व को प्रतिपादित करते हुए महाभाष्य (१।३।१ ) में अनेक धातुओं के उदाहरण 
दर्शाये हैं ॥७॥ 
प्र यांत क्ीममाुर्निः (ऋ० १३७१४) ; प्र वो खियन्त इन्दवः (ऋ० १1१४४) इन 
दोनों ऋचाग्रों में 'प्र' उपसगं प्रारम्भ अथ में देखा जाता है । 'प्र' का प्रयोग प्रकर्ष अर्थ में 
देखा जाता है । जैसे- आ्र्चेत प्राचेत (क्र० ८ ६९।८) इस ऋक्‌ में । विस्पष्टता पथ में भी “पर” 
उपसर्ग देख जै से-- ० 
म १ [जाता है । जैसे अस्पेद प्र ब्र,हि पूर्व्यार्णि (नऋ०१।६१।१३) । ऐसे ही बहुत से 
माधव ने उपयु क्त ऋचाग्रों में से केवल --श्यचेत प्रारचत (त्र० ८।६९।८ ) के भाष्य में 
(प्र' का प्रकर्ष घ्रे दिखाया है ॥८-९॥ क 
प्रभु: “प्राथंयते कन्याम्‌’ (प्रशान्त: 'प्राञ्जलि;? “प्रसन्‍तमुदकम्‌ में र 
म्‌ ्‌ : ४ “प्रसर इन स्थलों में प्रयुक्त 'प्र 
भिन्न-भिन्न भर्थोवाले हैं ॥१०॥ पी र 
“भाड! घाभिमुस्य प्रथं को बताता है | भ्र' भोर 'परा' प्राभिमुख्य के विपरीत पर्थ 
को कहते हैं । उदाहरण है--परा याहि मघवन्ता (ऋ० ३।५३।५), परा हि मे. विमन्यवः 
पतन्ति (ऋ० १।२५।४) । 


पहली ऋक्‌ में--'परा याहि! (पराङ मुख होकर जा) ; [मरा याहि? (प्रभिमुख/होकर ग्रा) 


ह । दुसरी ऋक्‌ सें-..'परा पतन्ति! (पराङ्‌ मुख होकर गिरते हैं) ।११॥ 
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समेकी भाववचनः पृथग्भावे व्यपौ स्मरतो । 

'यत्रा नरः सं च वि च', “अप द्वेषो अप हर? ॥१२॥ 
अनुः साइश्यवचनः पश्चाद्भावे च वतते । 

उद्गतेत उद्गमने न्यवौ नीचीनवृत्षिनो ॥१३॥ 

सु पूजावचनं प्राहुविपरीतो च निडुरो । 

अधेरुपरिभा वार्थम्‌ आभिश्च॒रूयम भेविंदु: ॥१४॥ 
अतेरथोऽतिक्रमणं पातिलोम्ये प्रतिः स्मृतः । ॥ 
अपिः संसर्गवचन उपश्चोपजने स्मृतः ॥१४॥ | 

वजेने सवंतोभावे परि प्राहुविपश्चितः | 
एपामिमे प्रायिकार्था इत्थं यास्केन दर्शिताः ॥१६॥ 


“सम्‌? एकीभाव को कहता है । 'वि' तथा 'श्रप? पृथक्‌ होना भ्रथ में स्मरण किये जाते हैं । 
उदाहरण हैं--यन्ना नरः सं च वि च॑ ( ऋ० ६।७५।११); थप दवेषो अप ह्वरः ( ऋ० ५।२०। 
२)॥१२॥ 

“अनु” सादृश्य ग्रथ को कहता है और पश्चात अथ में भी वत्तंमान होता है 1 “उद्‌? उद्गमन 
र्थ में प्रयक्त होता है। “नि' तथा “पव' उपसगे “नीचे” अर्थ में विद्यमान होते हैं ॥१३॥ 

'सु' को पूजावाची कहते हैं और 'निर्‌' तथा 'दुर्‌' इसके विपरीत (निन्दा) अर्थ में प्रयुक्त 
होते हैं । 'प्रधि! का अथ ऊपर होना? रौर 'अभि' का ग्रथ आभिमुख्य मानते हैं ॥१४॥ 

“झति? का भ्रथे प्रतिक्रमण है । प्रति’ प्रातिलोम्य अर्थ में स्मरण किया गया है । 'झपि' 
संसगं को कहता है और 'उप' उपजन (ग्राधिक्य) अर्थ में समझा जाता है ॥१५॥ 

विद्वान्‌ 'परि को वर्जन तथा सवंतोभाव भ्रथं में बताते हैं। इस प्रकार इन उपसर्गों के 
प्रायः ये रथं यास्क ने दिखाये हैं । 

यास्क ने निरुक्त (१।३) में उपसगों के श्र के सम्वन्ध में लिखा है--“झा ईत्पर्वाग्थ 
प्र परा इत्येतस्य प्रातिलोभ्यम्‌ । भ्रभीत्याभिमुख्यं प्रतीत्येतस्य प्रातिलोम्यम्‌ | ति सु इत्यभिपुजि- 
तार्थं निर्‌ दुर्‌ इत्येतयोः प्रातिलोम्यम्‌ । नि अव इति विनिग्रहार्थोया उद्‌ इत्येतयोः प्रातिलोम्यम्‌ । 
सम इंत्येकीभावं वि प्प इत्येतस्य प्रातिलोम्यम्‌ । थ्रनु इति साबृश्यापरभावम्‌ । झपि इति संसगंस्‌ । 
उप इत्यपजनम्‌ । परि इति सवंतोभावम्‌ । भ्धि इत्युपरिभावमेइवयं वा। एवम्‌च्चावचानर्थान्‌ 
प्राहुः ॥१६॥ 
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पाणिनिश्चाह भगवानर्थानेषां बहुँस्तथा । 
उदाहरणमेतेषां बहुत्वान्न प्रदशितम ॥१७॥ 


इति सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ 


| अष्ठमोऽष्यायः 
“इद्गु त्यत्‌ पुरुतमम ?, व्वाचिख्यासति माघत्रः । 
उपसर्गेषु वक्कव्यमनुकतं सम्प्रदशेयन्‌ ॥१॥ 


आकारोअघपरी चोभो ऽंधपरी चोभौ स्पष्टीकुवेन्ति कारके । 
अपादानाधिकरणे, धनोरधि’ 'दिवस्परि’ ॥२॥ 


इसी प्रकार भगवान्‌ पाणिनि ने भी इन (उपसगों) के बहुत से अर्थ बताये हैं । यहां इनके 
उदाहरण भ्रधिक होने के कारण नहीं दिखाये गये हैं । 
पाणिनि के अनेक सूत्रं में प्र ग्रादि शब्दों से द्योतित प्रथों के सङ्केत मिलते हैं । उदाहरण 
हैं--स्पर्धायासाडः । घेः प्रसहने । भाड उद्गमने । वेः पादविहरणे । उपाद्‌ यमः स्वकरणं । 
(अ० १।३।३ १,३३,४०,४१,५६) 1 झनुल क्षणे ॥ तृतीयाथे । होने । उपोऽधिके च । श्रपपरी वजने 
).| ग्राङ मर्यादावचने । लक्षणेत्यंभूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपर्यनवः । अभिरभागे । प्रति: प्रतिः 
निधिप्रतिवानयो: । सुः पूजायाम्‌। भ्रतिरतिक्रमणे च । अपिः पदाथंसम्मावनान्ववसर्गगरहासमुच्च- 
येषु । प्रघीरीकवरे (अ० १।४।८३-९१,६३-९६) । महाभाष्य में भी इनके ग्रथ दर्शाये गये हैं, 
जेसे--स्वती पूजायाम्‌ । बुनिन्वायाम्‌ । श्राडीषदर्थे कुः पापार्थं ।(महा० २।२।१५ ) 1१७॥ 


इति सप्तमोऽध्यायः ॥।७।। 


—०१— 
ग्रहटमोऽध्यायः 


` _ उपसगों के विषय में उल्लेखनीय बातों को, जो पूर्व कारिकाओं में नहीं कही गई, प्रदर्शित 

' करता हुमा माघव 'इवम त्यत्‌ पुर तमम्‌’ (ऋ० ४।५१।१) प्रध्याय की व्याख्या करना चाहता 
हे॥शा डं 

“ ' आकार ग्रौर प्रधि-परि ये दोनों भ्रपादान और अधिकरण कारक को व्यक्त करते हैँ 
उदाहरण है--धतोरषि (ऋ० १।३३।४); दिवस्परि (ऋ० १॥१२१॥१०); विव भा र्जाता 
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आकारो "दिव आजाता!, इश्यन्ते चापि पूरणाः । 
सु' च'मो पु णः इत्यादौ, केचिदिच्छन्ति पूरणम्‌ ॥३॥ 
असी किप्रुपसर्गाणां निपाताः प्रतिरूपकाः । | 
भवेयुरुपसर्गा वा कि नु ते संज्ञयाऽनया ॥४॥ 
“गयं ते अस्तु हृ्यंत?, आ याहि पूर्वीरति' च । 
आकारौ पूरणावाहुबहवः सन्ति ताइशाः ॥५॥ 
'यस्ते सखिभ्य आ वरम्‌?, 'इमे सोमास इन्दवः? । 
“न नो होता वरेण्यः', “म यद्दिवो हरिवः स्थात/ ॥६॥ - 
“यास्ते मजा अमृतस्य’, “विश्वा यश्चर्षणीरमि' । 
` अ्रप्ना वो अस्मे रवयशोभिः!, अचेन्नलु स्वराज्प्म' ॥ 9) 


ena, 


023 श्र छिन 5 के 
A FO 


(० ४।४३।३) । आ-मघि-परि पादपुरण भी देले जाते है । कुछ विद्वान्‌ --मो षु णः (क्र० 
१।३८।६) इत्यादि स्थलों में 'सु' को भी पांदपूरण मानते हँ । र 
> माघव ने भाष्य में कहीं-कहीं उपयु क्त अर्थो का उल्लेख किया है। जँसे--घनोरषि 

धनुष: सकाशात्‌, दिवस्परि > श्रादित्यतः (बृहदुभाष्य मे--सुयंस्योपरि) ।।२-३॥ 

ये प्रा, भ्रधि, परि, सु इत्यादि शब्द क्या उपसर्गो के प्रतिरूपक (सदृश) निपात हुँ या 
उपसर्ग हँ ? उनकी इस संज्ञा से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है ? 
| प्रादय उपसर्गाः क्रियायोगे ( भ्र० १४५८ ) सूत्र का योगविभाग करके भाष्यकार न 
| प्रादि शब्दों की निपात संज्ञा की है।, क्रिया के साथ सम्बन्ध होने पर प्रादि शब्दों की उपसग 
| ॥ । [रिका का ग्राशय यही प्रतीत होता है ॥४॥ 
| कि पर के त (ऋ० ३।४४।१); आ याहि पर्वीरतिं ( ऋ० ३।४३।२) इन दोनों 
ऋषाओं में भा? पादपूरण हैं । ऐसे 'झा' बहुत से हैं। ड 

अयं त अस्तु हय तः सोम था हरिभिः सतः ( ऋ० ३४४१ ); झा याहि पुर्वोर 
(ऋण ३।४३।२ ) इन दोनों ऋचांओों के भाष्य में भी माधव ने “प्रा” को 'पुरण' लिखा है ॥५॥ 

यस्तै सर्लिम्य भा वर॑म्‌ (ऋ० १।४।४)} इसे सोमांस इन्द॑वः (४७० १।१६।६)¡ निनो 
होता वरेण्यः. (ऋण १।२६।२); प्र यदिद॒वो हरिवः स्थातः (७६० १३३1५); यास्त रना 
अपृत्तस्य (४६० १७३६); विश्वा यदचंष णीरभि (ऋ० १८६1५); प्र प्रा वो भस्मे स्वयशोसिः 
(ऋ० १॥१२६॥८); भर्च स्तन्‌, स्वराज्यम्‌ (ऋ० १८०१); प्र देवयन्‌ यशसः सम्‌ (कऋ० १०1 
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प्र देवयन्‌ यशसः सम ", “शुचिजन्मनो रज आ! । 
आच्तिप्यन्ते क्रियाशब्दाः सर्षेष्वेषूपसगतः !।८॥। 
अन्तण्यर्थाश्च कुर्वन्ति तेऽमी धातूनपि क्वचित्‌ । 
'व्रिखमामासि रोचनम !, 'आ नो भज परमेष! ॥६॥ 
“आकीं सूयस्य रोचनात्‌?, आवहत्विति गम्यते । 
तस्मादाकारसदशं निपातं तं विदुबु धा; ॥१०॥ 
ब्िनश्यन्ति च धात्वर्था उपसगंसमन्वयात्‌ । 

“अव ते हेलो चरुण', “सुन्वानो हि ष्मा यजति' ॥११॥ 


४६।१०), शुचिजन्मनो रज झा (ऋ० १।१४१।७) इन सभी मन्त्र में प्रयुक्त उपस्रगों के द्वारा 
क्रियावाची शब्दों का अध्याहार किया जाताहे । 

माधव ने अपने भाष्य में उपयु कत सभी स्थलों में क्रियावाची शब्दों का अध्याहार किया है, 
जो क्रमशः त्तिम्न प्रकार है--श्रा-प्रयच्छति, श्रधि-प्रासते, _ नि-कामय, प्र-श्चतिष्ठाः, परि-चरन्ति, 
प्रभि-भवति, प्रप्र-भवति, भ्रनु-उपास्ते (निरु० १२।३४), प्र-प्राप्नोति, श्रा-तिष्ठति। यास्ते 
(ऋ० १।४३।९) ऋक में कोई उपसगं नहीं है, वत; यह उदाहरण युक्त नहीं प्रतीत होता । 
कारकों को अपेक्षा से क्रिया के भ्रध्याहार के प्रकरण ( भ्राख्यातानुक्रमगी ७।२) में भी यह उदा- 
हरण दिया जा चुका है ॥६-५॥ 

ये (उपसगे) कहीं-कहीं धातुप्रों को णि के भ्रथं (प्रेरणा) से युक्त भी कर देते हूँ। 
उदाहरण है --विदवसाभातिं रोचनम्‌ (१।४६।४) ; झा नों भज परमेषु (ऋ० १।२७।५) । 


झा भासि' का ग्रथ है--'भासयति” भ्रौर 'झा भज? का अर्थ है--'प्रापय' ॥९॥ 


प्राकों सुयस्य रोच॒नात्‌"`-वक्षति (ऋ० १।१४।९) यहाँ “था वहतु' (लावे) इस अर्थ की 
प्रतीति हो रही है । इस लिए विद्वान्‌ जन: इस ( झाकीम्‌ ) निपात को 'श्रा' उपसगे के समान 
सममते हैं । 


प्रस्तुत ऋक में “गाकीम्‌' निपात झोर , वक्षति” भ्राख्यात का प्रयोग हुझा है। 'श्रावहतु 


ग्रथ गम्यमान है, प्त; 'झ्राकीम्‌' को भाष्यकारों ने आङथ में माना है ॥१०॥ 


उपसग के साथ सम्बन्ध होने से कहीं-कहीं घातु के प्रथं लप्त हो जाते हैं | उदाहरणाथ: 

गरब तो हेडों वरण (ऋ"० १1२४१४); सुन्वानो हि षमा यज॑ति (ऋ० १।३३। ७) इन दोनों 

ऋचाग्रों में भ्रवपूर्वंक 'ई' एवं 'यज' घातु विनाशारथंक हैं। इसी प्रकार रात्र्यादचिदन्धो झर्ति 
(० १।९४७)) इस ऋक्‌ में 'दृदा' घातु विनाशार्थक है । 
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अवपुवौ विनाशार्थावीयजी अनयोऋ चो! । 
राज्याश्चिदन्धो अती [तिः इ] ति विनाशार्थस्तथा इशिः ॥१२॥ 
व्यज्यन्ते 'तिरतेरथा उपस्गेः एथम्विधाः । 
“सायामिरिन्ट्र मायिनम ') “सोम प्र तिरन्त आयुः ॥१३॥ 
आाख्यातशब्देरस्माभिदेश्यते न दुरोऽन्वयः । 
“दृढ. दुर्धां दघती (ति! इ) तिं, कुदन्तैरेश्यतेऽन्वयः ॥१४॥ 
तृती यस्याष्टकस्येत्थमध्यायादिषु दशिताः । 
उपसणेनिपातार्थाः सर्वे वेदोपकारिणः ॥१४॥ 

इत्यष्टमोऽध्यायः ॥८॥ 

इति तृतीयोअष्टकः ॥३॥. 


माघव ने अपने भाष्य में इन स्थलों पर क्रमशः झागे लिखे ग्रथ दिखाये हैँ--“श्रव ईमहे” 
= विनाशयाम:; 'झव यजतिः = प्रधः करोति; “अति पइयसि'= विनाशयसि ॥1११-१२॥ 

उपसर्गो से 'तिरति' (तृ धातु) के विभिन्न प्रकार के ग्रथं व्यक्त होते हँ। उदाहरण हँ 
— मायाभिरिन्द्र मायिनम्‌ (० १।११।७) ; सोम प्र तिरन्त भ्रायुः (ऋ० १०।१०७।२) । 


पहली ऋक्‌ में दो वार “त्‌ घातु के रूपों का प्रयोग हुआ है । माघव ने अपने भाष्य में 
अर्थ दिये है--“झव भ्रतिरः' = व्यनाशयः, 'उत्‌ तिर'=वरध॑य | दूसरी ऋक्‌ के भाष्य में माधव ने 
अर्थ नहीं दिया है । सायण का अथे है- 'प्रतिरन्ते'=प्रवघंयन्ति । प्रपुव स्तिरतिव्‌ द्वघयः॥। १३॥। 

दुर उपसर्गे का श्राख्यात (क्रियावाची) शब्दों के साथ योग हम ने नहीं देखा । कृदन्त 
शब्दों कें साथ “दुर! का सम्बन्ध देखा जाता है । जेसे--द ढ्यः (ऋ० १।९४।९ ), वर्षा दधाति 
(ऋ० १०।१०९।४) । 

_ यास्क ने 'दुढयः का अर्थ 'दुधियः” (निर० ५।२३) किया है । इसी प्रकार माघव ने भी 
उपयु क्त ऋक के भाष्य में 'दुबु द्धि' अर्थ लिखा है । वेयाक रणों के भ्रनुसार--बुरो दाशनादवभध्ये 
ष्त्वमत्तरपदादेइच ष्टुत्वम्‌ (महा० ६।३।१०९) इस भाष्यवचन से 'दूढ॒य शब्द निष्पन्न होता है । 
ढुढ्य तथा दुर्धा दोनों शब्द कृदन्त हैं ॥१४॥ 

` इस प्रकार ततीय ग्रष्टक के अध्यायों. के प्रादि में उपसर्ग एवं निपातों के ग्रथ दर्शाये गये 


` हैं, ये सब वेदार्थ में सहायक हैं॥ १४ ` | 


इत्यष्टमोऽध्यायः ॥।८।। 
_ इति तृतीयोऽऽष्टकः ।॥३॥ 
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च ष््कः 
चतुर्थोऽष्टकः | 

४. शब्दातृत्त्यदक्रमणी | 
प्रथमोध्यायः . | 

चतुथोंऽथाष्टकस्तस्मिन्‌ अध्याया दिषु वच्यते । | 
शब्देष्वावतेमानेषु यद्वाच्यमिह वेदिकैः ॥ १॥ | 
| 

| 

| 


समानशब्दा आवृत्ता भवन्ति पादपूरणाः | 
पर्यायेषु तु निम्नेयाद्‌ इच्छयाऽन्यतमं बुधः ।२॥ 


चतुयोऽष्टकः ` 
४. इाब्दावृत्यनुक्रसणी . 


प्रथमोऽध्यायः 


अब चतुर्थ अष्टक ( ऋ० ५।९।१ ) का आरम्भ होता है। उस में अध्यायों के आदि में 
प्रावत्तमान ( दोहराये गये ) शब्दों के विषय में वेदिक विद्वानों के उल्लेखनीय सिद्धान्त बताये 
जायेंगे ॥१॥ 

दोहराये गये समान शब्द पादपूरण होते है । विद्वान्‌ मन्त्रस्थ पर्यायवाची शब्दों में से ग्रपनी 
इच्छा से किसी एक शब्द का निर्वचन करे | 


| 
| 
| 


पुनरुक्ति के तीन प्रकार हैं-- (१) समान शब्द असमान प्रथं, (२) प्रसमान शब्द समानं 

| ग्रथ, ( ३ ) समान शब्द समान भ्रथं । इन में पहली समानशब्द-अ्रसमानाथंविषयक पुनरक्ति 

2 | दोषावह नहीं माना जाती, शेष दोनों को समान पाद या ऋक्‌ में सदोष माना जाता है (निर० 
` १०।१६) । सदोष पुनरुक्ति के लिए प्राचीन प्रचायों ने 'जामि' शब्द का प्रयोग किया है । जेसे-- 
ME बा एतद यज्ञे क्रियते (मं० सं० ४।६।७); तज्जामिं भवति (निर० १०१६) । वेद में 
समान शब्दाथ विषयक पुनरुक्ति का समाधान यास्क ने- झभ्यासे भूयांसमर्थ मन्यन्ते (निरु०१०। 
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अप्रमिद्ध!प्रसिद्धश्च संगच्छेते यदि क्वचित्‌ । 
तत्रामरसिदधं निग्रेयान्न प्रसिद्धमिति स्थितिः ।३॥ 
“जायते त्वष्ट्रर्वा$5शुरश्‍वः' इत्यत्र सङ्गताः । 
अर्ेन्तमाशु' नित्रेयात न त्वश्वं सावंलोकिकम्‌ ॥४॥ 
ऋषि “विश्वस्य ही [हि' इत्यस्यां सरूनरीत्यादिषु त्रिषु । 
उपसों नाम घेयेषु निश्वुयादिच्छया बुधः ॥५॥ 
नापेचन्ते निर्वचनं मिन्नास्वुक्षु यथा नरः | ` 
(र चि = ९ 
तथैव पादभेदेऽपि केचिन्नेच्छन्ति निच; ॥६॥ 
NMS ७ ० ्प्प्प्क्चच्च्ा 
४२ ) कह कर किया है । असमानशब्द समानार्थविषयक पुनरुक्ति का समाधान यास्क के ग्रनुसार 
है--यथाकथा च विशेषोऽजामि भवति (निरु०१०११६ ) । यहां केवल एक ऋषि के द्वारा साक्षात्कृत 
ऋक अथवा पाद में विद्यमान पुनरुक्ति पर ही विचार किया गया है। भिन्न भिन्न ऋषियों गच > 
साक्षात्कृत सुक्तो में भी पादों्रद्धंचों तथा ऋचाश्रों की पुनरक्ति मिलती है । इस पर ग्राठवें भ्रष्याय 
में विचार किया जायेगा ॥२॥ 
यदि कहीं प्रसिद्ध तथा भ्रप्रसिद्धं पर्याय शब्द साथ-साथ प्रयुक्त हुए हों, वहां भ्रंप्रसिद्ध शब्द 
का निवंचन करे, प्रसिद्ध का नहीं । यह सिद्धान्त द्रे॥३॥ 
“ज्ञयते वष्टुरर्वाऽऽशुरश्वः' इस सन्दर्भ में र्वा", 'प्राश! तथा “भ्रष्व'शब्द एक साथ प्रयुक्त 
हुए हँ । इन में से प्रप्नसिद्ध “प्रव? एवं 'प्राश” शब्द का निर्वचन करमा चाहिये, लोकप्रसिद्ध प्ररव 
शब्द का नहीं । १ 
कारिका में उदधृत सन्दर्भ आनुपुर्वीमेद से मिलता है--त्वटरवो' जायत आशुरइवंः (मा० 
सं० २९९) ॥४॥ 1 
(विश्वस्य हि(७६०१॥४८॥१०) इस ऋक में यूर? इत्यादि तीनों उषा के पर्यायवाची 
शब्दों में से विद्वान्‌ अपनी इच्छा से किसी का निवंचन करै SAE TERI 
प्रस्तुत ऋक्‌ में उषा के पर्याय तीन सम्वोधन पद हैं-- 'सूनरि', 'बिभावरि' तथा 
(चित्रामघें ॥५॥। ४० CMa So 
जिस प्रकार विद्वज्जन भिन्न ऋचाओों में प्रयुक्त समान पद के निवंचन की अपेक्षा नहीं रखते, 
उसी प्रकार भिन्न पाद में भी कुछ विद्वान्‌ निर्वचन करने की इच्छा नहीं करते हैं 11६1 
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नामाख्यातोपसर्गाणां निपातानां तथैव च | 

पारुच्छेपीषु इश्यन्ते बहवः पादपूरणाः ॥७॥ 

'सहसो जातवेदसं विग्रं न जातवेदसम? |: . 
नान्यस्तत्रोभयोरथो इयोद्य ऽत्र कीत्येते ॥८॥ 
जातप्रज्ञ' विप्रमिव जातम्रत्रमितीदशी | 

वचनव्यक्गिरत्रास्ति तस्यान्यावप्यपेक्षितों ।६॥ 

नेतच्च युज्यते यस्मात्‌ कविता5त्र प्रतीयते । 
“यदिन्द्राग्नी अवमस्याम्‌', इत्युचोः कविता यथा ।.१०॥ 


.,. नामों भ्नाख्यातों उपसर्गो तथा निपातों में से बहुत से पद परुच्छेपदृष्ट ऋचाओं में पाद- 
पुरण के रूप में देखे जाते हैं । 

ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के .सूक्त. १२७ से१३६ तक इन बारह सुक्तो का द्रष्टा परुच्छेप 
है । इन सुक्तो की ऋचाम्रों में सभी प्रकार के पदों की आवृत्ति (पुनरुक्ति) उपलब्ध होती है । 
परुच्छेप की ईस विशेषता की योर यास्क (निरु० १०।४२) ने भी सङ्कत किया है ॥७॥ 


-सहंसो जातवेदसं विप्रं न जातवेदसम्‌ (ऋ० १।१२७।१) यहाँ दोनों “जातवेदसम्‌? पदों के . 


भिन्न-भिन्न अर्थ नहीं हैं । दोनों का गर्थे यहां कहा जा रहा है ।।८॥ 


“जातप्रज्ञ बिप्रमिव जातप्रज्ञस (बुद्धिमान, ब्राह्मण के समान बुद्धिमान्‌ को), ऐसा वाक्य 
काःभ्रभिप्राय यहां है । शङ्का हो।सकती है--उस (जातवेदसम्‌) पद के दो भिन्न अर्थ भी माने 
जा सकते हैं ॥९॥ 

८7 ` शङ्भा-का समाधान 'हे-- यह कथन; युक्त नहीं है, क्यों कि यहां कवि के. शील (स्वभाव) 
की प्रतीति होती है । जेसे-र्‍यादखाग्नी अवमस्यास्‌ ( ऋ० १।१०८।९ ) [ तया आगे की ] 
डन दोनों ऋचाध्रों में कवि का शील प्रकट होता है । 


पूर्वोदघत ऋक्‌ ("० १।१२७।१.) के भाष्य में भी माधव ने पुनरुक्त पदों को पादपूरण ही 
लिखा है--'श्रनूपात्तानि पदानि पुरणानि। यास्कस्त्वाह- भ्रभ्यासे"`-ञ्ञीलम्‌ (निरु० १०1४२) इति । 
मुंद्रितंप्रत्य में 'भ्रनुपात्तानि' भ्रपपाठ है । यदिख्रास्ती (ऋ० १।१०८।६,१०) इन दोनों 'ऋचाम्रों 
में सम्पूण पद प्रमान हैं, केवल 'झवमस्यांम्‌' तथा 'परमस्याम्‌' पदों के क्रम में भेद है। दोनों के प्रथ 
में कोई भेद नहीं है । माधव ने दुसरी ऋक्‌ (ऋ० १।१०८।१०) के भाष्य में लिखा है--भ्रकारा- 
न्तरेण अद्धाप्रकाशतायाद्वानम ।। १०।। 
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एवमत्रापि कविता विपर्यासात्‌ प्रतीयते । 

नजु श्रद्धातिरेकोऽत्र पुनरुक्तया प्रतीयते ॥११॥ 

“झा द्वास्यां हरिम्यामिन्द्र याहि [ही' इ]त्यादो यथा तथा। 
सत्यर्थे कविता तस्मान्‌ नासतीति विपश्चितः ॥१२॥ 

एवं च पूरणः पादो, “नि स्थिराणि चिदोजसा'। 
अभ्यासास्ननु चात्रापि भूयानर्थः तीयते ॥१३॥ 

ने ब्‌ बन्त्यप्रतीतेः पादोऽयं पूरणस्ततः। | 
ऋषिप्रयुक्ना चावृत्तिनन्वन्यत्र च इश्थते ॥१४॥ | 

“या रुचा हरिएये [ण्या' इ]ति तृचस्तत्र निदशनम्‌। 
परुच्छेपस्य तनयस्तमद्राक्षीदनानतः ॥१४॥ 


इस प्रकार यहां (ऋ०१।१३८।९,१०) भी क्रमभेदसे कवि-स्वभाव प्रतीत होता है । 

शङ्का है--यहां पुनरुक्ति के कारण श्रद्धा का आधिक्य प्रतीत होता है ? ॥११॥ 
से--आ द्वाम्यां हरिम्यामिख याहि (ऋ० २।१८।४) इत्यादि ऋचानों में श्रद्धातिरेक 

है, उसी प्रकार पूर्वोक्त ऋक में भी श्रद्धातिरेक क्यों न माना जाय ? उत्तर है--विद्व'न्‌ ऐसा 
मानते हैं कि ग्रथ ( प्रयोजन ) के विद्यमान होने पर कविता ( पुनरुक्ति ) होती है, प्रयोजन के 
अभाव में नहीं । 

रा दास्याम्‌ (ऋ० २1१८४) में 'दवम्याम्‌' “चतुभिः' 'षड्भिः' पदों से श्रद्धा की प्रधि- 
कता प्रतीत होती है ॥१२।॥ 

इसी प्रकार--नि ल्थिराणिं चिदोजसा (१।१२७।४) यह सम्पूर्ण पाद पूरण है । शङ्का हो 
सकती है--यहां भी भ्रावृत्ति होने के कारण ग्रधिक़ अर्थ प्रतीत होता है ? 

स्थिरा चिउन्ना नि रिणात्योजसा नि स्थिराणिं चिदोजता (क्रक्‌१।१२७।४) यहाँ स्पष्ट 
है कि भ्रन्तिम चरण के चारों पद पुर्वचरण में विद्यमान हैं। माधव ने इस ० के भाष्य में लिखो 
है—प्रकारान्तरेणाह नि स्थिराणीति ॥१३॥ 2 

दाङका का समाधान है- वेदार्थज्ञ कहते हैं कि नहीं, यहां ग्रधिक भ्र्थ की प्रतीति नहीं 
होती, ग्रतः यह पाद पूरण है । पुनः शङ्का होती है--ऋषि के द्वारा प्रयुक्त रावत अन्यत्र भी 
देखी जाती है? जंसे-- ॥१४॥ ] 

अया रुचा हरिंण्या (७६० ९'१११।१) इत्यादि तीन ऋचाएं इस के उदाहरण है । इस 
शद्धा का उत्तर है--परुच्छा के पुत्र भ्रनानत ने उन तोन ऋचाओं का दर्शन किया था। दु 
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ततः पितृवदभ्यासस्तत्सुतस्यात्र युउ पते । 

परुच्छेपोंडपि नहु च नाव॑तयति तद्यथा ॥१६॥ 
“उभे पुनामि’, रोदसी पिशङ्ग मृष्टिमम्भुणस्‌' । 
तस्माच्छन्दःस्वभावो5यमिति वृद्धेभ्य आगमः ॥१७॥ 
ऊर जगत्यारछन्दासि पर्यन्ते सदृशैः पदैः । 

तानि द्रष्टुमशक्यानि वृत्तदेध्यात्‌ भवन्त्यतः ॥१८॥ 
तेरेव शब्दैः पूर्यन्ते प्रायेशेति विनिश्चयः। 
वामदेयो मण्डलादावुचस्तिखो ददश ताः ॥१६॥ 


अनानत पारुच्छेपि दृष्ट सूक्त (ऋ०९।१११ 


इन में परुच्छेप दृष्ट ऋचामों के समान आ्रावृति मिलती है ।।१५॥ 


स के पुत्र का आवृति करना युक्त ही है । इस पर 
पुनः Tas ह न्ह पदों की आवृत्ति, नहीं करता है। 
जैसे ॥ १६ ह 
उभे पु'नामि रोदसी (%०१।१२३।१ ) पिशङ्ग भृष्टिमस्भुणम्‌ (ऋ° १११३ ३ ।५)इन दा 
झावत्ति नहीं मिलती । शङ्का का समाधान यह है--वृद् भजार से यह ज्ञान प्राप्त हुआ है 
आवृत्ति छन्दो का स्वभाव दै ॥ १७ 
जगती से भ्रधिक ग्रक्षरोंवाले छन्द समान पदों के द्वारा पूर्ण किये जाते है । वृत्त क्ती 
चंता के कारण उत्त को दर्शन भरसम्सव है।' 
परुच्छेप-दृष्ट ऋचाओं में ४८ अक्षरों से श्रधिक भक्षरोंवाले ( प्राय: भ्रष्टि, म 
छन्दों में निरपवाद रूप से 'भावृत्ति' उपलब्ध होती है । तीनों भ्रनुष्ट्प, एक बृहती तथा हा 
त्रिष्टुप में ॥आवत्ति” विद्यमान है । सत्रहवीं कारिका में उदाहृत एक निष्ट्प तथा एक गायत्र 
प्रतिरिक्त दो तरिष्ट्पँ हुँ, जहां आवृत्ति नहीं है ॥१५॥॥ 
| तल उन्हीं पुर्वागत शब्दों से छन्दों की पूति की जाती है, यह निश्चय है । ह 
तथ मण्डल के प्रादि में वत्त मान तीन ऋचामरों का दर्शन किया था । उन ऋचाझओं में प्रष्टि ट्र 
जे अतिजगती को अर्थभेद से प्रयुक्त किया है । वहां पादपूरण की प्ाशद्धा नहीं है. । तब यह भावृ० 
यों को पादपूरण सिद्ध करने का प्रयत्न क्यों ? 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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अष्टिं तथातिजगतीम्‌ अर्थमेदात्‌ प्रयुज्यते । 

न पादपूरणाशङ्का तत्र कोऽयं परिश्रमः ॥२०॥ 

पारुच्छेपीषु सर्वासु शक्यं द्वैरूप्यमञ्जसा | 

जातवेदः शब्द इव न प्रदर्शयितु' बुधेः ॥२१॥ 

यथाकर्थंचित्‌ द्वैविध्यं प्रतिपादयितु' बुघाः। ! 
नेच्झन्ति तेन सर्वेऽमी भवन्ति पादपूरणाः ॥२२॥ 

तमेवार्थं बुवाणानां वचनव्यक्गयः पृथक | 

मन्त्रेषु केषुचित्‌ सन्ति केषुचित्तु न सन्ति च ॥२३॥ 

इच्छन्ति काव्यव॒द्‌ वृद्धा न वेदे बहुमापणम्‌। 

तस्माच्छब्दस्य तस्याथं तमेवाहुविपरिचितः ॥२४॥ 

पारुच्छेपीऋ चः सर्वा यदा पश्यति पणिडतः 

न तदा प्रतिपाद्योऽस्य सोऽयमथं इति स्थितिः ॥२५॥ 


वामदेवद्ष्ट (ऋ० ४।१।१-३) आरम्भिक तीन ऋचाओं के छन्द क्रमश; प्रष्टि झति- 
जगती एवं घृति हैं, जिनमें पुनरुक्तियां वत्त मान हैं | शङ्काकार उन में भ्र्थेभेद मानता है। वेङ्कट 
माधव ने वहां भी प्रावत्तंमान पदों को पादपूरण माना है | उसका लेख है--पुन। न्येरिरे इत्यादिक 
पूरणं पारुच्छेपवदिति (तऋ०४।१।१ माधव भाष्य) ॥१६-२०॥ 

विद्वज्जन परुच्छेय द्वारा दुष्ट सभी क्रचागो में 'जातवेदस शब्द के समान प्रावृत्त पदों 
के दो प्रकार के प्रथं सरलता से नहीं दिखा सकते ॥२१॥ 

विद्वान लोग जंसे-तैसे {| खींचतान करके) दो प्रकार के प्रथो का प्रतिपादन करना नहीं 
चाहते । इस लिए ये सब भ्रावत्त मान पद पादपूरण होते हैं ॥२२॥ 

उसी (समान) प्रथं को कहनेवाले शब्दों की पुनः ग्रावृतियां किन्ही मन्त्ों में हैं रौर 
किन्ही मन्त्रों में नहीं हैं ॥२३॥ 

काव्य के समान वेद में भी वृद्धजन एक ही बात को बहुत बार कहना पसन्द नहीं करते । 
इसलिए विद्वान्‌ उस शब्द के उसी अथ को स्वीकार करते हैं ॥२४।॥। 


परुच्छेप ऋषि के द्वारा दृष्ट समस्त ऋचाओों को जब पण्डित देखता है, तो उसे श्रावत्त 
पदों का भिन्न भ्र्थ न करके वही र्थे प्रतिपादित करना चाहिये, यह वस्तु स्थिति है ॥२५॥ 
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| वेदमुद्रामजानन्तः कुतकंगतमानसाः । 

आपाततो भाषमाणास्ते हास्या वेदिकेरिह ॥२६॥ 
अभ्यासादाह भूयांसमर्थ यस्कङुलोङ्कवः 
अन्यानर्थान्‌ न तु त्रते व्याख्यातारो वदन्ति यान ॥२७॥ 
दर्शनीयो दर्शनीय इत्यभ्यासात्‌ प्रतीयते । 
भूयानर्थोऽत्यन्तसिति निर्वाहोञ्यं च केषुचित्‌ । २८॥ 


इति प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 


हितीयोष्ध्यायः 


“महि महे तवसेऽ [से! अ]थ व्याचिरूयासति माथवः। 
समासविषये वाच्यस्‌ आदितः सम्प्रदर्शयन्‌ ॥१॥ 


= स माका तामिल 


वेद की रचना को न जाननेवाले, कुतक से युक्त मनवाले, गम्भीर विचार के विना ही 
बोलनेवाले पण्डित वेदविषय में वै दिक विद्वानों के उपहास के पात्र बनते हैं ।२६।। 

यस्क कुल में उत्पन्न यास्क अभ्यास (आवृत्ति) से भ्रधिक भ्रथं की प्रतीति को कहता है । 
वह ग्रावृत्त पद के भ्रन्य अर्थों को नहीं वताता, जिन को व्याख्याता बताते हँ । उदाहरणाथ--“दश- 
नीयः दर्शनीय: इस प्रकार भ्रावृत्ति करने से भ्रधिक अर्थ प्रतीत होता है--श्रत्यघिक देखने योग्य । 
इस प्रकार किन्हीं स्थलों में निर्वाह हो सकता है, सर्वत्र नहीं । 

यास्क का कथन है--झभ्यासे भूयांसमथं मन्यन्ते यथाहो दर्शनीयाहो दशनीयेति । तत्पद- 
न्छेपस्प शीलम्‌ (निर०१०।४२) ॥२७-२८॥ 


इति प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
हितीयोऽध्यायः 


झादि में समास के विषय में उल्लेखनीय बातों को दिखाता हुभ्रा माधव 'महिँ महे तवसं 
(० ५।२३।१) प्रध्याय को व्याख्या करना चाहता है ॥१॥ 
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समास उपसृष्टानां निवतंन्ते विमक्यः । | 
विस्पष्टसमिधानाय निर्दिश्यन्ते पुनश्च ताः.|॥२॥ 
'द्रविशोदा द्रविणसः?, 'ता सोम' सोमपातमा? । 
“गां गोपतिः? इत्येवं, न तु ते पादपूरणाः ॥३॥ 
उपादातुमशक्ष्योऽयं प्रत्ययः प्रकृति विना) । 
ततोऽन्येन गतार्थाऽपि प्रकृतिः सम्मयुज्यते ॥४॥ ' 
“वसोरिन्द्रं वसुपतिम?, 'पुरूतसं पुरूणाम्‌' च | 
“रथीतमं रथीनाम्‌! च, पादाश्चात्र निदशंनम्‌ ॥१॥ 
'वाजेभिर्वाजिनीवती'+ वाजेमिरितिं पूरणम्‌ । 
युक्तान्नेबेहुभिः सेयं, “यज्ञं वष्टु धियावसुः ॥६॥ 
RSS पपपपमम्पक्क्क्क्म्म्न्स्क 
समास में सम्बद्ध पूर्व पदों की विभक्तियां हट जाती हैं, परन्तु स्पष्ट अभिधान के लिए उन 
विभक्तियों से युक्त पदों का पुन: निर्देश किया जावा है । जेसे--द्रविणोवा ब्रबिणसः ( ऋ० १ 
१५७); ता सामं सोमपातमा (ऋ० १।२१।१); यवां गोपतिः (ऋ०१।१०१।४ ) इत्यादि । 
वे शब्द पादपूरण नहीं होते । 
उप्यक्त उदाहरणों में-दरविणसः, सोम,गवांम्‌-इन पदों का पृथक्‌ वि प्रयोग स्पष्ट 
कथन के लिए हुम है॥॥२-३॥ 2 दु 
प्रकृति छु के विना केवल प्रत्यय का प्रयोग करना सम्भव नहीं है । इसलिए अन्य शब्द के 
प्रयोग से भ्रथ की प्रतीति हो जाने पर भी. प्रत्यय से युक्त प्रकृति का प्रयोग लेप जाता है। 
वसोरिन्द्र बसुपतिम (ऋ० १९६); पुरूतमे पुरूणाम्‌ (ऋ० १।१।२); र॒थोतमं रथौनांम्‌ 
ऋ० १।११।१) ये पाद यहां उदाहरण है । र 
| he में क्रमश! वसु पुरू रथी पद झावत्तेमान हैं । यहां भी पूर्ववत्‌ प्रत्यय (षष्ठी) 
के अर्थे (सम्बन्ध) का स्पष्ट बोध कराने के लिए प्रकृतिसहित प्रत्ययान्त वसोः पुरूणाम्‌ तथा 
रथीनाम्‌ पर्दो की भ्रावृत्ति हुई । माघव ने अपने भाष्य में भौ; कहा है-वसोव सुपतिमिति एकार्थ्यादशुता 
षष्ठी स्पष्ट निर्दिष्दा वसोरिति । एतेन गवामसि गोपतिरेक इन्द्र (ऋ० ७।६८।६) इत्यादयो 
व्याख्याता: (ऋ० १।१।९ बृहद भाष्य) ॥।४-५॥ 
बाजे भिर्वाजिनींवती ( ऋ० १।३।१०) यहां वाजेभिः शब्द पादपूरण है । इस ऋक्‌ का 
मावायं है--वहुत से अन्तो से युक्त, कर्म से घनवाली यह (सरस्वती ) यज्ञ की कामना [करे । 
'बाजिनीवती' शब्द में दोहरे मतुवर्थ प्रत्यय के सम्बन्ध में ग्रागे सप्तम अध्याय में । विचार 
किया गया है, उसे भी देखें ॥६॥ 
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नन्वत्र विग्रहः सोऽयम्‌ अस्त्यस्या वाजिनीति यः । 
तृतीयान्तस्य सम्बन्धः पु न्लिङ्गस्य च तत्र कः ॥७॥ 
तस्मादन्नेरस्मदीयं विभूतेः सरस्वती । 

बहतामिति मन्त्रार्थो नखन्नैरन्नवतीति ॥८॥ 

किमत्र तव वक्तव्यं, 'त्वं सोम क्रतुभिः’ इति । 

किं वेह तव वाच्यं स्याद्‌, 'यज्ञेमियेज्ञवाहसम! ॥६॥ 
तहाँ व॑ विग्रहः कायो वाजिनीभिः समन्विता । 

या सा वाजिनीवतीति तृतीयान्तस्तथान्बरितः ।। १०॥ 
क्रतुभियुक्कः सुक्रतुः बहुव्रीहेश्च विग्रह! । 

नत्वस्य सन्ति क्रतवस्तृतीयाश्च तथान्विताः॥ ११ 


शङ्का है-'वाजिनीवती' का विग्रह यह है-- वाजिनी श्रस्ति स्याः (वाजिनी जिस की 
है) । उसमें 'वाजेभिः' इस तृतीयान्त पु स्लिङ्ग शब्द का क्या सम्बन्ध है ? (इसलिए हमारे हवि- 
रूप मंत्रों से सरस्वती यज्ञ को वहन करे-- यद्द मभ्त्राथं है, न कि "पन्ने: झः्नवती' (अन्नो से अन्न 
चाली) इत्यादि । 

भाव यह है कि 'वाजेभिः' का अन्वय "वाजिनीवती' के साथ नहीं है ॥७-८॥ 

त्व सोम क्त भिः (ऋ०१।९१।२) इस ऋक्‌ में आपको क्या कहना है ? ग्रथवा-- यज्ञे- 
नियं ज्ञवहसम्‌ (ऋ०८।१२।२०) इस ऋक्‌ में. भापका समाधान क्या है ? 

पहली ऋक्‌ में 'क्रत भिः तृतीयान्त पद का 'सक्रतं,: के साथ'; दष” का सुदक्षः” के साय; 
वंषत्वेभि:;' का युष के साथ, एवं द्मे’ का न्मौ के साथ और दूसरी क्रक्‌ में य॒ज्ञेभिः’ 
तृतीयान्त पद का'यज्ञवाहसम्‌ के साथ अन्वय कैसे होता है ? ॥९॥ 

सदाघान है--तो फिर इस प्रकार विग्रह (करना चाहिये-'वाजिनीभिः समन्विता या 
सा वाजिनीवती' (जो वाजनियों से युक्त है,वह वाजिनीवती है)।इस प्रकार तृतीयान्त पद भी सङ्गत 
हो जाता हे । 

अभिप्राय यह है कि युक्तार्थं में मतुप्‌ है भ्रौर "वाज? तथा 'वाजिनी' पर्याय हैं ॥१०॥ 
युक्तः का भावाथं है-- 'कतुभिः युक्तः’ (क्तुम्रों से युक्त) । बहुब्रीहि से विग्रह किया 

जाता है, परन्तु 'उसके क्रतु है? ऐसा अर्थ नहीं होता । इसलिए सब वृतीयान्त पद सङ्गत हो जाते 

 हें॥११॥ 
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"क्रतवो यस्य सन्तीति? योऽयं लौकिकविग्रहः । 

स विस्पष्टाभिधानाय समात्रं ह्पेक्षितस्‌ ॥१२॥ 
अन्वयो वाजशब्देन पुँल्लिङ्ग नापि सिध्यति । 
चाजेभिरिति पुँन्लिङ्ग' तथा सति न दुष्यति ॥१३॥ 
यद्वाऽन्नवच्वं बहुभिः कृतमन्नेस्तथा सति। 

(वृषा वृषत्वेभिः’ इति, समीचीनो भविष्यति १४ 
“गोभिर्वपावान्‌ मधुना!, तत्र स्पष्टं प्रतीयते । 

कृतं गोमिर्यपावस्ं गोमिरेवाज्ञवानिति ॥१५॥ 
“यज्ञेभिर्यज्ञवाहसं सोमेभिः सोमपातमम्‌! । 
यज्ैय॑ज्ञस्थ वोढा यो यज्ञवाहा मन्नेदिति ॥१६॥ 
“अर्चिना यज्वरी अस्यां प्रत्ययार्थं बिनिदिशन्‌ | 
चनः शब्दसुपादत्ते सन्त्यन्येऽपि च ताइशाः ॥१७॥ 


इति द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 


“क्रतवः सस्ति यस्य'यह जो लौकिक विग्रह किया जाता है, वह स्पष्ट कथन के लिए होता 
है । वहां सत्तामात्र ही अभिप्रेत होती है ॥१२॥ 

इस प्रकार पुल्लिङ्ग 'वाज' शब्द से भी प्रन्वय सिद्ध हो जाता है। ऐसा होने पर 
“बाजेमिः' इस पू ल्लिङ् प्रयोग में कोई दोष नहीं भाता ॥१३॥ 

अथवा-- 'बहुभिः अन्न: कृतम्‌ अन्नवस्वम्‌' इस प्रकार विग्रह किया जाय । ऐसा मानने 
पर बृषां वृषत्वेर्मिः' (ऋ०१।९१।२ ) यहां भी ठीक भ्रन्वय हो जायेगा ॥१४॥ 

गोभिब पावान म्ना (मा० सं० २०३७) इस मन्त्र में 'गौप्रों के हा वपायुक्त किया 
जाना' स्पष्ट प्रतीत होता है, जिसका अ्रभिप्राय है-'गोग्नो से प्राप्त ग्रन्नवाला । य, हे 

यज्ञेर्निय ज्ञर्वाहस' सोमेभिः सोम॒पात॑मम्‌ (हऋ०८।१२।२० ) इस ऋक्‌ में कथित 'यज्ञवाहस्‌ 
वही हो सकता है, जो द्यजञों के द्वारा यज्ञ का वहन करनेवाला ॥१ ता क 

ग्रदिवना यज्वरीः"" -चनुस्यतं म्‌ (१६० १।३।१) इस ऋक में प्रत्ययाथं का निदश करता हुम्ला 
द्रष्टा "चनस्‌? शब्द का पुन: ग्रहण करता है । ऐसे प्रयोग झन्य भी हैं। | 

इस ऋक्‌ का भावाथं है--'हे ग्ररिवयो! अन्न की इच्छा करो ।' यहां 2 ed वल 
प्रयुक्त हुम्ना है, पुनः अन्नवाची “चनस्‌ शब्द से इच्छाथक क्यच प्रत्यय करके 'चनस्यतम्‌ 
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तृतीयोऽध्यायः 


“प्रभुञ्जती दिव एति’, व्याचिख्यासति माधत्रः । 
द्विरुच्यमानशब्देषु वक्तव्यं संप्रदर्शयन्‌ ॥१॥ 
पदद्विवेचने वीप्सा नित्यता वा प्रतीयते । 

"कहो द्वितीयं न पदं तत्र स्यात्‌ पादपूरणम्‌ ॥२॥ 


वाची पद का प्रयोग किया गया है । इस पुनरुक्ति का समाघान किया गया है--कर्म प्रत्ययाथे की 

स्पष्ट प्रतीति कराने के लिए 'ईष:” (द्वितीयान्त) पद का पृथक निर्देश किया गया है | माधव ने 
१ इस ऋक के भाष्य में भी कहा है--इह प्रत्ययाथस्य कर्मण पदान्तरेण पृथङ, निर्देशः समानशब्देरने- 
' कत्र भवति । गवां गोपति, सोम सोमपातमा, द्रविणोदा द्रविणस इति । इह तु समानार्थन इषश्च- 
| नस्यतमिति । 


इति द्वितीयोध्यायः ॥२॥ 
तृतीयोऽध्यायः 


दो बार कहे जानेवाले शब्दों के विषय में उल्लेख-योग्य बातों को दिखाता हुआ माधव 
'्रय॒ञ्ज॒ती. दिव एति' (ऋ० ५।४७।१) अध्याय की व्याख्या करना चाहता है ॥१॥ 


पद के द्विवचन (दो बार बोलने) में वीप्सा भ्रथवा नित्यता की प्रतीति होती है । ग्रतः 
वहां द्वितीय (प्रावत्त मान) पद पादपूरण नहीं होता । 


` पाणिनि ने भी भ्रष्ट्राध्यायी (म०८।१।१-१४ ) में पदद्विवंचन का विधान किया है । 

- वहाँ मी नित्यवीप्सयोः (भ्र ०८) १॥४) से नित्यता तथा वीप्सा भ्रथ में द्विवचन विहित है | काशिक्रा- 
कार ने नित्यता एवं वीप्सा कीं व्याख्या करते हुए लिखा है--'केषु नित्यता ? तिङ क्ष नित्यता 

* झब्ययकृत्सु च । कुत एतत्‌ ?, ग्ाभीकषण्यमिह नित्यता, घ्राभौकण्यं च क्रियाघमंः । यां क्रियां कर्ता 

्राधार्पेनानुपरमन करोति तन्नित्यम्‌ ।' 'झथ केषु वीप्सा ? सुप्सु वीप्सा । का पुनर्वोप्सा ? व्याप्ति- 

` विशेषविषया भ्रयोक्तुरिच्छा वीप्सा | “का पुनः सा ? नानावाचिनामधिकरणनां क्रियागुणास्यां 

यगपत प्रयोकतर्व्याप्तुसिच्छा वीप्सा ।'भ्रभिप्राय यह है--तिडन्त पदों तथा प्रव्यय कृत्प्रत्ययान्त शब्दों 
में नित्यता होती है, क्योंकि यह (नित्यंता) क्रिया का धमं है। क्रिया के नेरन्तयं अथवा पुन 

(पुतः होने को नित्यता कहा जाता है। वीप्सा सुबन्त शब्दों में होती है। भिन्न-भिन्न पदार्थों को 

* क्रिया अथवा गुण से एक साथ सम्बद्ध करने की वक्ता की इच्छा का नाम है वीत्सा ॥२।। « 
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“पृथृम्पथ्‌ः परिपतिं वचस्या’, “धीवतो धीवतः सखा’ । . 
“शुरवे वीर उम्नधुग्रम्‌', 'पन्यंपन्यमिंत्‌ सोतार? ॥३॥ 
“यज्ञायज्ञा वो अग्नये गिराशिरा च दन्षसेः। ... 
“विशोविशो वो अतिथिम्‌ !, वीप्सा सर्वेषु बिद्यते ॥४॥ 
प्रायेण व्यक्तिमेदस्य वीप्सैकस्यामपिं क्रचित्‌ । 
“अग्निमग्नि इवीमभिः, इति तत्र निदशनम_॥५॥ 
'देव॑देव॑ बो5बस इन्द्रमिन्द्रं गृणीषणि’ । 

“तृतमिद्राथसे महे', पादाशचात्र निदशेनस्‌ ॥६॥ 
सुबन्तस्य द्विवचने तिङन्तस्यात्र नित्यता | 

एवंविधेऽपि नित्यार्थे द्विरुक्विरिति केचन ॥७॥ 
वदन्त्यन्ये कालमेदाद्‌ अग्निरेको$पि मिद्यते । 

विद्यते तत्र बीप्सेति देशभेदादथापरे ॥८॥ 


MR SS >> रू 


नन 


पथस्पथः पररिपति वचस्या (ऋ०६।४६।८); धीवतो घोबतः सखा (०41५४३ ); 
अण्वे वीर उप्रन'ग्रम (ऋ०६।४७१६); पसम पन्यमित्‌ सॉतारः (ऋ०८।२।२५) ; यज्ञायज्ञा वो 
मतये गिरागिरा च दक्षसे. (ऋ०६।४८।१); विज्ञोविशों वो प्रतिथिम्‌ (ऋ%ऋ० ८।४।१) इन 
सब मन्त्रो में बोप्सा है ॥३-४॥ र 
प्राय: भिन्न-भिन्न पदार्थों में वीप्सा होती है, परन्तु कहीं-कहीं एक पदार्थ में भी वीप्सा 
होती है । उसका उदाहरण है-- अग्तिसग्ति हदीमभिः (त्रट०१।१२।२) । ु 
अग्नि एक पदार्थ है, भग्नि शब्द नानाभूताथंवाची नहीं है, तो भी यहां वीप्सा है ॥५॥ 
दे वदेवं. बोस इस्द्रसिन्न गणीषणि (त्र०८1 १२1१९) तंतमिद्राषसे महे (ऋ ०५ 
६८1७) ये पाद भी वीप्सा के उदाहरण हैं । 
रों में र ये है ॥६॥ ५३ 
इन ऋचाओों में मी 'इन्द्र एक ही पदाथ है । 93% 5 
कुछ प्राचार्य के मतानुसार यहां सुबन्त के द्विवंचन से तिङन्त की नित्यता प्रतीत होती 
है, क्योंकि इस प्रकार के नित्यार्थं में भी द्विवचन होता है । दुसरे ग्राचार्ये कहते हैं कि। की 
से एक अग्ति भी भिन्न-भिन्न झनेक भग्नि हो जाती है। अन्य आचार्यों को मत है--देश भेद के 
कारण वहाँ वीप्सा है । पु re र 
उपयुक्त तीन मों में से माषव को शशा न तीन मतों में से माधव को कौनसा मत स्वीकार्य है, यह स्पष्ट नहीं है?। 'ग्रग्ति- 
च्ळ सम नि उ टाडा 
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संप्रोपोदां द्विवचनं स्मर्यते पादपूरणे । 
“संसमिद्युवसे बृषन्‌?, “प्र प्र यज्ञे एणीतन' ॥६॥ 


“उपोप मे परा मृश’, “कि नोदुदु हर्षसे' च । 

न पादपूरणा अन्ये परापाभीति ते त्रयः ॥१०॥ 

“अपाप शक्रोऽक्रः अ]म्यभि हिं’, 'मो षु णः परापरा’ । 
वीप्साविशेष एतेषु द्विरुक् रवगम्यते ।। ११॥ 


मग्नम्‌’ (ऋ० १।१२।२ ) के वृहद्भाष्य में उसने कहा है- एकोऽप्पर्निः [व्यक्ति] भेदाद्‌ 
झनेक इव भव[ ति] । देशभेदादित्यपरे | तन्त समञ्जसम्‌ । अरिनमेव भूयो हवीस । यहां “भूयः 
पद से नित्यता का संकेत मिलता है ?. म्न्य उदाहृत स्थलों पर उसने कोई सङ्केत नहीं दिया-- 
सवंबेनेन्द्रसेव देवम्‌ (त०८।१२।१९ लघु ० ) ; तमेव सबंदा महते घनापेन्द्रम, (ऋ०८।६५।७ लघु - 
भाष्य) । अन्य भाष्यकारों ने भी इन स्थनो पर भेद स्वीकार करके वीप्सा में द्विवंचन माना है । 
जंसे-झग्निभरिनम्‌ यावान्‌ कदिचिदग्निः सवंम्‌ (० १।१२।२ स्कन्द०) । झरिनमरिनम्‌ झाहूचनी- 
यादिभेदेन बीप्सा (१।१२।२ मुद्गल० ) । यद्यप्यर्निः स्वरूपेणेक एव तथापि प्रयोगभेदाद्‌ श्राह्‌- 
वनीयादिस्थानमेदात्‌' पावकादि विञ्ञेषणभेदाद्रा बहुविघस्वमभिप्रत्य भ्रग्निसग्निभिति वीप्ता ( ऋ० 
१।१२।२ सायण०) । सायण ने दूसरे स्थल पर लिखा है-इन्दरो बहुषु देशेषु युगपत्‌ प्रवृत्तेष 
यागेषु तत्र तत्र हविःस्वीकरणाय बहूनि शरी राण्याददान: स्वयमेकोऽप्यनेकः संस्तत्र तत्र सं निधत्त। 
तथा च निगमान्तरम्‌ इन्द्रो मायाभिः पुदरूप ईयते (त° ६।४७।१८) इति | तदपेक्षयेयं वीप्सा 
(ऋ०८। १२।१६ सायण०) । तीसरे स्थल पर सायण का लेख है--सर्वेष्वपि यागेषु तसेवेन्द्रम्‌ 
(त्र००।६५।७ सायण०) । स्वामी दयानन्द ने भ्ररितिमग्निम्‌ ( ऋ० १।१२।२ ) मन्त्र के भाष्य 


k लिखा है--'भ्रितिम्‌ परमेश्वरम्‌ । रतिम्‌ विद्यत्रूपम्‌ । स्पष्ट है, यहां वीप्सा नहीं है, न ही 


| 


्रावृत्ति है, तब स्वरोपपत्ति केसे होगी ? ॥।७-८।। 


सम्‌, प्र, उप, उद्‌ इन शब्दों के द्विवंचन का विधान पादपूरण के लिए किया गया हैं। 
जेसे--संसमिद्य'वसे वृषन (तऋ०१०।१६१।१); प्र पर॑ यज्ञ पु'णीतन (ऋ०५।५।४) ; उपोप से 
परां मुद्दा (ऋ०१।१२६।७) ; कि नोढु दु हषसे (ऋ० ४।२१।९) । परा, प, अभि इन तीन 
'उपसर्गो का द्विनंचन होता है, परन्तु ये पादपूरण नहीं होते हँ । 

पाणिनि ने प्रसमुपोवः पादपुरणे (भ्र० ५।१।६) सुत्र से प्र, सम्‌, उप, उद्‌ शब्दों का द्विवे” 
चन पादपूरण में विहित किया है ॥९-१०॥ 

झर्पाप शकः (ऋ०५।३४।३) ; भ्रभ्यंमि हि (ऋ०९।११०।५) ; सो षु णः परांपरा (१४० 


बनाइ) इत नतो में द्विवंचन से ही विशेष वीप्सा भ्रवगत होती है ॥११॥ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ति Ts Te RSS SS अका ४ आका धडका कावकाव पक कक 


=O TMS _ SR oer nnn 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१३ ४, शब्दावृत्त्यनुक्मणो ७ 


अधोऽधो निऋ तिरमाऽस्मान्‌ सवथा दुहेणा वधीत्‌ । 

एवस, 'अभ्यभि ही [हि' इत्यत्र पुनः पुनरभिक्रमः ॥१.२॥ - 
योऽळंकरिष्णुः पुरुषः ततनुष्टिः. स उच्यते | 

सघ्राऽयजमानं तं पुनः पुनरपोहति ॥१३॥ 

'इन्द्रावरुण नू चु वाम !, इति चुः पूरणो यथा । 

तद्वत्‌ सर्वानिमानाहुरपरे पादपूरणान्‌ ॥१४॥ 


सो षु णः परापरा*““वधीत्‌ (१३५६) ऋक्‌ का अभिप्राय है-'सवंथा दुःख से नाश होने 
योग्य निऋ ति(दरिद्वता)हमें नीचे ही नीचे न मारे ।'इसी प्रकार ग्रम्यंभि हि ( ऋ०६।११०।५) इस 
ऋक्‌ में क्रिया का पुनः झारम्भ प्रतीत होता है । जो मनुष्य अपने को ग्रलङ्कृत करनेवाला है, उसे 
'ततन्‌ष्टि' कहा जाता है । इस प्रकार पांप शक्रस्सातन्‌ण्िम (ऋ०५।३४।३) ऋक का भाव 
है—मघवा (इन्द्र) उस यज्ञ न करनेवाले ततनुष्टि (भ्रलङ्कारप्रिय) मनुष्य को पुनः पुनः दुर 
हटाता है ।' 

तीनों ऋगंशों के भावाथ दर्शाकर माधव ने परा, प्राम, भ्रप उपसर्गो के दो वार प्रयोग से 
वीप्पा के विशेष प्रकार को स्पष्ट किया है । बारहवीं कारिका में मद्रास संस्करण में 'दुहृ' णा! 
पाठ दिया गया है ,परन्तु ऋग्वेद में 'दुहृंगा' पाठ उपलब्ध होता है, प्रतः होशियारपुर संस्करण में 
“दुहँ णा'पाठ को ही स्वीकार किया गया है। तेरहवीं कारिका में उपर्य क्त दोनों संस्करणों में'मघवा 
यजमानं’ पाठ मिलता है | माघव भाष्य के ग्रनुसार'मघवाऽ्यजमानं' पाठ युक्त है 11 १२-१३॥ 


इन्द्रावरण नू नु वाम (ऋ०१।१७।८ ) इस ऋक्‌ में जिस प्रकार “नु' पादपुरण है, उसी 
प्रकार इन सब श्रावृत्त प्रयोगों को दूसरे विद्वान्‌ पादपुरण बताते है । 


प्रकृत ऋक के भाष्य में स्कन्द तथा वेट माधव ने पहले 'नु' को क्षिप्र भ्रं में एवं दुसरे 
“नु? को पादपूरण माना है | मुद्गल तथा सायण ने "नू नु' का अर्थं लिखा है--अ्रतिशयेन क्षिप्रम । 
सायण ने हेतु दिया है-हविरावृत्तिबलादतिशयो लभ्यते । दयानन्द ने अथं किया दे--'न्‌ क्निप्रम' 
नु हेत्वपदेशे' । पदपाठकार यहां द्विरुक्ति नहीं मानता । यह है भी युक्त, क्योंकि डिरुक्तियों में 
भ्राप्रेडित (अ०८।१।२) का निघात (प्र०५1 १1३ ) होता है, जो यहां नहीं उपलब्ध होता । ्रत। 
“प्रप, भि, परा? को पादपुरण मानने में 'नु' के सादुश्य को दर्शांना ठीक नहीं | सो षु णः (ऋष० 
१।३८।६) के भाष्य में माघव ने “परापरा का अघोऽधः'; स्कन्द ने 'अत्यन्तपरा, मुद्गल तथा सापण 
ने 'उत्क्ृष्टादप्युत्कृष्टा, भ्रतिबला' र्थं दिया है । दयानन्द कृत अर्थ है--या परोत्कृष्टा चासाव- 
परा$तुत्कृष्टा च सा । पदपाठकार के प्रतिकूल यहां दो पद माने गये हैं भौर, स्वरोपपत्ति छान्दस 
स्वीकार की गई प्रतीत होती है ॥१४॥ 
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उदाहरणबाहुन्यात्‌ प्रादीनामेव पाणिनिः । 
अनुशास्ति द्विर्वचनमिति केचिदवस्थिताः ॥१४॥ 


इति तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ 


चतुर्थोऽध्यायः 


' “ऋतस्य गोपाव [पौ', अध्यायं व्याचिख्यासति माधवः । 
पूरणत्वापूरणत्वे वाच्यमेव मदश यन्‌।। १॥। 
अवान्तरेषु वाक्येषु बहुष्वावतंते क्रिया । 
“अश्याम ते काममग्ने’, इत्याद्यत्र निदर्शनम्‌ ॥२॥ 


कुछ विद्वानों का मत है कि उदाहुरणों के ग्राधिक्य के कारण पाणिनि ने केवल 'प्र' आदि 
के द्विवंचन का ही विधान किया है । 


पाणिनि ने प्रसमुपोदः पादपूरणे (अ० ५।१।६) से प्र, सम्‌, उप, उद्‌ इन उपसरो के हिव- 

चन का विधान किया है । यह प्रस्य उपसगों के द्विर्वचन का उपलक्षण है । पाणिनीय शास्त्र में पद 

| का द्विवचन म्रष्टम भ्रघ्याय के प्रथम पाद ( सुत्र १-१५ ) में मिलता है । महाभाष्य में भी इसी 
प्रकरण में द्विवचन सम्बन्धी अनेक वात्तिक मिलते हैं ।। १५।। 


इति तृतीयोऽध्यायः | ३॥। 


कनल टु डल 


चतुर्थोष्ध्यायः 
पुरणत्व एवं भ्रपुरणत्व के विषय में कथन को प्रदर्शित करता हुआ माघव “हतस्य गोपा- 
वविं (ऋ० ५।६३।१) अध्याय की व्याख्या करना चाहता है ॥१॥ 
. अत्तेक अवान्तर वाक्यों में क्रियावाची पद दोहराया जाता है । इस के उदाहरण हैं- 
झदयाम तं काममस्ने (च्रट०६।४।७) इत्यादि ऋचाएं । 
इस ऋक में चारों भ्रवान्तर वाक्यों में 'अइयाम' पद का प्रयोग है ॥ र. 
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“येनाव तुर्वश' यहु' येन कणव धनस्पृतम्‌? । 
एवंविधेऽनुषङ्गे ण वाक्यार्थस्य प्रदशनम्‌ ।।३॥ 
अनुषङ्गाय येनेति पुनरावतते पदम्‌ । 

अतो न त।इृशेष्वस्ति पूरणत्वमिति स्थितिः ॥४॥ 

“नहि ते चत्रं न सहः, “न जातो न जनिष्यते’ । 

एवं “अन्वह मासाः च, ताइशाश्च न पूरणाः ॥५॥ 
भवन्तु नः सुत्रात्रासः सुगोपाः' इति इश्यते। 
त्राणगोपनयोभेंदाद्‌ न गोपा इति पूरणः ॥६॥ 

समानो वां जनिते [ता' इ]ति, ततश्च 'भ्रातरा युवस्‌ः। 
इत्यर्थो श्ातरेत्येतत्ततश्चात्र न पूरणम्‌ ॥७॥ 


येनाव तर्ब यद' येत कण्व घनस्पुत॑म्‌ (ऋ०८।७१८) इस प्रकार के स्थलों में अनु- 
पङ्क ( सम्बन्ध) से वाक्ये के अर्थ को दिखाया जाता है । भनुषङ्ग, के लिए प्रकृत उदाहरण में 'येन' 
पद को दोहराया गया है । प्रत: ऐसे स्थलों में पूरणत्व नहीं होता, यह निश्‍चय है ।।३-४॥ 

नहि तें कषत्रं न सह: (नऋ०१।२४।६) न जातो न ज॑निष्यते (ऋ० १।८१।५) ;प्रन्वह भासां 
अन्विद्‌ (ऋ० १०८९1१३ ) इन ऋतचाओं में 'न? 'भनु! जसे प्रावत्तमान पद पूरण नहीं हैं । 

पहली दो ऋचाओं में 'न' झर तीसरी ऋक में 'भ्रनु' पद की आवृत्ति है। “नहि में दो 
पद के समान व्यवहार होता है, यह 'निपातानुक्रमणी” (२७ ) में कहा जा चुका दै॥५॥। 

भव॑न्तु नः सुत्रात्रासः सुगोपाः (७४०६1५१1११) यहाँ पुनरुक्ति.दीखती है, परन्तु त्राण 
तथा. गोपन में भेद-होते के कारण 'सुगोपाः पद पूरण नहीं दै । के ः ९ 

गे भेद को माधव ने न तो यहां,न ही प्रकृत ऋक के भाष्य म स्पष्ट! या 

हैत Ee भाष्य में दोनों के भेद को स्पष्ट किया ह बिते त्रुम्यो Ries 
त्राणम्‌, तेषामृत्पत्ति-निरोघेन रक्षणं गोपनम्‌ (उपस्थित शत्रुओं से रक्षा "त्राण है प्रोर शत्रुओं क 
उत्पन्न न होने देनारूप रक्षण गोपन है ) ॥६॥ 

समानो वा जनिता आतंरा यवम्‌ (ऋ०६।५९।२ ) इसका रथं है- तुम दोनों (इन 
का उ (प्रजापति) ही हे, इसलिए तुम दोनों भाई हो । अतः (आ EE नहीं हे । 

झाशय यह है कि कारण-कार्य निदेश होने के कारण 'भ्रातरा' मे पुनरुक्ति नहीं हे ॥ .॥ 
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सर्याश्‍वानासमियं संज्ञा, या भद्रा अश्वा हरितः’ । 
हरिन्नामधेया अशवा अस्येत्यथ प्रदर्शयेत्‌ ॥८॥ 

एवंविधेषु नैकस्य.प्राज्ञा इच्छन्ति निवेचः || ... 

“तुयं श्येनेमिराशुमि/, निब्गूयात्ताइंशानिति ॥६॥ 

“पशु' न नष्टमिव', दृश्येते नजिवो सह । 

विशेषणे विशेष्ये च पशुमिव नष्टमिव ॥१०॥ 

तत्रैकं पूरणं केचिदिच्छन्त्यन्ये तु मन्वते । ` 
आषिस्वभावादू इश्येते विशेषणविशेष्ययोः ॥११॥ ` 
“अचेन्तरत्वा इवामहदेऽचेन्तः समिधीमहि! 4% 
तृती योऽचेन्त इत्येषः केषांचित्‌ पूरणो मतः ॥१२॥ 


भद्रा अश्वं हरित सुर्यस्य (ऋ० १।११५।३) इस ऋक्‌ मे प्रयुक्त 'हरित' सूर्य के: घोड़ों का 
नाम है । 'सूय के हरित्‌ नामक भ्श्‍व' ऐसा अर्थं दिखावे। - 

तात्पय यह है कि 'हरित्‌” की पुनरक्ति नहीं हे, क्योंकि 'हरित्‌’ भ्रव का पर्याय नहीं है, 
अपि तु विशिष्ट संज्ञा हे ।।द॥ "९ 

इस प्रकार के स्थलों में विद्वान्‌ लोग (पर्यायवाची होने पर भी) अनेक दाब्दों,का निवंचन 
करना चाहते हैं । जेसे--तुय वय नेसिराशुभिः (ऋ०८।५७७) इस: ऋक्‌ में वेसे सभी शब्दों का 
निर्वचन करे । 

उदाहृत ऋक में "इये नेमिः 'झाशभिं:' 'झइ्वे भिः' पर्यायवाची पद हुँ, उन सव का निर्वचन 
ग्रभीष्ट है ॥६॥ 

पशु न नष्टमिव (ऋ०१।११६।२३) इस ऋक में उपमार्थक 'नत्र” तथा 'इव? साथ- 
साथ दिखाई देते हैं | विशेषण और विशेष्य के साथ न्वित होकर--'पशमिव' नष्टमिंव' ग्रथ 
प्रतीत होता है । कुछ प्राचार्य इन में से एक को पुरण मानते हैं 1 दूसरे “आचायों का मत है कि 
ऋषि के स्वभाव के कारण विशेषण एवं विशेष्य दोनों के साथ यहां उपमार्थक शब्द प्रयुक्त हए 


वेद्रट माधव ने इस ऋक्‌ के भाष्य में मी लिखा है--इवेति पुरणो नेत्यनेन पोनरकत्या 
दिति । इसी प्रकार स्कन्द का कथन है--इव झाब्दोत्र नेत्यनेन पौनरक्त्याद्‌ “प्रस्त्युपमार्थस्य सम्प्र- 
त्यर्थे प्रयोगः (निर०७।३१) इति पदपूरणः ।' मुद्गल झौर सायण ने भी-- एक उपमार्थीय 
पुरक;--लिखा है ॥१०-११॥ 


` अचन्तस्त्वा हवामहेऽ्चन्त। ससिधिसहि । प्ररने अर्चेन्त ऊतये ॥ (६० ५।१३।१) इस ऋक्‌ 
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ह/न॑ समिन्धनं चैव कुमेहे$चेनपूर्वकम । 
रक्षणायेति मन्त्रार्थः तत्रैकमतिरिच्यते ।१३॥ 
“न ते वर्तास्ति राधस इन्द्र देशो न मत्य/ | 
पाद्स्य प्रथमस्यात्र प्रपञ्चस्तद्‌नन्तरः ॥ १४॥ 
एवं पादो द्वितीयोऽत्र न पूरण इति स्थितिः 
देवशब्द्स्य पादेन मुख्येनेकेडन्वयं विदुः ॥१४॥ 
(शिच्चेयमस्मै दित्सेयं शचीपते मनीषिणे’ 
दद्यामपि च दित्सेयमेवं चात्र न पूरणस्‌॥१६॥ . 
‘विश्वे गन्त मरुतो विश्वे', ‘विश्वे अद्य मरुतः । 
आवतते विश्वशब्दस्तं चेच्छति न पूरणम्‌ ॥१७। 
DOTS पि पा री 
में तीसरा “अ्र्चन्त;'पद किन्ही भाचार्यो के मत से पुरण है । “रक्षा के लिए हम भ्रच॑नपूर्वक आह्वान 
एवं समिन्धन कर रहे हैं,यह मन्त्र का भ्रथं है ।! इसमें एक 'भरचन्तः' पद अधिक हो जाता है । 
माधव ने उदाहृत ऋक्‌ के भाष्य में इस का सङ्केत नहीं किया । मुद्गल तथा सायण का 
कथन दै--श्रचन्त इति तृतीयं पदमादरातिशयायंम्‌ ॥१२-१३॥। 


न त वर्तास्ति राघस इन्द्र देवो न मत्त्यः (०८1१४४) ईस ऋक में प्रथम पाद के 
आशय को उस के भ्रनन्तर विस्तार से कहा गया है । इस प्रकार यहां दूसरा पाद पूरण नहीं है । 
कुछ विद्वान्‌ मानते हैं कि देव शब्द का अन्वय मुख्य प्रथम पाद के साथ है । 

न ते वर्तास्ति राध॑स इन्द्र दृ दो न मत्य: । यद्‌ दित्सति स्ततो सघंम्‌ ॥ (क्र० ८1१४४) 
इस ऋक का भावार्थ है--'हे इन्द्र | यदि तू स्तुत होकर धन देता चाहता है, तो तेरे धन का 
निवारक न देव है न मनुष्य ।' इस प्रकार यहाँ सम्भावित निवारकों का प्रहण दूसरे पाद में किया 
गया है, श्रत: वह पूरण नहीं है ॥१४-१५।। 

शिक्षयमस्मे दित्सेयं शर्चीपते मनीषिणे (ऋ० ५।१४।२) इस ऋक्‌ में-'दान दू भोर 
भागे भी दान देने कीःइच्छा करू'-यह भ्रथ प्रभिप्रेत है । भ्रतः यहां पद पूरण नहीं है । 

उदाहृत ऋक्‌ में 'शिक्ष' तथा दित्स' समानाथक दो धातुओं के प्रयोग के कारण पदपूरण 
होने की शङ्का का निवारण मर्थ भेद दर्शा कर किया गया है ॥१६॥ 


चिश्वें गन्त मरुतो विवे (त्र०५।४३।१०) ; विश्व भद्य मरुतो विश्वं (ऋ०१०।॥३५।१३) 
इन ऋचाम्रों में 'विश्व” शब्द की आवृत्ति हुई है, परन्तु उसको कोई भी भ्राचायं पूरण नहीं 
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गमने रक्षणे चैव सर्वेषां न्वयो मतः । ` 
्युर्पस्पर्थसृचोऽस्मामिरित्थं बह्दयः प्रदशिताः ॥ १८ 


इति चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ 


1७२7 


` पञ्चमोऽध्यायः 


“त्वे हि क्षेतवद्यशो'5थ, व्याचिर्यासति माधवः 
पादभेदे पूरणेषु वङ्कव्यंसंम्रदशयन्‌ ॥१॥ 
| अवान्तराः केचिदर्था अक्पादेषु व्यवस्थिताः । 
। समुदायस्तु तेषां यः स वाक्यार्थं इति स्थितिः ॥२॥ 
| क्रियापदान्वयः पादे यावताऽपीह सिष्यति । 
| अवान्तरार्थं त॑ प्राहुः, 'अग्निमीळे पुरोहितम्‌’ ॥३॥ 


मानता, क्योंकि संब 'विश्व” पदों का अन्वय गमन एवं. रक्षण के साथ माना गया है । इस प्रकार 
बिशिष्ट ज्ञान की उत्पत्ति के लिए हम ने बहुत सी ऋचाएं दिखाई हैं ॥। १७- १८॥ 


इति चतुर्योऽध्यायः ।।४॥ 


कर... «० 
1.3: कट!” 1 


पञ्चमोऽध्यायः 
 सिन्न-भिन्न पादों में पूरण पदों के विषय में वक्तव्य को प्रदर्शित करता हुआ माधव 
त्वं हि कषैतवद्‌ यश्ो' (ऋ० ६1२1१) प्रध्याय को व्याख्या करना चाहता है ॥१।। 


ऋतचांओं के पादों में कुछ भ्रवान्तर प्रथं विद्यमान होते हैं। परन्तु उनका जो समुदाय 
होता है, वही पूर्ण वाक्यार्थ होता है यह सिद्धान्त है ॥२॥ 
` पादमें जितने अंश छे क्रियावाची पद का ग्रम्वय सिद्ध हो जाय, उस को अवान्तर म्रथं 


`= कहते है ।जेसे- अरिनर्मीके प रोहितम्‌ (ऋ०१।१।१) ॥३॥ 


i 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


NIRS i 


/ प्लऊऋण उछल 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४. शब्दावृत्यनुक्रमणी १०३ 


अपेक्षा जायते पादे, “यज्ञस्य देवसृत्विजम्‌'। | 
कं किञ्च तस्य कतेव्यं तत्रेतदुपतिष्ठति ॥४॥ ` 
पुरोहितेन रहितम्‌ अग्निमीळे पदद्वयम्‌. । । 
पश्येत्तयोरन्यतरत्‌ पादेऽन्यस्मिन्नतरस्थितम्‌ ॥५॥ 


नोपेत्षते पदं पूव नतरामुभये यदि । 

तस्मात्‌ पादान्तरेशैतद्‌ उभयं पूरणं विदुः ॥६॥ 

“ता मित्रस्य प्रशस्तय इन्द्राग्नी ता हवामहे! । 

न पूरशोऽत्र तच्छब्दः पादे यस्मिन्‌ व्यवस्थितः ॥७॥ 

>> ्् ्  ््््््््््् २ 

यज्ञस्य दे वमर्विजंम्‌ (ऋ०१।१।१) इस पाद में अपेक्षा उत्पन्न होती है--'किस को ? 
गोर उसके प्रति क्या करना चाहिये ?' वहां 'पुरोहितम? पद से रहित 'भ्ग्निम्‌ ईळे' ये दो पद 
उपस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार इन दोंनो पदों में से एक को अन्यः पाद में अवस्थित सम्झे । 


इस ऋक्‌ के द्वितीय एवं ततीय पाद साकाइक्ष हैं । उनमें ग्राकाडक्षा होती. है--किस देव 
को ? क्या करें ? प्रथम पाद में झ्राये--भग्निम्‌ ईळे-पदों से भ्राकाङ्क्षा की पूति होती है 
“अर्ति की स्तुति करें! ॥४-५॥ 

यतः पूर्व पद 'अग्निम' किसो की श्रपेक्षा नहीं रखता झोर “अग्तिम्‌ ईळे' दोनों पद तो 
अन्य की अपेक्षा बिलकुल नहीं रखते, प्रतः अन्य पादों से ये दोनों पूरण माने जाते हैं (अर्थात्‌ 
ऋक के दोनों पादों में भ्रन्वित होकर ये वाक्यार्थं को पूणं करते हैं) ॥६॥ 


ता मित्रस्य प्रश॑स्तय इन्द्राग्नी ता हवामहे (ऋ०१।२१।३) यहां 'तत्‌' शब्द जिस पाद 


में विद्यमान है, वहां पूरण नहीं है । 
यहां दोनों पादों में “तत्‌? (ता==तो) शब्द का प्रयोग हुप्ना है । दूसरे पाद आवृत्ति है, 
ग्रतः 'ता? पूरण होना चाहिये । परन्तु “प्रशस्ति के लिए' एवं “सोमपान के लिए दो भिन्न 
कर्मो के लिए ग्राह्वान होने से दोनों पादों में “तत्‌ शब्द का प्रयोग हुभ्रा है । भतः मता! पूरण 
नहीं है । वस्तुतः यहाँ 'इन्द्ारनी ता हवामहे की आवृत्ति है। यह पाद--या bs 
य त प्रथम तीन पा यां 
ऋह० ५।५६।२) ऋक (तथा ६।६०।१४) का अन्तिम चरण है। वहाँ | 
5 ) पद प्रयुक्त हुआ है, चतुर्थ पाद में “ता' पद प्रयोग समीचीन ही है । सम्भवतः माधव ने 
धयस्मिन पादे' से उसी का संकेत किया है । माधव के बृहद्‌ भाष्य में इलाका संकेत 
मिलता है ॥७॥ FR 
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१०४ - ऋग्वेदानुक्रमणी 


“अस्माकमद्य वामयं स्तोमो वाहिष्ठो अन्तमः’ । 

पुनर्‌ “युवाभ्याम्‌’ इत्युक्तम्‌, न तदिच्छन्ति पूरणम्‌ ॥८॥ 
“यदा ते मारुतीविंशस्तुभ्यमिन्द्र नियेमिरे’ । 

आवतते पदं तेऽत्र नोभयोः पूरणे पदे ॥8।। 

वेत्या हि वेधो अध्वनः पथश्च देवाञ्जसा’ इति | 
पथोऽध्वनर्च भेदश्च चकारेण प्रतीयते ॥१०॥ 

“प्रोतये वरुणं मित्रमिन्द्रं, “कृष्त्रावसे’ इति । 

पुनः युज्यते तत्र भेदः सरचभो5ति कश्चन ॥११॥ 


झस्माकंसद वामयं स्तोमो वाहिष्ठो प्रन्तमः । युवास्य भूत्वदिवना ॥ (ऋ० ८।५।१८ ) 
इस ऋक में पुन! 'यवाभ्यांम्‌' पद प्रयुक्त हुआ है । विद्वान्‌ लोग उसको पूरण नहीं मानते । 

उदाहृत ऋक में प्रथम चरण में 'बाम्‌' एवं तृतीय चरण में यवाम्याम्‌'समानार्थक पदों का 
प्रयोग हुआ है । “वाम” का भ्रेच्वय “वाहिष्ठ। स्तोम 'के साथ थर 'युवाम्याम का भ्रन्वय 'भ्रन्तमः' के 
साथ होता है। मरतः “युवाभ्याम्‌? को पुरण नहीं माना जाता ।।८॥। 

य॒दा ते मायतीविशस्तुम्यमिन्द्र नियेमिरे (ऋ०५।१२।२९) इस ऋक्‌ में 'ते' पद की 
परावृत्ति है | परन्तु दोनों पादों में पूरण पद नहीं 

प्रकृत ऋक में तीनों पादों में क्रमशः "ते ' “तुम्पम्‌ पद प्रयुक्त हुए हैं । इन में पहले 
पाद में वत्तंमान 'ते' षष्ठथन्त है और 'तुस्यम्‌' एवं 'ते' चतुथ्यन्त हैं । ये दोनों भिन्न-भिन्न वाक्यों 
में भ्रन्वित होते हैं, ्रतः पुरण नहीं हैं ॥६॥ 

चेत्या हि वेषो अध्वनः प॒थइच दे.वाञ्जंसा (ऋ० ६।१६।३) इस कूक में 'प्रध्वनः तथा 
'पथः'दो पर्यायवाची शब्द प्रयुक्त हुए हैं ।'अ्रध्वन:'झौर“पथ:'का भेद चकार से प्रतीत होता है। 

अस्तुत ऋक्‌ में 'च' पद से झघ्वा तथा पन्था का समुच्चय द्योतित होता है, ग्रतः दोनों 
के प्रथो में कुछ भेद भ्रवदय है | माघव ने प्रकृत ऋक्‌ के भाष्य में केवल यह कहा है-- भ्रल्पोऽनयो- 
मेव: ॥ इससे भेद स्पष्ट नहीं होता | सायण का कथन है--श्रध्वन महामार्गान पथइच क्षुद्र- 
मार्गाश्च (बड़े तथा छोटे मार्ग) ।। १०।। 

प्रोतये बरुणं सिन्नमिद्ध मुरत कृष्वावसे०, (ऋ०६।२१।९) इस ऋक में 'झतय पद के 
बाद“प्रबले'पद का पुनः प्रयोग किया गया है। इन दोनों पदों के भरथों में कुछ सुक्ष्म भेद है । 

\ तथा 'पवस दोनों पद “अर्व घातु से निष्पन्न हैं, अत; समानार्थक होने के कारण 
यहां पुनरुक्ति प्रतीत होती है । प्रकृत कारिका में दोनों पदों के प्रथो में सुक्षमभेद मानकर पुनरुक्ति 
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१४ ४ शब्दावृत्त्यनुक्रमणो १०५ 


“स॒ नो नियुद्भिरा एण कामे वाजेभिरश्विभि?। 
स्त्रीपुंविभेदादत्रापि नास्ति कश्चन पूरणः ॥१२॥ 
'पुरूणयण्ने पुरुषे [धा' इ]ति, मन्त्रान्ते भूयते पदम्‌ । 
त्वे इत्येतत्‌ पादभेदाद्‌ बहवः सन्ति ताइशाः ॥१३॥ 
“वयं शूरेभिरस्तृभिरिन्द्र त्वया युजा वयम्‌? । 
आवतते वयमिति सन्ति चान्येऽपि ताइशाः ।१४॥ 


का निवारण किया गया है । परन्तु इस ऋक के भाष्य में वेङ्कट माधव का कथन है--'पुनः झवसे 
इति पूरणम्‌? । सायण ने 'ऊति' का श्रर्थ तपण और 'भ्रवस्‌' का अर्थ रक्षण किया है | इस प्रकार 
अर्थ भेद होने से यहां पुनरुक्ति नहीं है ॥११॥ 

स नों नियुद्भिरा पृण काम वार्जेसिरड्वि मै: (ऋ० ६।४५।२१) इस ऋक्‌ में भी 
स्त्रोलिङ्ग एवं पु“ल्लिङ्ग के भेद के कारण कोई पूरण नहीं है । Fa 

उदाहृत ऋक में 'नियुदिर्भाः (घोड़ी) भौर 'गरहिवसिः' (घोड़ों से युक्त ) पद प्रयुक्त हुए 
हैँ । नियुत (घोड़ी) स्त्रीलिङ्ग तथां अरव (घोड़ा) पुल्लिङ्ग है, ग्रतः कोई पुरण नहीं है ॥१२॥ 

पुरूण्यंग्ले पुरुधा *“'त्वे('ऋ० ६।१।१३) इस मन्त्र के परन्त में 'त्वे” पद भ्रूयमाण है,जो भिन्न 
पाद में स्थित होने के कारण पूरण नहीं है। ऐसे उदाहरण बहुत हैं । 

इस ऋक्‌ के तीसरे एवं चौथे पाद में 'त्वे! शब्द का प्रयोग हुआ है। पादभेद होने से 
श्रवान्तर वाक्यों में अन्त्रित हो जाने पर 'त्वे” को पूरण मानने की ्रावश्यकता नहीं । मुद्गल तथा 
सायण ने 'त्वयि? एवं 'त्वाम' गर्थे दर्शाकर 'त्वे' के पूरणत्व का निवारण करने का यत्न किया है, 
जो क्लिष्ट प्रतीत होता है । वेङ्कट माघव ने भाष्य में--'पुन: त्वे इति पूरणम्‌' कहकर त्वे' को ५ 
पूरण मान लिया है ॥१३॥ 

वय घूरभिरतृ भिरिन्द्र त्वयाँ यजा वयम्‌ । सासह्यामं पृतन्यतः ॥ ( ऋ० १।८।४ ) इस 
ऋक्‌ में 'वयम्‌” पद की भ्रावृत्ति को गई है । ऐसे उदाहरण भ्रन्य भी हैं । 

प्रकृत ऋक के तीसरे चरण में भत 'सासह्याम क्रिया के साथ कर्ता के रूप में अन्वित होने 
के कारण प्रथम चरण अत 'ब॒पम्‌' पद ही भ्रपेक्षित है, तः द्वितीय 'बयम्‌' पद पूरण है। माधव तते 
इस ऋक के भाष्य में--पुनः वयम्‌ इति पूरणम्‌-लिलकर इस तथ्य को स्वीकार किया है । यदि 
पादभेद हेतु माना जाय, तो यहां भी सायण-मुद्गल के समान प्रथम पादस्य 'वयम्‌' का अन्वय 
भ्रध्याहृत 'संयुज्येमहि” के साय धौर द्वितीयपादस्य “वयम्‌' का भ्रश्वय यथाभुत “सासह्याम के 
साथ करके पूरणत्व का निराकरण किया जा सकता है | स्कन्द ने व्यत्यय मानकर अस्माभिः 
सह पुतन्यत:--लिखकर पूरणत्व क कया है ॥१४॥ 
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१०६ क्रग्वेदानुक्रमणी 
इत्थ व्घुत्पत्तिसिद्वचर्थसृचोऽस्माभिरुदाहृताः । 
तासामाकृतिविद्‌ विप्रो न मन्त्रार्थेषु सह्यति ॥१५॥ 

इति पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 


(0200) 
लमा कु) ७' 


षष्ठोऽध्यायः 


अथ "पिबा सोममभि', व्याचिख्यासति माधवः । 
पादे समाने वक्तव्ये पूरणेषु प्रदशेयन्‌ ॥१॥ 
| तस्मिन्‌ पादे यदा पश्येत्‌ तमेवाविकृतं पुनः । 
तं पादपूरणं ब्रूयादिति बृद्वेभ्य आगमः ॥२॥ 
किमुदाहरणं तत्र, न “याति देवः प्रवता’ | 
नापि "ये चाकनन्ते [न्तः इ]ति, भिन्ने वाक्ये यतस्तयोः ॥३॥ 


इस प्रकार विशेष योग्यता की सिद्धि के लिए हमने श्रनेक ऋचाएं उदाहरण के रूप में 
प्रस्तुत की हैं। उनके प्रकार को जाननेवाला विद्वान मन्त्रो के अर्थो में भ्रम में नहीं पड़ता ॥ १५॥ 


इति पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५।। 


षष्ठोऽध्यायः 
समान पाद में पुरणों के विषय में वक्तव्य को प्रकट करता हुभ्रा माधव -'पिबा सोममभि' 
(ऋ० ६।१७।१) अध्याय की व्याख्या करना चाहता है ॥१॥ 


उस पाद में जब उसी शब्द को भ्रविकृतरूप में पुन; देंखे,तो उसे“पादपुरण' बतावे । यह वृद्ध 
जनों से प्राप्त आगम--उपदेश है ॥२।। 


इसका उदाहरण क्या है ? यातिं देवः प्रवतां (ऋ० १।३५।३) यह उदाहरण नहीं भौर 
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आ याहि पूवीरती [ति!इ]ति, पादो नात्र निदशेनम्‌ । 
दुश्यते पूरणो झेप आकारः केवलोऽपि सन्‌ ॥४॥ 
“त्वमग्ने व्रतपा असि', मन्तरस्तत्र निदशेनम_। 

तत्र प्रथम आकारो निरर्थक इति स्थितिः ॥५॥ 

ननु देवस्स्वमागत्य मस्येष्वपि च वतसे । 

इति सार्थोऽत्र आकार इदं तस्मिन्निदशेनम_ ॥६॥ 
“अयं ते अस्तु हर्यतः’, 'को वो वषिष्ठ आ नरः? । 
निपातव्यतिरेकेण तस्माद्‌ हो च निदशेनम्‌ ॥७॥ 


न ही ये चाकनन्त ( ऋ० ५।३१।१३ ) यह उदाहरण हो सकता है, क्योंकि उन दोनों के वाक्य 
भिन्न हैं । 

४ यातिं बे वः प्रवता यास्य॒द्वतां (ऋ० १।३५।३) इस ऋक-पाद में 'याति' पद की आवृत्ति 
है | इसी प्रकार--ये चाकनंन्त चाकनन्त नू ते (ऋ० ५।३१।१३) इस ऋक्पाद में “चाकनन्त की 
पुनरुक्ति है । दोनों स्थलों में भिन्न-भिन्न वाक्यों में ये पद प्रयुक्त हुए हैं, भ्रतः 'याति' एवं “चाकः 
नन्त’ पुरण नहीं हैं ॥३॥ 

झा यांहि पर्वोरति (ऋ० ३।४३।२) यह पाद भी उदाहरण नहीं है, क्योंकि यह 'प्राकार' 
अकेला भी पुरण देखा जाता हैं।' 

द्या यांहि पूर्वारतिं चष णोरा (ऋ ३।४३।२) इस पाद में पुनरुक्त "भरा तिपात है, 
परन्तु केवल "ग्रा! निपात के पुरणत्व के विषय में पूर्वं (निपातानुक्रमणी भ्र० ५।५) कहा जा 
चुका है । प्रत; यहां उसे उदाहरण के रूप में नहीं रक्खा जा सकता ॥४| 

वर्ने व्रतपा अंसि (ऋ० ८।११।१) यह मन्त्र यहां उदाहरण है । वहां प्रथम 'भाकार 
निरथंक है, यह निश्चय है । 
न स के वः पाद--दे ब प्रा सत्ये घ्वा--में झा' की ग्रावृत्ति है ॥ माधव ने 
यहां पहले “झा! को पूरण माना है। इस ऋक के भाष्य में भी--दिवः सन्‌ सत्व पागस्य 
बत्तेते--लिखकर प्रथम 'प्रा' का पूरणत्व दर्शाया है । परन्तु सायण ने दोनों "प्रा' समुच्चयाथंक 
माने हैं । 

डु प यह है कि प्रकृत पाद का ग्रथं यह हो सकता है--'देव तू भाकर मनुष्यों में भी 
वत्तेमान है ।! इस प्रकार “भ्रा' सार्थक हो सकता है? उत्तर स्ट उदाहरण यह है ॥६॥ | 

अयं त॑ प्रस्तु हय तः (ऋ० ३४४१); को बो वर्षिष्ठ झा नरः (० १।३७।६) यह 
निषात के विना ही चरण के पर्थ की पूति हो जाती है। रतः ये दोनों उदाहरण हैं । 
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सस यन्ता विप्र एषां स यज्ञानामथा हि प? | 
पादे द्वितीये तच्छब्द एकस्तहोस्तु पूरणः ॥८॥ 
“अस्मा एतन्मह्याइगूषम', एकोऽस्भा इति पूरणः । 

` सर्वनामानि पादेषु समानेष्विति पूरणम्‌ ॥६॥ 
नास्ति निषंचनं येषां रूपभेदेऽपि तान्‌ बरिदुः । 
पूरणानेव कवयः, 'एमेन सृजता सृते’ ॥१०॥ 
स यजात्‌ सेदु होते[ता’ इ]ति, समानाथाविद्‌ भुतो । 
तत्रैकं पूरणं विद्याद्‌ बः सन्ति ताइशाः ।;११॥ 


उदाहूत प्रथम ऋक्‌ के दूसरे चरण--सोम झा हरिभिः सतः--में झोर दूसरी ऋक के 
प्रथम चरण में “भा? निपात वाक्यार्थं में ग्रन्वित न होने के कारण पुरण है । माधव ने भाष्य में 
दोनों स्थलों में 'झाकारः पुरणः' लिखा है । सायण ने दोनों स्थलों में ग्रा! के अर्थ क्रमशः 'सवंत:' 
एवं 'समन्तात्‌” लिखे हैं 11911 

स यन्ता विप्र एषां स यज्ञानामथा हि षः (ऋ० ३1१३1३) इस ऋक के द्वितीय पाद में 
“तत्‌' शब्द की ग्रावृत्ति है । अतः एक 'स४' पुरण हो सकता है । 

वेङ्कट माधव ने भाष्य में भी द्वितीय पाद के भ्रन्तिम 'सः' को--'पुनः स इति प्रणम्‌--- 
पुरण लिखा है । सायण ने पूरण नहीं माना ॥८॥ 

शस्मां एतन्‌ मह्यां ड्ग षमस्मा (ऋ० ६।३४।५) इस ऋक्पाद में एक 'भ्रस्मा' शब्द पुरण है । 
समान पादों में भ्रावत्तंमान सर्वनाम पुरण होते हैं 

प्रस्मा ए तन्‌ मह्यांङ्गषमंस्मा--इस चरण में दो वार 'अस्मे' पद का प्रयोग हुम्ला है। 
माघव ने भाष्य में भी- “पुनः भ्रस्मे इति पुरणम्‌' ऐसा लिखा है। सायण ने--पुनरक्तिरादरार्था 
(पुनरुक्ति ग्रादराथं है) --यह लिखा है ॥९॥ 

जिन दाब्दों का निर्वचन नही होता, रूपभेद होने पर भी उनको विद्वान्‌ लोग पूरण ही न 
समभते हैं । जेसे--एमनं सुजता स॒ते (ऋ० १।९।२) । 

उदाहृत चरण में 'ईम्‌ तथा 'एनम्‌' भिन्न रूपवाले समानार्थक (निपातानु० अ्र०१।२७} 
पद प्रयुक्त हुए हैं । “ईम” का तिवंचन नहीं होता, प्रत: यह पूरण है। भाष्यकारों ने भी इसे पुरण 
भाना है ॥१०॥ A व 

स यजात्‌ सेद होता (ऋ० १०।२।३) इस क्रक्पाद में 'इत्‌' तथा 'उ' समानार्थक निपात 
हैं। उन में से एक को पुरण समझना चाहिये ।-ऐसे अनेक उदाहरण हैं। 
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अद्धेत्येति द्वौ पठितो सत्यनामसु वैदिकैः । 
न तावत्यन्तपर्यायो सत्थेनेति विपश्चितः ॥१२॥ | 
“सत्यमद्धा नकिरन्यः', 'सत्यमित्था वृषेदसि’ । 
सत्यं तथा, सत्यमिस्थमित्यर्थस्तत्र दशितः ॥१३॥ 
“पुत्रिणा ता कुमारिणा', कुमारा अर्भका इति | 
न पोनरुक्यमत्रास्ति तेनैको नात्र पूरणः ॥१४॥ 


माधव ने प्रस्तुत ऋक के भाष्य में “इत्‌” तथा 'उ' को एवाथंक मानकर इन में से एक को 
पूरण स्वीकार किया है । परन्तु सायण ने 'एव खलु' लिखकर दोनों को समानार्थक नहीं 
माना है ॥११॥ 


वेदिकों ने “प्रद्धा” तथा 'इत्था' दोनों शब्द सत्य के नामों में पढ़े हैं | विद्वानों का मत है 
कि ये दोनों सत्य के ग्रत्यन्त (पूर्णतः) पर्यायवाची शब्द नहीं हैं । 


निघण्टु (३।१०) में “अद्धा' तथा 'इत्था' पद सत्यनामों में पढ़ गये हैं ।।१२।। 


सत्यमद्धा नकिंरन्यः (० १।५२।१३); सत्यमित्या युषेदसि (ऋ० ८।३३।१०) इन 
ऋचाओं के भाष्य में “सत्यं तथा” भौर “सत्यम्‌ इत्यम्‌' ये अर्थ दर्शये गये हैं । 
वेङ्कट माधव ने इन ऋचाओं के भाष्य में यहां निदिष्ट अर्थ ही दिखाये हैं । स्कन्द के मत 
में 'सत्यमद्धा' में झावृत्ति के कारण अधिक अर्थ की प्रतीत होती है । प्रतः अर्थ है--'ग्रत्यन्त 
सत्य सायण, मुद्गल तथा दयानन्द ने सत्यम्‌' एवं प्रद्धा' को पृथक्‌ वाक्यों में प्रन्वित किया है ॥ 
सायण-मुदगल के अनुसार “सत्यम्‌’ का भ्रथं है--'निशचयेन' श्रौर श्रद्धा का अ्रथ है-- 
“सत्यम? । दयानन्द के मत से सत्यम का अर्थ है--'सत्यम्‌ भरव्यभिचारि सुपरीक्षितं वेद- 
चतुष्टयजन्यम्‌' भर भद्धा" का अथं है--“साक्षात्‌'। सायण ने भी “इत्था' का प्रथं “इत्यम ही 
किया है॥१३॥ 
पन्निणा ता कु'मारिणां (७६० ५।३१।८) इस क्रवपाद में पुनरक्ति नहीं है, क्योंकि कुमार" 
2 - = क १ 
का अर्थ होता है--'प्रल्ववयस्क बालक” 1 इसलिए यहां कोई पुरण नहीं है । 
उदाहृत पाद में 'पन्निणां ओर (क्षमारिणा' दोनों पद समानाथंक प्रतीत होते हैं, प्रत: 
इन में से एक को पूरण माना जाय ? इस श के उत्तर. में कहा गया है- कुमार छोटी 
अवस्थावाले बालक को कहा जाता है । ग्रत; पाद का अथ हे--।पुत्रवाले और उन में भी कुमार- 
वाले पतिपत्नी? । यही र्थ माधव एवं सायण ने प्रस्तुत ऋक्‌ के भाष्य में दिया हे 1१४॥ 
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उदाहरणविद्‌ विभः परिषत्सु न सीदति । 
प्रदृशितास्ततोऽस्माभिरित्थं नानाविधा ऋचः ॥१४॥ 


इति षष्ठोऽध्यायः ॥९॥ 


सप्तमोऽध्यायः 


इन्द्र॑ बो नरः सख्याय' , व्याचिख्यासति माधवः 
मत्वथीयेषु वक्तव्यं प्रणेषु प्रदशेयन्‌ ॥१॥ 

| मत्वर्थीयान्मत्वर्थीयो न तु लोके प्रदश्यते । 
्रयुज्यते स वेदे तु पादं पूरयितु' पुनः ॥२॥ 
“वाजेभिवाजिनीवती', रक्षोहत्याय बज्ितरः । 
“मा यातुर्यातुसावताम्‌', इति पादा निद्शनस्‌ ॥३॥ 


उदाहरणीं को जाननेवाला विद्वान्‌ विद्वत्सभाश्रों में दुःखी नहीं होता । इस लिए हम ने 
झनेक प्रकार की ऋचाओं को यहां दिखाया हे ॥१५॥ 


इति षष्ठोऽच्यायः ॥६॥ 


सप्तमोऽध्याय 


मत्वर्थीय पूरणों के विषय में कहने योग्य बातों को दिखाता हुग्रा माधव (इन्द्र वो नरः 
सर्पाय (ऋ० ६।२६।१) अध्याय की ब्याख्या करना चाहता हं ॥१॥ 

लोक में मध्वर्यीय प्रत्ययान्त शब्द से पुनः मत्वर्थीय प्रत्यय नहीं दिखाई देता । वेद में पाद 
की पुति के लिए प्रुत। मत्वर्थीय प्रत्यय का प्रयोग किया जाता ह्‌ । 

महामाछकार ने समानवृत्ति में सरूप मत्वर्थीय प्रत्यय का निषेध ( महा० ५।२।९४ ) 
किया है । माधब का संकेत उसी की भ्रोर है ॥२॥ 
0 ली बाज भिर्वाजिनी वतो (ऋ० १॥३॥१०) ; रक्षोहत्याय वच्चिवः ( ऋ० ६।४५।१८ ); मा 
 पातुर्यातमाबताभु (ऋ० ८॥६०॥२०) ये क्रक्पाद उदाहरण हैं ,। 
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मत्वर्थीयो बहुव्रीहेनेष्यते शाब्दिकेरिह । | 
“अयमा सुदानवः’ इति, इष्टो वेदेषु ताइशः ॥४॥ 
| 


वेङ्कट माधव ने “वांजिनीवती', “वज्चिव३ तथा “यातुमावताम' पदों में 'मतुप्‌' प्रत्यय को 
स्वाथिक माना है, अतः यह पादपुरण है । भाष्य में माधुक्रॅने इन पदों के अर्थ दिये हें-—'अन्नेः 
पनन्तवतो' (ऋ० १।३।१०); “वाजिन्‌, मत्वर्थीया वृत्तिरन्यत्रापि दुष्टा' (ऋ० ६।४५। १८ ); 
हिसावतां यातुधानानाम्‌ (ऋ० ८।६०।२० ) । स्कन्ड़/ने 'वाजिनीवती” पद की व्युत्पत्तियां अनेक 
प्रकार से दर्शाई हैं, जिनमें मत्वर्थीय प्रत्यय स्वाथिक नहीं है परन्तु उसने 'बाज इत्यन्ननाम । 
वाजिनीशब्दोऽपि तस्येव पर्यायान्तरं द्रष्टव्यम्‌ । यजमानेम्यो यानि ददाति तेः, हविलंक्षणश्चान्ने- 
रन्नवतो' (० १।३।१०) यहां प्रकारान्तर से एक मत्वर्थ प्रत्यय को स्वाथिक मान लिया है । 
'बाजमन्नम्‌, तद्वतो वाजिनी झन्नसंहतिः, तद्दती वाजिनीवती । भ्रन्नसम्‌हवतीत्यरथेः । स्वाथिको वा 
मत्वर्थोयः, भ्रन्नवति इत्यथः’ ( ऋ० १।९२।१३ ) यहां स्कन्द ने स्पष्ट ही मत्वर्थीय प्रत्यय को 
स्वाथिक कहा है । इसी प्रकार न्यत्र ( ऋ० १।१२०।१०) भी स्कन्द ने मत्वर्थीय को स्वाधिक 
कहा है । सायणर्श्भ भी 'वाजिनीवती' शब्द की अनेक व्युत्पत्तियां विभिन्न स्थलों में दर्शाई हैं, 
जिन में मत्वर्थीय प्रत्यय को स्वाथिक नहीं माना है । परन्तु 'वाजिनीवान्‌ वाजोऽन्नं तद्वती क्रिया 
वाजिनो तया तद्वान्‌ भवति। यद्वा एको सत्वर्थीयप्रस्ययश्छास्दसः' ( ऋ० १।१२२।८ ) यहां 
मत्वर्थीय प्रत्यय का छान्दसत्व मानना उसके पूरणत्व को द्योतित करता है| 'वज्ञ्रिवः' तथा 
'यातुमावताम्‌' पदों में स्कण्द सायण झादि ने मत्वर्थीय को स्वाथिक नहीं माना है। दयानन्द ने 


मत्वर्थीय प्रत्यय का पादपूरणत्व कहीं भी स्वीकार नहीं ,किय प्रत्यय का पादपूरणत्व कहीं भी स्वीका 1 ॥३॥ 
बहुव्रीहि समास से मत्वर्थीय प्रत्यय का विधान वेयाकरणों को इष्ट नहीं है । परन्तु वेदों 


में वेसा देखा जाता है। जैसे-श्रय मा सदानवः (ऋ० ११४१६९) । 


वैयाकरणों का मत है कि मत्वर्थ में बहुब्रीहि होता है, प्रतः अर्थ के उक्त हो जाने से पुन! 
मत्वर्थीय प्रत्यय नहीं होता । माघव के अनुसार 'सुदानवः पद “अरयंमा' का विशेषण है । इसका 
विग्रह दै--झोभनं दानं यस्य । इस प्रकार यह बहुद्रीहि है मोर मत्वर्थीय 'व प्रत्ययान्त (महार १। 
२।१०९) है । यहां मत्वर्थीय 'व' पादपूरण है । सायण के मतानुसार 'सुदानवः का विग्रह है-- 
शोभनः दानः येषाम । भ्रयेमा का विशेषण मानने पर यहां व्यत्यय से बहुवचन है । प्रकृत ऋक्‌ के 
भाष्य में सायण का कथन है--“झर्यमा सुदानवः शोभनदानो भवति । व्यत्ययेन बहुदचनम्‌ । यद्वा 
एते वरुणादयः सुदानवः झोभनदानाः' । माधव के पक्ष में सति शिष्ट स्वर ( महा० ६1१॥१५८) 
के कारण अन्तोदात्त स्वर प्राप्त होता है, जबकि ग्रन्य पक्ष में धाद्युदात दृचच्छन्देसि ( ग्र०-६॥२ 
११८) से यथेष्ट स्वर सिद्ध हो जाता हैं । गरतः माधव का पक्ष समीचीन नहीं है गड 
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११२ ऋग्वेदानु क्रमणी 


“दसा दंसिष्ठे [ष्ठा'इ]ति पदे, तथा “रथ्या रथीतमा? । 
दस्रा रथ्येति तत्राहुः पूरणे नेति माधवः ॥५॥ 
स्तुतिर्विरम्याभिधानाद्‌. अर्थाभेदेऽपि गम्यते। 
दर्शनीयाविमों देवावित्युक्त्वा भाषते पुनः ॥६॥ 
न दश नीयावपि तु दश नीयतमाविति । 
तथा न रथ्यावपिं तु रथनेतृतमाविति ॥७)॥ 
दरप्रयुक्कोपसर्गस्मरणाथे पुनः क्वचित्‌ । 

पसगाः प्रयुज्यन्ते न ते केवलपूरणाः ॥८॥ 
“या वामश्वासः शुचयः’, “आ भारती भारतीभिः । 
पादे चतुर्थं आकारः प्रयुक्त उभयोरपि ॥६॥ 
“अभि त्वा गोतमा गिरा”, बहवः सन्ति ताइशाः । 
ग्रागाख्यातात्‌ प्रयुज्यन्ते तत; प्रागपि केचन ॥१०॥ 


दक्षा दंसिंष्ठा (ऋ० १।१८२।२) ये दोनों पद तथा रथ्यां रथीत॑मा ( ऋ० १1१८२२) 
ये दो पद समानार्थक हूँ । अतः 'दस्रा' तथा 'रथ्या' पदों को कुछ विद्वान पूरण समझते हैं। 
परन्तु माघव ऐसा नहीं मानता ॥५॥ 

अथंभेद न होने पर भी, रुककर पुनः कथन के कारण स्तुति प्रतीत होती है । पहले उदाहरण 
में थि दोनों देव (प्रदवी) दश्ञंनीय है” यह कहकर पुनः कहता है--'दशंनीय ही नहीं, भ्रपि तु दशं- 
नीयतम हैं? | इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में भी--'रथी ही नहीं, ग्रपितु रथीतम हैं--यह भाव 
है ॥६-७॥ 

कहीं-कहीं दूर'प्रयुक्त उपसर्गो के स्मरण के लिए पुनः उपसगों का प्रयोग किया जाता है, 
वे केवल प्रादपूरण ही नहीं होते । जैसे--ग्रा वामश्वासः शुचय” एह० (ऋ० १।१८१।२); भ्रा 
भारती भारतीभिः--"रेदं संदन्तु ॥ ( ऋ० ३।४।८ ) इन दोनों ऋचा्रों में पुनः चतुर्थ पाद में 
“प्रा? का प्रयोग किया गया है। 

इन ऋचा में क्रियावाचीपद क्रमशः 'वहुन्तु' तथा 'सदन्तु' है, जो ऋक के अन्त में प्रयुक्त 

हु है । प्रत। चतुर्थ चरण में पुनः 'प्रा' का स्मरण कराया गया है ॥८-९॥ 


गभि स्वा मोत॑मा गिरा ( ऋ० १।७५।१ ) इस ऋक्‌ में 'प्रभि” उपसगे तृतीय चरण में 
पुन। प्रयुक्त हुआ है । ऐसे भ्रनेक उदाहरण हैं। उपसग क्रियावाची पद से पूवं प्रयुक्त होते हैं और 
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१५ ४. शब्दावृत्त्यनुक्रमणो ११३ 


“त्वं नो अग्ने तव देव”, 'मरुतो मारुतस्य न! | 
एवंविधेषु मन्त्रेषु पूरणत्वं न विद्यते ॥११॥ 


इति सप्तमो5ध्याय:|।७॥ 
अष्टमोऽध्यायः 


“यज्ञायज्ञा वो अग्नये’, व्याचिख्यासति माधव! । 
आघृत्तेषु वदन्‌ वाच्यम्‌, अगधेचेपदेष्वथ ॥१॥ 


कुछ उपसगे उससे भी पूरं प्रयुक्त होते हैं । 

प्रस्तुत ऋक में अभि" उपसग आरम्भ में प्रयुक्त होने के पश्चात्‌ प्रन्तिम चरण में पुनः 
प्रयुक्त हुम्ला है--बुस्नेर॒भि प्र णोनुमः, क्योंकि यहां भी ऋक्‌ के न्त में क्रियावाची पद है । यहाँ 
ग्राख्यात 'नोनुम: से पूर्व प्र” उपसर्ग है, उससे भी पूर्व “प्रभि' उपसगं है ॥१०॥ 

स्वं नों श्रग्नों तव॑ देव पायमिम घोनों रक्ष तन्ववच० (ऋ० १।३१।१२) ; मरतो मार्दतस्य 
न झा भेंषजस्य॑० ( ऋ० ८२०२३) इस प्रकार के मन्त्रो में पुरणत्व नहीं है । 

पहली ऋक्‌ में “नः रक्ष' के पदचात्‌ 'तन्वः च रक्ष' ये दोनों वाक्य समानार्थक प्रतीत होते 
हुँ। परन्तु सामर्थ्य से पुत्रादि के शरीर की रक्षा के लिए दुसरा वाक्य है, भता पूरण नहीं है । 
दूसरी ऋक में .“मरुतः के कारण “मारुतस्य? पद गतार्थं होने से पूरणत्व की शङ्का को उत्पन्न 
करता है । परन्तु अर्थ को स्पष्ट करने के लिए भेपज का विशेषण 'मारुत' शब्द प्रयुक्त हुम्ना है, 


अत; पुरण नहीं है ॥११॥ 
इति सप्तमोऽध्यायः ॥।७॥ 


द्ष्टसोऽध्यायः 


दोहराये गये ऋक्‌, भरद्धैचं तथा पादों के विषय में उल्लेखनीय बातों को बताता हु प्रा 
माधव 'यज्ञायज्ञा वो भ्रग्नयें' (६1४८१) भष्याय की व्याख्या करना चाहता है ॥ शा 
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कचो$द्वर्चाशच पादाशंच सक्कान्तेषु पुनः पुनः 

। आवतमाना दृश्यन्ते स्रक्कमध्येष्चपि क्वचित्‌ ॥२॥ 
“ये स्तोतृभ्यः?, “नू ष्टुतः चा[च, “अ]रमभ्यं तद्दसो दानाय’ 
ब्रह्मणस्पते तमस्य’, चतस्रश्च निदशंनस्‌ ॥३॥ | 
अथाधंचेः 'तन्नो मित्रः’, सन्त्यन्येऽपि च ताइशाः । 
“पातमश्च? इति पादः स्यात्‌, सन्त्यन्येऽपि च ताइशाः ॥४॥ 
स्तुत्वाऽन्यमन्यदेवानां तत्तदाशासते पुनः । 
ऋषयो यद्यदिच्छन्ति तदर्थास्ते न पूरणाः ॥१॥ 


सम्पूर्णे ऋक, अद्धंचं ( आधी ऋक्‌ ) ओर ऋक्पाद सुक्तो के अन्त में प्रावत्ते मान दिखाई 
देते हैं । कहीं-कहीं सुक्त के मध्य में भी दोहराये गये हैं। उदाहरणार्थ चार ऋचाए हैं- थे स्तो- 
तृम्यः (ऋ० २1११६) ; न्‌ ष्डतः (ऋ० ४१६२१); अस्मम्य तह सो दानाय ( ऋ० २।१३। 
१३); ब्रह्म णस्पते. त्वमस्य (२।२३।१९) । 

'ये स्तोतृम्पः' (गृत्समद, अग्नि) ऋक्‌ की आवृत्ति ऋ० २।२।१३ में सूक्त के अन्त में हुई 
है । ऋषि-देवता समान हैं । “न्‌ ष्टतः (वामदेव, इन्द्र) ऋक्‌ की आवृत्ति ऋ० ४१७, १६-२४ 


सुक्तो के अन्त में हुई है । ऋषि-देवता समान हं । 'झस्मम्यं तद्'सो' (गृत्समद, इन्द्र) ऋक्‌ ऋ० ` 


२।१४ सुक्त के अन्त में पुनः श्रत है। ऋषि-देवता समान हैं “बरह्म णस्पते (गत्समद, ब्रह्मण- 
स्पति ऋक्‌ की ग्रावत्ति ऋ०२।२४ सूक्त के अन्त में हुई है । ऋषि देवता समान हैं। भाष्यकारो ने 
आवृत्त ऋचाम्नों की पुन: व्याख्या नहीं की ।।२-३॥ 

तन्नो मित्र: (ऋ० १।९४।१६) यह भ्रद्धंच गरावृत्त प्रद्धंचों का उदाहरण है। ऐसे उदा- 
हरण अन्य भी हैं। भ्रातम क्षु (७६० १।५८।९) यह पाद प्रावत्तमान पादों का उदाहरण है। इसी 
प्रकार के अन्य उदाहरण भी हैं । 

तन्नो मित्र ( कुत्स गङ्गिरस, भरिन ) इस अद्धेच की आवृत्ति ऋ० १॥९५,९६,९५ 
१००-१०३, १०५-११४ सुक्तो तथा ऋ० ।९७।५८ में हुई है । सर्वत्र सूक्त के अन्त में है और 
ऋषि-देवता समान (अन्तिम की देवता पवमान सोम) हे । 'प्रातम कू' (नोधा गौतम, झग्नि-इन्द्र- 
मरुत्‌) इस पाद की आवृत्ति ऋ० १।६०-६४ सूक्तों; ५।८०।१० तथा ६।६३।५ के अन्त में हुई 
हैं ऋषि समान है ॥४॥ 

प्रत्य देव की स्तुति करके पुनः ग्न्य देवों से ऋषि उस-उस वस्तु की प्राकाइक्षा करते हैं । 
` ऋषि जिस-जिस वस्तु को कामना करते हैं, उसके लिए ऋक, अ्रद्ध्च तथा पाद की आवृत्ति की 
जाती है | प्रतः वे ऋक, म्रद्ध चं एवं-पाद पुरण नहीं होते ॥५॥ 
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आवतयन्ति ख्रक्तीरच यथा, [था'अ]चेन्ननु स्वराज्यम्‌! | | 
आवतेन्ते विधेयाश्च, “मरुङ्भिग्न आ गहि! ॥६॥ | 
सकृत्मदर्शितपदान्‌ मन्त्रान्नाधीयते पुनः 

अधीयते पुनः कांश्चित्‌ किं जु स्यात्‌ तत्र कारणम्‌ ॥७॥ 
“नू मे ब्रह्माएयग्ने' इति, पुनश्चाधीयते पदम्‌ । 

“यज्ञेन यज्षम इति च, दशमे मएडले पुनः ॥८॥ 

अत्राहुः कारणं बृद्धा तस्मिन्नेव पुनः श्रुता । 

“नू मे! इत्युगियं ङ्गे नेवमन्यत्र इश्यते ॥९॥ 

एवंविधाया आवृत्तेरन्वेष्टऽ्यं प्रयोजनम्‌ । 

इति वक्तु' पदावृत्तिः काकुद्यावृत्तितो भवेत्‌ ॥१०॥ | 


ऋषि सूक्तियों की भी ग्रावृत्ति करते हैं, जेसे--श्रच न्ननु स्व॒राज्यम्‌(ऋ० १।५०।१-१६)। 
विधेय वाक्याथों की भी आवृत्ति होती है जेसे--म्रुदिभरग्त ग्रा गहि (ऋ० १।१६।१-९) । 

सूक्ति तथा विधेयरूप से उदाहृत चरण उन सुक्तो की प्रत्येक ऋक के अन्त में 'टेक' 
रूप में दोहराये गये हैं ॥६॥ 

प्रश्‍न यह है--जिन मन्त्रों के पदों को एक बार प्रदर्शित कर दिया गया, उन को ऋषि 
पुनः नहीं पढ़ते । किन्हीं मन्त्रों को पुनः पढ़ते हैं । इसका कारण क्या है ? जसे- न्‌ मे ब्रह्मंण्यरने 
(ऋ० ७।१।२०)यह ऋक पुनः (ऋ० ७।१।२५) प्रतिपद पढी गई है म्रौर--यज्ञेन य॒ज्ञम्‌ (ऋ० 
१।१६४।५०) यह त्रहक्‌ पुनः दशवें मण्डल (७० १०।९०।१६) में पठित है । 

“न्‌ से ब्नह्माण्यस्ने! इस ऋक का द्रष्टा वसिष्ठ मेत्रावरणि शरोर देवता अरिन है । केवल 
चार ऋचाओों के पश्चात्‌ उसी सूक्त के अन्त में इसका पुनः पाठ है । “ज्ञेन यज्ञम इस ऋक के 
ऋषि देवता प्रथम मण्डल में हैं-दीर्घतमा प्रौचथ्य, साघ्या!-प्रौर दशम मण्डल में हैं-नारायण 
पुरुष । यह प्रसिद्ध पुरुष सूक्त की ग्रन्तिम ऋक है ॥७-८॥ 

वृद्ध विद्वान इसका कारण यह बताते हैं कि उसी सूक्त में पुनः श्रत यह “न्‌ में! ऋक 
एक ही है, ऐसा अन्यत्र नहीं देखा जाता। इस प्रकार की प्रावत्ति के प्रयोजन को खोजना चाहिए 
कि भ्रमुक भाव को प्रकट करने के लिए पदों की आवृत्ति की गई है, क्योंकि श्रावृत्ति से काकु 
(विशेष ग्रभिध्राय) की प्रतीति होती है । 

माघव ने वत्ति से घ्वनित होनेवाले काकु को स्वीकार करके भी, यहां उसे प्रकट नहीं 
किया । इस ऋक्‌ (ऋ"० ७।१।२५) के भाष्य में माधव का लेख है-'सेयमेकल्मिन्नपि सूक्ते द्विः 
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११६ त्रट्ग्वेदानुक्रमणो 


“यज्ञेन यज्ञम्‌? इत्यस्याः, पुत्रमेव च ताइशम । 
तादशं पुरुषं प्राह भेदोऽयं ज्ञाप्यते पदात्‌ ॥११॥ 
तिलमात्रे भिद्यमाने पुनश्चाधीयते पदम्‌ । 

स सूच्म; शक्यते ज्ञातुः नामज्ञेरिति निणेयः ॥१२॥ 
“पुनान इन्दवा भर सोम ड्विबहसं रयिम्‌’ । 
पुनरागतमर्धचं पुनश्चाधीयते पदम्‌ ॥१३॥ 
आवेष्ट्य योजना कार्या, त्वं बद्नि पुष्यसि’ । 
हिबहस रयिं तस्मात्‌ पुनानोऽस्मभ्यमाभर ॥१४॥ 


पठिता विराट्‌ । विः र्न स्तुत्वा सक्ुढुपसंहृत्य पुनरप्यन्येश्‍च नोति स्तुत्वोपसंहार इति।' इसका 
१ आशय यह प्रतीत होता है-- “अग्नि की स्तुति 'नू मे' ( ऋ० ७।१।२० ) पर समाप्त हो रही थी, 
! पुनः चार ऋचाशों से स्तुति करके, इसी ऋफ ( ऋ० ७।१।२५) से उपसंहार किया गया । मो० 
।ब्लूमफील्ड ने भो यही निष्कर्ष निकाला है (ऋष्वेद-रेपिटीशन्स, द्वितीय खण्ड, पृ०४६४ ) । सायण 
ने पुनःश्रत ऋतचाओं की व्याख्या नहीं की, न ही पुन: श्रुति के कारण का उल्लेख किया । दया- 
नन्द ने प्रस्तुत तरहक की व्याख्या दोनों स्थलों पर की है ॥&-१०।। टु 
य॒ज्ञेन य॒ज्ञम्‌ ( ऋ० १०॥९०1१६) इस ऋक के पदों की पुनरुक्ति से यह भेद (प्राक- 
रणिक भाव) द्योतित होता है--इस (--पृथिवी) के पुत्र (==यज्ञ) को वेसा-वेसा पुरुष कहा 
गया है। 
माघव ने प्रथम मण्डलस्थ प्रकृत ऋक की व्याख्या--“ अग्नि: पश्रासीत्‌ । तमालभन्त । 
तेनायजन्त । इस ब्राह्मण ( तै० ५।७।२६।१ ) के ग्राधार पर की है और दशम मण्डलस्थ इस 
क्क की व्याख्या माध्यन्दिन शतपथ (१०।२।२।२) के झाधार पर की है । दोनों में सूक्ष्म अन्तर 
है । सम्भवतः इस कारिका में माध्यभ्दिन शतपथ के इस वचन की झोर सङ्केत है--'एषा वै सा 
धिराडेतस्या एवतद्विराजो यज्ञ पुरुषं जनयतिः। सायण ने भी सूकमभेद मानते हुए इस ऋक्‌ की पुनः 
प्राकरणिक व्याख्या की है ॥११॥ 
तिलमात्र का भेद हाने पर मन्त्रस्थ पदों को पुन; पढ़ दिया जाता है। यह निश्चय है कि 
बह सूक्ष्म भेद साधारण ज्ञानवाले व्यक्ति के द्वारा नहीं जाना जा सकता ॥१२।। 

. पुनान इस्दवा भर सोमं हिबहेसं रयिम्‌ (ऋ० ९।४०।६) यह अद्धेचं पुनः (ऋ० ९। 
१००1२) आया है ओर'पुनान इन्दवा भर! यह पाद पुनः(नऋ०६।५७।४; ९।६४।२६) पठित है एवं 
“सोम ड्िबहस रयिम्‌’ यह पाद पुनः (ऋ० ६।४।७) पठित है ॥१३॥ 

! उदाहृत प्रावृत्तियुक्त ऋक (च ३।१००।२) में क्रम को उलट कर पदों का अन्वय करना 


F 
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४. शब्दावत्त्यनुक्कसणो ११७ 
जिघ्र्षितो यथाऽन्तः स्याद्‌ बको विक्षिप्तमानसः । 
सन्दिग्धे च यथा काकः शाकन्योऽवहितस्तथा ॥१५॥ 
पूरणेष्विति वक्तव्यम्‌ अध्यायादिषु दशितम_ । 
व्युत्पत्त्यथे बह वृचानां चतुर्थेऽस्माभिरष्टके ॥१६॥ 
इत्यष्टमोऽध्यायः ॥८॥ 
इतिं चतुर्थोऽष्टकः ॥४॥ 


चाहिए । तब अर्थ होगा--'तू ऐश्वयों को बढ़ाता है, धन को दुगुना करता है, अतः पवित्र होता 
हुआ हमारे लिये ला'। 

माधव ने सूक्ष्म भेद को दर्शाने के लिये यह उदाहरण उपस्थित किया है ॥ प्रथम बार प्रयुक्त 
उदाहृत शंच पनानः ( ऋ० ९।४०।६ ) के साथ हेतु का प्रयोग नहीं दै । परन्तु दुसरी बार 
झावृत्त (नष ९।१००।२) श्रद्धंचे के साथ इस का हेतु विद्यमान है, जिस को पदों के क्रम-परिध- 
ततन से प्रकट किया गया है ॥१४॥ 

खिस प्रकार मत्स्य आ्रादि भक्ष्य पदार्थ को पकड़कर जल से बाहर निकालने का इच्छुक, 
चञ्चल चित्तवाला वगुला अन्दर ही रह जाता है झौर जिस प्रकार सन्देह होने पर कोना अम 
में पड़ जाता है, उसी प्रकार शाकल्य भी श्रम-गत्तं में गिर गया है । 


प्रस्तुत कारिका में माधव ने शाकल्य के प॒नान इन्दवा (ऋ० ९।१००।२) ऋक्‌ के पद- 
पाठ सम्बन्धी संशय की गोर संकेत किया है ॥ शाकल्य ने पदपाठःगरन्य में पुनरुक्त क, पादों 
अद्धर्चो तथा ऋचाों (गलित) का पुनः पाठ नहीं किया है । परन्तु प्रस्तुत ऋक्‌ के पाद ए 
्रद्धंचों की झावत्ति होने पर भी उन का पुनः पाठ किया है । इसी प्रकार यास्क ने भी शाकल्य 
के एक स्खलन का निर्देश करते हुए कहा है--“बेति च य इति च चकार शाकल्य: । उदात्त त्वेवम्‌ 
झाल्यातम्‌ भविष्यद्‌ प्रसुसमाप्तश्चाथः' । ( निद० ६।२८) ॥।१५॥` 
ऋग्वेद के अध्येताओों के विशेष ज्ञान के लिये हम नै चतुर्थ भष्टक के भध्यायों के मादि में 
पूरणों के विषय में उल्लेखनीय तथ्यों को प्रदर्शित किया है । १ ६ 
पपल सम्बन्ध में माधव ने दिडनिर्देदामात्र किया है ।'' 
पाद, प्रद्धंच एवं पूणं ऋक को पुनरुक्ति के सम्बन्ध | । 
माधव ऋचाझों को ऋषियों को रचन ऋषियों की रचना मानता है । फिर भी उसने यह शङ्का नहीं उठाई फि 
ऋपि अन्य ऋषि की रचना को पुनः जि का को रवा को अक: भय के नि द अड रचना के रूप में क्यों 


कोई ऋषि अन्य ऋषि की रचना को पुनः अन्य देवता के विषय Cs 
कत्या लिइ्यामित्र तथा वसिष्ठकुली का पारस्परिक द्वेष प्रसिद्ध है, यहां तक कि तृतीय 
Ne >" 
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११८ ऋष्वेदानुक्रमणी 


मण्डल (विश्वामित्र कुल) की कुछ ऋचाएं 'वसिष्ठ् षिष्यः' (बृहद वता ४।११७) ह 

हैं। फिर भी दोनों के भाप्रीसुक्त (ऋ० ३।४।८--११६० ७।२।८--११) समान क्यों है ? 
1 | माधव ने सिद्धान्त के रूप में यह स्वीकार किया है कि आवृत्ति का कारण काकु है, जिस 
का अन्वेषण व्याखप्राकार को करना चाहिए। आवृत्ति के विषयों की ओर भी माधव ने संकेत 
किया है । वे विषय हैं--स्तुति के भरनन्तर पूर्वयाचित वस्तु की पुना कामना (कारिका सं० ५), 
सूक्तियां (कारिका सं० ६) ,विघेय पदार्थं (कारिका 2 सूक्ष्म भेद (हेतुनिर्देश भ्रादि) । 
इस बिषय का विशद विवेचन मोरिस ब्नूमफीलु ने प्रपने “ऋग्वेद-रेपिटीशन्स' नामक 
~ ग्रन्थ में किया है । इस ग्रन्थ के दो खण्ड हैं । पहले खण्ड में भूमिका तथा ऋण्वेद के क्रम से सम्पूर्ण 
र | पुनरक्तियाँ टिप्पणियो सहित प्रस्तुत की गई हैं । दुसरे खण्ड में वर्गीकरण, विवेचन एवं सूचियां 

*| समाविष्ट की गई हैं । उक्त ग्रन्थ का सारांश यहां प्रस्तुत किया जा रहा है । 
वेदों में, विशेषत: ऋग्वेद में, दो या अधिक शब्दों की श्रावृत्ति प्रायः दृष्टिगोचर होती 
है। ऋग्वेद के लगभग ४०१०० पादों में से लगभग ८००० पाद अर्थात्‌ लगभग १/५भाग पुनरुक्त 
है॥ पुतरक्ति का ग्राघार शब्दसादृष्यमात्र न मानकर अन्त:साक्ष्य को स्वीकार किया गया है। 
भावों का साम्य होने पर भी जहां शाब्दिक भेद है, वहां पुनरुक्ति नहीं मानी गई । मुख्यतः पाद, 
झद्धचे तथा क्रचाग्रों की पूर्ण पूनरुक्तियां संगृहीत की गई की गई हैं,भांशिक पुनरुक्तियों को भी [ |कोष्ठकों 
में दिखाया गया है । कुछ पुनरुक्तियां तो झाकस्मिक हैं, क्यों कि विषयवस्तु समान हैं। 
बा Ms 

परन्तु झूधिकांश पुनरुक्तिं. नरुक्तियांज्ञावपूर्वेक हुई है ॥ भरत में “वाङ मय? सम्पदा सव_-की- सामूहिक 

सम्पदा मानी जाती रही है.। प्रतः प्राचीन रचना में परिवर्त्तन, परिवर्घेन; संशोधन अथवा ` 


पुनरुक्ति के दस विभाग हैं-- ( १) ऋक समूह (३.४.८-११७.२.८-११), (२) सूक्त 
की अन्तिम ऋक (४,१३.५=४.१४५.),(३) सुक्तमध्य ऋक ( १.१३.९५. ५,८), (४) स्वल्प 
परिवतंन सहित ऋक्‌ (१:२३.२०= १०.६.६), .(५) समान ऋक्‌ (१.३.१०=६.६१.४) , 
(६) भ्रपरिवत्तित ग्रद्धंचं (१.१३.६= १.१४२.६), (७) परिवत्तित परद्धंच (१.१२.१ १.३६.३), 
(=) परिबधित पाद (१.५.५=८.६३-२२), (९) भ्रसम्बद्ध पाद (१.१२.४=८.४४.१४), 
(१०) दो-तीन-चार पाद (१.४.१०=८:३२-१३; १.४-१०=९.५.४) । पुनरुक्ति से छन्दः 
परिवर्त्तन, पुनरुक्त पादों के शाब्दिक परिवर्तन (शब्दभेद, रूपभेद), पुनरुक्ति के विषय ओर 
मण्डलों कां सापेक्ष कालक्रम-इन विषयों का सोदाहरण विवेचन किया गया है । पुनरुकित के विषय 
है-र्‍सुत्रात्मक वाक्य (शुद्धि; पावको प्रदभुत: । १.१४२.३; शुचिः पावक उच्यते ।६.२४.६), 
अलङ्कार (भ्ररितेव नावम्‌ २.४२-१=९.९५.२), सृष्टि (जनिता दिवो जनिता पृथिव्याः ८.३६. 
४==९.६८.४), कर्मकाण्ड (प्राप्री), प्रश्नोत्तर (१०.१०८.१.२), अश्वि आदि देवों के कार्य, 
देवों से पशु, धन प्रजा, मागु की याचना इत्यादि | 
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पुनरुक्तियों के सम्बन्ध में स्वामी दशक कै दो मत प्रतीत होते हैं । उन का प्रधान मत./ ७) 

है-- पुनरुक्त ऋक अथवा क्रृगंश के रथों में प्रकरणानुसार भेद होता है। अनेक पुनरुक्त स्थलों 

में उन्होंने भिन्न अर्थ दर्शाये हैं। परन्तु माध्यन्दिन संहिता के भाष्य में उन्होंने दूसरा मत प्रकट ,/ 
किया है - कर्मकाण्ड में प्रयोग के लिये मन्त्र या मन्त्रों का पुन: -पाठ होता-है,. उन के अर्थो में 
कोई अन्त्र नहीं होता । न तस्य॑ प्रतिमा (मा०सं० ३२1३) मन्त्र के भाष्य में स्वामीजी ने 
"हिरण्ययं इत्ये ष' इत्यादि भ्रंश की व्याख्या प्रकरणानुसार करके यद्वा पक्षान्तरम `-'इत्यादि 
लिखकर इन को सन्त्रप्रतीक मान लिया है । तं प्रत्नथाऽयं वे नः (मा० सं० ३३२१ ) इस संदभं 
पर स्वामी जी ने भाष्य में टिप्पणी दी है--' (तं प्रत्नथा । श्रयं वेन: 1) ये दो प्रतीक पुष कहे 
झ० ७ मं० १२, १६ की यहां किसी कमकाण्ड विशेष में बोलने के भ्रथं रखो हैं, इसी लिये ग्रथ 
नहीं किया, वही पूर्वोक्त अथं जानना चाहिये ।' इसी प्रकार अन्य स्थलों (मा० सं० ३३।२७,३३, 
४७, ५८, ७३, ९७, ३४1५८) में भी टिप्पणियां दी गई हैं | स& सीदस्व (मा० सं ३०१७) 
अंश पर टिप्पणी न देकर प्राकरणिक भ्रथं ही दर्शाया गया है ॥१६॥ 


इत्यष्टसो5ध्याय: ॥८॥ 
इति चतुर्थो$ष्टक; ॥४॥ 


० 
sO 
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पञ्चमोषष्क; 
५. आर्षाबुक्रमणी 


प्रथमो5ध्याय; 


पञ्चमोष्थाष्टकस्तस्मिन्नध्यायादिघु वच्तयते । 

ऋषिनामार्पगोत्रेषु बिज्ञेयमिह यै दिकेः ॥१॥ 

ऋषिनामाप॑गोत्राण ज्ञानमायुष्यमुच्यते । 

पुज्य पुण्यं यशस्यं च स्व्यं घन्यममित्रहम्‌ ॥२॥ 

ऋषिनामा॑गोत्रज्ञा एकेकस्य मवत्युषेः । 

शरत्सहस्मतिथिर्दिव्यमचितपूजितः ॥ ३॥ = 

____ २ २२२2” 

पञ्चमोऽष्टकः 


५, आर्षानुक्रमणी 


प्रथमोऽध्यायः 


प्रव पञ्चम भ्रष्टक आरम्भ होता है । उसमें प्रध्यायों के आदि में ऋषियों के नामों और 
गोत्रों के विषय में वैदिकों के जानते योग्य बातों को बताया जायेगा ॥१॥ 

ऋषि-तामों तथा भाष (ऋषियों के) गोत्रों का ज्ञान दीघं आयु को देनेवाला, पुत्र-उए्य- 
यश-स्वर्गा-घन को देनेवाला भौर शत्रुओं को नष्ट करनेवाला कहा जाता है | 

प्राषय ब्राह्मण (२।१) का तृतीय सुत्र दै-स्वग्यं यशस्यं घस्य पुण्य पुष्य पश्ञव्यं ब्रह्म 


बचस्प स्मात्तंमाय॒ष्यम्‌ ।।२॥ 
ऋषि-नामों और भ्राष-गोत्रो का ज्ञाता दिव्य सहत वर्ष तक एक-एक ऋषि का सम्मानित 
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१६ ५. आपर्षानुक्रमणो १२ 


~ 


ततः पर सुविपुलं स्वाभ्यायफलमरुते । 

अवति ब्राक्षणं चापि ज्ञानस्यैतत््रयोजनम्‌ ॥४॥ 

मन्त्राणां त्राह्मणाषेयच्छन्दोदैबतविद्‌ न यः। | 
याजनाध्यापनादेति छन्दसां यातयामताम ।॥१॥ ( 
स्थाणु' वाच्छेति गते वा पद्यते वा प्रमीयते । 

पापीयान्भवतीत्यर्थः एवं ब्राह्मणमाह तम्‌ ॥६॥ 

मन्त्राणां ब्राह्मणार्पेयच्छन्दोदे बतवित्‌ तु यः । 

याजनाध्यापनाभ्यां स श्रेय एवाधिगच्छति ॥७॥ 


एवं पूजित भ्रतिथि होता है | उस के पश्चात्‌ स्वाध्याय के वहुत- बड़े फल को प्राप्त करता है। 
ब्राह्मण (ग्रन्थ) भी ज्ञान के इस फल का वर्णन करता है | 

पेय ब्राह्मण(१।१) में सूत्र है-तदप्पेवमाहुयं ईदमुपघारयत एकंकस्य ऋषदिव्य॑ वर्ष- 
सहन्रमतिथिभंवति । अभिनन्दित] प्रतिनन्दितो मानितः पूजितस्ततः स्वाघ्यायफलमुपजोदतीति ॥५।। 
अर्थात्‌ ऐसा कहते हैं कि जो इस को घारण करता है, वह सहन दिव्य दर्षे तक एक-एक ऋषि का 
अतिथि होता है । श्रभिनन्दन तथा सम्मान पाता हुग्रा स्वाध्याय के फल का उपभोग करता 
है । ॥।३-४॥ 

जो व्यक्ति मन्त्रं के ब्राह्मण, श्रार्पय (ऋषिनाम-त्पियोत्र), छन्द छोर देवता का ज्ञाता 
नहीं होता, यज्ञ तथा ग्रध्यापन से उस के छन्द (मन्त्र) निण्फल हो जाते हैं । वह स्थाणु हो 
जाता है, या गढ्डे में गिर जाता है, या मर जाता है,वह पापी हो डाता है । उस के लिये ब्राह्मण 
(अन्य) ने ऐसा भाव व्यक्त किया है । परन्तु जो व्यक्ति मन्त्रं के द्राह्मण, घान, छन्द “एव देवता 
का ज्ञाता होता है, यज्ञ तथा प्रध्यापन से वह कल्याण को हो ग्राप्त कस्ता हैं 1 


श्रार्वय ब्राह्मण ( १।१) में किसी प्राचीन ब्राह्मण का वचन उद्वेल खिया चया इ_-घाणाि- ! 
ब्राह्मणं भवति--'यो ह वा अविवितापेयच्छन्दोदंवतब्राह्मनेन सन्त्रेण याळ्यति बधयररपि वा 
स्याणु' वच्छेति गर्त घा पद्चति प्र बा म्यते पापीयान्‌ भवति 1 यातयामाम्यच्य छह मय ॥ 
अय यो मन्त्रे-मर्त्रै वेद सर्वमायुरेति श्रेवान, भवति । रयातयानाम्यस्य छन्दासि सद्र ४ हर्क 
देतानि अन्त्रे-मन्त्रे बिद्या इति ॥६॥ भ्र्थात्‌--ब्राह्मयवचन दै--अःपय, छन्द, केकचा आणा अय 
जाने विना जो भनुष्य मन्त्र से यज्ञ कराता है या पढ़ता है,वह ठंठ दो काका नहे ञं लिसा ह, 
मर जाता है, बावी ही जाता है । उस कै छन्द निस्तेज द्वो जाते हैं। चो. दक सहज के ऋ 
श्रादि को आनता है,वढ आगर भर कह्पाण ग्रे युक्त रहता है) उस के छन्द ठेकस हू हैं॥ इससे इस 
(ऋषि श्राडि) की प्रहीक गत्ते हैं जाते ॥४-७॥ 


३ 
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१२२ त्रवेदानुक्रमणी 


एतेः प्रयोजनैः सर्वे: शोनकेन प्रदशितैः । 
ऋषयो नामगोत्राभ्याम्‌ अस्माभिः सम्प्रदर्शिता। ॥८॥ 
यदुच्यते पदज्ञानम, ऋषिज्ञानम_ ऋतेऽपि नः । 
भवत्येवेह मन्त्रेषु किसृषो ज्ञानसुच्यते ॥६॥ 
ऋषिनामार्षगोत्रेति यदेतच्छोनको त्रवीत्‌ । 
तद्‌इष्टाय कथितं न_चादष्टपरा वयम, ॥१०॥ 

- तदुच्यते स्वद्नक्रानाम_ आदावन्तेऽथ वा पुनः । 
ऋषयो नामगोत्राणि स्थापयन्तीह केषुचित्‌ ॥११॥ 


शौनक के द्वारा प्रदर्शित इन सब प्रयोजनों के करण हम ने नाम तथा गोत्र से ऋषियों को 
प्रदर्शित किया है | 


कुञ्जन्‌राज का भ्रनुमान है कि विगत छह कारिकाएं (सं० २-७) शौनककृत आर्षानु- 
क्रमणी' में हैं । यह ग्रन्थ बिविलोथिका इण्डिका सीरीज (कलकत्ता) में प्रकाशित “श्रा्षानुक्रमणी' 
से भिन्न हे ( ऋग्वेदानुक्रमणी परिशिष्ट सं० २, पृ० ४५ ) । भ्रगली कारिका सं० १० के प्रथम 
पाद से भी यही घ्वनित होता है । 
J बृहद्देवता में कहा गया है-- (३ | 


नियमोऽयं जपे होमे ऋषिक्ष्छन्दोऽय देवतम्‌ । अन्यथा चेत्‌ प्रयञ्जानस्तर्फलाच्चात्र हीयते |! 

'ऋषिच्छन्दोदेवतादिज्ञानं यज्ञादिष थृतम्‌ । तवाथित्य प्राणदृष्टिविहितात्रति गस्एताम्‌ ॥ 

प्रविदित्वा ऋषि छन्दो दवतं योगमेव च । योऽध्यापयेज्पेद्‌ वापि पापीयाञ्जायते तु स: ॥ 

(बृ० ८।१३४-१३६) 

इसी प्रकार कात्यायनक्नत सर्वानुक्रमणी के झारम्भ में कहा गया है-मन्त्राणां ब्राह्मणारषेयच्छन्दो- 

दवतविद्‌ याजनाष्यापनास्यां श्ेयोऽधिगच्छतीति । ` एताभ्यामेवानेवंबिदो यातयामानि च्छन्दांसि 

भवन्ति | स्थाणु वच्छति गते वा पात्यते प्रमीयते वा पापीयान, भवतीति विज्ञायते ।।८॥ 

यह जो शक्छा कौ जाती है कि ऋषिज्ञान के विना भी ऋग्वेद के मन्त्रों में पदों ( तथा 

पदार्थ ) का ज्ञान हो ही जाता है, तब ऋषिसम्बन्धी ज्ञान का प्रवचन किस लिए किया जा रहा 

है ? शौनक ने जो “ऋषिनामाषंगोत्र' ( कारिका सं० २-७ ) इत्यादि कहा है, उस का. प्रयोजन 
अदृष्ट (जन्मान्तर में फल देनेवाला घर्म) है भौर हम अदृष्ट को स्वीकार नहीं: करते ॥९-१०॥ क्‍ 


शद्धा के समाधान के रूप में कहा जाता है कि भ्रपने सुक्तो के आदि भ्रथवा अन्त में 
ऋषियों ने-अपने नाम एवं गोत्र किन्ही सुक्तो में बताये हैं। जैसे-- ॥११॥ 


डो] > \ 31 << hE) 
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4. आर्षानुक्रमणी १२३ 


वृष्णे शर्धाय’ स्क्कादो, नोधसो नाम दश्यते । 
अचनानाशच इङ्गन्ते, 'बिभ्रतावचेनानसम ! ॥१२॥ 
कखं दद प्रचेतसः!, 'दिवोदासेमिरिन्द्र! च । 
'उतासि म॑ त्रावरुणः?, इति गोत्रनिदश नम ॥ १३॥ 
ऋषीणां नामगोत्राशि दृष्टवा आम्यन्ति लौकिकाः 
जिज्ञासमाना मन्त्रार्थम,, अतस्तेषां निदशेनम_ ॥१४॥ 
नामगोत्राणि मन्त्रेषु न निविष्टानि येषु तु । 

तेषु प्रदश नं तेषां विस्पष्टप्रतिपत्तये ॥१ ५॥ 

पद ह्यज्ञायमानाथ दृष्ट्या आम्पन्त्यपि क्यचिन्‌। 
स्यादषेः क्रिमिदै नाम गोत्रं वाऽहो भवेदिति ॥ १६॥ 
नन्वेवं विनियोगश्च दर्शनी यस्तबाधुना । 

वक्तव्यो वा विशेषोऽत्र विशेषस्तत्र वच्यते ॥१७॥ 


वृष्णे शर्धाय (ऋ० १।६४।१) इस सुक्त के ग्रादि में 'नोधस' ऋषि का नाम दिखाई देता 
है और बित्न तावचं नानसम्‌ ( ऋ० ५।६४।७) इस सूक्त के अन्त में 'अर्चनानस_! ऋषि का नाम 
दिखाई देता है। 


उदाहृत ऋचाएं क्रमशः 'नोधा' तथा 'प्रच॑नाना' दृष्ट सूक्तो की प्रथम एवं अन्तिम ऋचाएं 


` हैं, जिनमें ऋषियों के नाम प्रयुक्त हुए हैं ॥१२॥ 


कण्व दद प्रचेतसः (ऋ० १।३९।९); दिवोदासे्भिरिन्द्र (5० १।१३०।१०); उतासि 
मंत्रावदण: (ऋ० ७।३३।११) ये ऋचाएं गोत्र के उदाहरण हैं। 

इन ऋचाओं में प्रयुक्त “प्रचेतस' 'दिवोदास' तथा 'मेत्रावरुण' पद गोत्र-चाम हैं ॥१३॥ 

मन्त्रों के भ्र्थ को जानने के इच्छक साधारण जन मन्त्रों में ऋषियों के नामों एवं गोत्रों को 
देखकर अम में पड़ जाते हैं । ग्रतः उन. (ऋषिनाम-गोदर) का निर्देश करना आवश्यक है ॥१४॥ 

जिन मन्त्रों में ऋषियों के नाम तथा गोत्र प्रयुक्त नहीं हुए हैं, उनमें ऋषियों के नाम एवं 
गोत्र उनके स्पष्ट ज्ञान के लिये प्रदर्शित किये गये हैं ।॥१४॥ 

जिस पद के श्रथ का ज्ञान नहीं हो रहा है, उस को देखकर भो कहों-कहीं लोग आम 
में पढ़ जाते हैँ--क्या यह ऋषि का नाम है या गोत्र हो सकता है ? ॥१६॥ 


+: य॒दि ऐसा है, तो प्रक भाप को विनियोग भी दिखाना होगा ? थवा वह विशेष तष्य 
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४ यज्ञं विगाह्य तत्रत्यानर्थान्‌ अभिद्धत्यतः । 
५ यजुषामथेविज्ञानं ना5कम ज्ञस्य सिध्यति ॥ १८) 
आह शाखाम्‌ 'इषे त्वे [त्वा'इ]ति, न शाखा यजुषि श्रुता । 
न च क्रियापदे इष्टम्‌, अपेक्षा जायते ततः ॥१६॥ 
“इषे त्वेत्याच्छिनत्ती [ति’इ]ति, ब्राह्मणं इश्यते यदा । 
यजुषोऽथं तदा स्पष्टं अवगच्छन्ति लोकिकाः ॥२०॥ 
| ऋचस्तु परिपूर्णा्था नापचचन्ते बहिः स्थितम्‌ । 
विनियोगस्ततस्तासाम्‌, अस्माभिने भदश्येते ॥२१॥ 
| किञ्चर्चो विनियुज्यन्ते न वाक्यार्थानुरूपतः । 
देवताश्रुतिसामान्यं विन्यासः प्रत्ययस्तथा ॥२२॥ 


बनाना होगा, जिस के कारण यहां विनियोग दिखाने की आवश्यकता नहीं ? इस सम्वन्ध में विशेष 
तथ्य ही बताया जायेगा ॥ १७॥ 
यजुर्मन्त्र यज्ञ में प्रवेश करके यज्ञस्य पदार्थों का बोध कराते हैं । प्रतः यजुर्मन्त्रों के अर्थ का 
विशेष ज्ञान कर्मकाण्ड से अनभिज्ञ व्यक्ति को सिद्ध नहीं होता ॥ १८ 
शाखा को लक्ष्य करके कहता हे--'इषे त्वा (तै० सं० १।१।१।१) । यजुमंत्त्र में न तो 
“शाखा” पद प्रयुक्त हुआ है और न कोई क्रियापद दिखाई देता है । ग्रतः इन दोनों की अपेक्षा होती 
है।१शा 
जब 'इषे त्वेत्याच्छिनत्ति' (त० ब्रा० ३।२।१।३) यह ब्राह्मणवचन दिखाई देता है, तव 
लौकिक जन यजुमंनत्र के र्थं को स्पष्ट रूप से समर जाते हैं । 
दशपूर्णमास इष्टियों में हवि तयार करने के लिये गोदोहन किया जाता है । गोदोहन के 
समय बच्छड़े को गो से अलग करने के लिए पलाश की शाखा की गावश्यकता होती है। उस 
! शाखा को वृक्ष से काटते समय 'इष त्वा' मन्त्र प्रयुक्त होता है। ब्राह्मणग्रन्य-पठित वाक्य के 
विना मन्त्रस्थ पदों से कोई अर्थ ज्ञात नहीं होता, अत; यजुमंन्त के प्रर्थज्ञान के लिए ब्राह्मणपठित 
विनियोग की श्रावश्यकता होती है ॥२०॥ 


परन्तु ऋचाए' अपने में पुणं अर्थ से युक्त होती हैं, वे किसी बाह्य पदार्थ की अपेक्षा नहीं 
रखती । इस लिए हुम ने उन का विनियोग नहीं दिखाया है ॥२१॥ 


दुसरी बात यह है कि ऋचामों का विनियोग वाक्याथ के अनुसार नहीं. होता”: देवता, 
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छन्दांसि सरक्तसङ्कया च शब्दावत्तिऋ पिस्तथा । | 
प्रयोजयन्त्युचस्ते च न वाक्यार्थस्य भेदकाः ॥२३॥ 

ननु च ब्राह्मणे साम्नाम्‌, अषयश्चापि दशिताः । 
अथेवादे च सर्वेपां यच्छाटयायनके बिदुः ॥२४॥ 

ऋचां नेवंबिधं इष्टम्‌ ऋषीन्‌ केना-ऽह शौनकः । \ 
त्राह्मणादाकृतेरुक्तेः तथा वृद्धोपदेशतः ॥२४॥  । 
ताण्डके शाट्यायनके तथा चैवैतरे यके । 
अस्माभिरभिइञ्यन्ते ऋचामपि महृष॑यः।२६॥ 
माधुच्छन्दसमिस्याह, ‘वायवा याहि दशतः | 

आकृत्या दश स्रकतानि तदार्षाण्याह शोनकः॥२७॥ 
उक्तश्च दष्टा सरक्तेषु, “म वत्रेवेव्रिरिचकेत' । | 
(तप्ु त्वा गोतमो गिरा?, जेतारमपराजितम्‌’ ॥२८॥ 


श्रतिसामान्य, पदों का विशेष क्रम, भथ, छन्द सुक्तसंख्या, शब्दों की परावृत्ति तया क्रषि-ये 
तत्व ऋचाश्रों के विनियोग के प्रयोजक हैं भोर ये तत्त्व वाक्यार्थ के भेदक नहीं हैं ॥२२-२३॥ 

शङ्का यह है कि सामों के ब्राह्मण में, जिस को 'बाटयायन' नाम से जानते हैं, सब सामों 
के ग्रर्थवाद में ऋषि भी दर्शाये गये हैं । परन्तु ऋचाझों को इस प्रकार का ब्राह्मण नहीं दिखाई 
देता । तब शौनक ने ऋषियों का कैसे बताया? शङ्का का यह समाधान है-ब्राह्मण से, भ्राक्कति से, 
उक्ति से तथा व॒द्धोपदेश से ग्रहण करके शौनक ने ऋषियों को उपदेश किया । 

शाट्यायन ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है । पच्चीसवीं कारिका में शौनक की 'भ्रार्षानुक्तमणी? 
की शोर सद्धेत किया गया है, जिस में सम्भवतः उपयुक्त चारों साधन निर्दिष्ट किये गये 


होंगे ॥२४-२५॥ : ५ 2 
ताण्डय ब्राह्मण, शाट्यायन ब्राह्मण और ऐतरेय ब्राह्मण में हम ने भी क्रचाझओ के महदपि 


देखे हैं ॥२६॥ । 
वायवा याहि दंत (ऋ० १1२1१) इत्यादि सूक्त को ब्राह्मण में 'माघुच्छन्दस' कहा है। 
शौनक ने भ्राकृति के अनुसार दस सुक्यो को मधुच्छन्दा ऋषि के द्वारा दृष्ट,कहा है। र 
ऐतरेयाण्यक (१।१।३) में मधुच्छन्दा के द्वारा दुष्ट गायन प्रउग का कथन है। ताण्डय- 
: |] 
ब्राह्मण ( &२१७; ११।९।६; २१।९।१४ ) में मी “माघुच्छन्दस न प्रयोग हुआ है । शौनक ने 
“प्रार्षोनुक्रमणी 'में मधुच्छन्दा-दृष्ट सुक्तों का निर्देश आकृति के अनुसार किया होगा ॥२७॥ 


सुक्तों में उक्ति भी देखी जाती है । जंसे--प्र वव व विश्िंकेत (ऋ० ५१९१); तम्‌' 
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“त्यान्नु क्षत्रियाँ अव:!, इति सरकत वृद्धोपदेशतः । 
^ | मत्स्यानां जालबद्धानाम्‌, आर्षं यास्को$जवीदिति ॥२६॥ 


| प्रमाशेष्वपि सन्देहाद्‌ विकल्पोक्विरपि क्वचित्‌ । 
“चन्द्रमा अप्स्व१न्तः’ इति, क्ते कुत्सोऽथवा त्रितः ॥३ ०॥ 


इति प्रथमोऽध्यायः।। १॥ 


स्वा गोत॑मो शिरा (ऋ० १।७८।२) ; जेतारमपराजितम्‌ (ऋ० १।११।२) । 

उदाहूत ऋतचाओं में क्रमश; 'वब्नि,' 'गोतम” तथा 'जेता' ऋषिवाची शब्दों की उक्ति 
विद्यमान है ॥२८॥ 

त्यान्नु क्षत्रियां भ्रवः (१६० ८।६७।१) इस सुक्त के ऋषि का ज्ञान वृद्धोपदेश से होता 
है | यास्क ने इस सूक्त को जालबद्ध मत्स्यों के द्वारा दष्ट बताया है । 

निरुक्त (६२७) में यास्क का कथन है-मत्स्यानां जालमापन्नानाम्‌ एतदाषं वेदयन्ते 
(जाल में पड़े मत्स्यो ने इस सूक्त का दर्शन किया, ऐसा मानते हैं) । इस प्रकार वृद्ध-परम्परा से 
यह ऋषिज्ञान प्राप्त हुआ हे ॥२६॥ 

ग्रमाणों में सन्देह हो जाने के कारण कहीं-कहीं ऋषि-विकल्प का कथन भी मिलता है। 
जेसे--चत्रमां प्रप्स्व। म्तः (० १।१०५।१) इस सूक्त का ऋषि कुत्स' अथवा -“त्रित” माना 
जाता है । 

सर्वानुक्रमणी में भी चन्द्रमा एकोनाप्त्यस्त्रितो बा-वचन द्वारा उदाहृत सुक्त का ऋषि 
विकल्प से 'भ्राप्त्य चित? कहा गया है। विगत सूक्तों (ऋ"० १।९४-१०४) का ऋषि 'कुत्स गङ्ग 
रस है, अतः पक्ष में उसी को माना गया है । माघव ने प्रकृत ऋक के भाष्य में भी ऐसा ही निर्देश 
किया है और शाटयायन ब्राह्मण में पठित इतिहास का उल्लेख किया है । स्कन्द एवं सायण का 
भी यही मत है ॥३०॥ 


इति प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ ` 
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द्वितीयोऽध्यायः 


अथाध्यायं “जुषस्व नः?, व्याचिख्यासति माधवः | 
गोत्रेष्वृषीणां वक्कव्यं आदावेव प्रदर्शयन्‌ ॥१॥ 
पित्रादिषु प्रसिद्धेन येन नाम विशेष्यते । | 
वेदेष्ट्वीणां तद्गोत्रं ज्ञातव्यं तत्र वैदिकैः ॥२॥ | 
जेतुः पिता मधुच्छन्दाः श्यावाश्वस्य पितामहः । 
पितामहो गोरिवीतेः गोत्रत्वेन प्रदर्शित: ॥३॥ 
अपालाऽत्रिकुले जाता विश्‍्वंवारा च ताइशी | 
दूरस्थोऽत्रिस्तयोगांत्रं बह्वः सन्ति ताइशाः ॥४॥ 


द्वितीयोऽध्यायः 


ऋषियों के गोत्रों के विषय में वक्तव्य को प्रादि में प्रदर्शित करता हुआ माधव “जषस्व नः 
(ऋ० ७।२।१) अध्याय की व्याख्या करना चाहता है ॥१॥। ७ 
वेदों में ऋषियों के नाम के विशेषणरूप में जिस पिता झादि के नाम का प्रयोग होता है, 
वैदिक विद्वानों को वहां वही गोत्र समझना चाहिये ॥२॥ 

'जेता' के पिता' मधुच्छन्दस्‌” को, 'इ्यावाइव' के पितामह को भोर 'गोरिवीति' के पिता- 


मह को गोत्र के रूप में दिखाया गया है... 


० १1११ सूक्त का ऋषि 'जेता माधुच्छन्दस” है, मधछन्दा जेता का पिता है । त्रट० 
५।५२-६१ सूक्तों का ऋषि 'दयावाइव आत्रेय’ है, अत्रि श्यावाशव का पितामह है। ऋ० ५२९ 


सूक्त का ऋषि “गौरिवीति शाक्य! है, शक्ति गोरिवीति का पितामह है ॥३॥ 


“प्रपाला' प्रन्नि के कुल में उत्पन्न हुई थी भर 'विश्‍्ववारा' भी वेसी (अनिकुलोतपन्न) 
थी | दुरस्थ पूर्वज प्रत्रि उन दोनों का गोत्र है । ऐसे गोत्र बहुत हैं। 

ऋष ८1९१ सूक्त क ऋषिका 'झपाला आत्रेयी' हैँ ्ौर ऋ० ५1२८ सूक्त की ऋषिका 
'विश्ववारा ग्रात्रेयी' है । माधवने अत्रि को इन दोनों का दूर का पूवज माना है, परन्तु बृहह वता 
(३६६ ) में कहा गया है-श्रपालांत्रिसुता त्वासोत (अपाला अनि की पुत्री यो)॥ माधव ने विइव- 
वारादृष्ट सूक्त (ऋ० ५1२८1१) के आदिम लिखा है--सूर्य तिरोहिते अत्रिः उषसम्‌ अजनयत्‌, तत 
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पितरौ मित्रावरुणौ वसिष्ठस्येत्यपि श्रुतम्‌ । 
“उतासि मैत्रावरुणः?, प्रवरेषु पुनस्तयोः ॥५॥ 
पुत्रस्थाने समावेशादू वसिष्ठो मैत्रावरुणिः । 
तत्राहुः कारणं प्राज्ञा विदेहो हि शशाप तस्‌ ।!६॥ 
ऋषे ! भव विदेहस्त्वम्‌, ऋषिः शप्तः समाविशत्‌ । 
| झहोरात्रे योगबलात्‌ तो भित्रावरुणौ स्मृतौ ॥७॥ 2 
ददर्श मन्त्राश्च तदा पुत्रश्‍चाभूत्‌ पुनस्तयोः । 
क्रमेणापेयवरणम्‌ उपपन्नं तयोरिति ॥८॥ 
| विश्वामित्र जमदग्नी तथा वसिष्ठ एवं च। 
इन्द्रो अगस्त्यो मरुतो गोत्रम्‌ एषु द्यते ॥&॥ 


झ्ात्रेय्युषा विदववारोच्यते (सूय के छिप जाने पर भन्रि ने उषा को उत्पन्न किया, इस लिए ग्रात्रेयी 
उषा विश्ववारा कही जाती है) ॥४॥ 
मित्र और अरुण दोनों वसिष्ठ के पिता हैं, ऐसा-उतासिं मेत्रावरुणो० ० (ऋ० ७1३३1११) 
ऋक में भत है । उन दोनों के प्रवरों में पुत्रस्थान में वसिष्ठ का समावेश होने के कारण वसिष्ठ 
मैत्रावरणि है । इस का कारण विद्वान्‌ लोग बताते हैं कि विदेह ने उन को शाप दिया--हे ऋषि ! 
तू विदेह (देहरहित) हो जा । शाप-प्राप्त ऋषि (वसिष्ठ) योगवल से दिन-रात में प्रविष्ट हो 
गया । उन दोनों (दिन-रात) को मित्र-वरुण कहा जाता है । तब उस (वसिष्ठ) ने मन्त्रो का 
दरशन किया और पुन: उन का पुत्र हुआ । इस प्रकार क्रम से उन दोनों का ग्राषय वरण उपपन्न 
हो जाता है । १ 
सम्पूर्ण सप्तम मण्डल (१०४ सूक्त) मंत्रावरुणि वसिष्ठ दृष्ट है । -- उतार्सि० (नऋ० ७ 
३३॥११) के भाष्य में माधव ने वसिष्ठ के जन्म का वर्णन वृहद्दवता (५।१४३-१५९; तु०-निरु० 
४1१३; सर्वानुक्रमणी १॥१६६) आदि के समान ही किया है । वृहद्दे वता में वणित कथा का सार 
है- प्रजापति का पुत्र मरीचि, मरीचि का पुत्र कश्यप था। कश्यप की तेरह दाक्षायणी पत्नियों 
में से प्रदिति के बारह पुत्र हुए, उनमें मित्र-वरुण एक युगल था । उवंशी के दर्शन से मिन्र-वरुण 
के स्खलित वीयं से वसिष्ठ, भ्रगस्त्य एवं मत्स्य ऋषि उत्पन्न हुए । स्पष्टतः यहाँ पौराणिक तत्त्व 
| के कारण ऐतिहासिक तत्त्व, यदि कोई है, घूमिल हो गया है ।।५-५॥। 
विश्वामित्र, जमदरिति, वसिष्ठ, इन्द्र, भगस्त्य भौर भरुत्‌ इन में गोत्र दिखाई देता है । 
इसी भ्रष्ठक के सप्तमं अध्याय की छठी कारिका भी देखें ॥९॥ 
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यद्यप्यूपीणां सप्तानां ब्राह्मणेषु न इश्यते | 

गोत्रं तथापि विज्ञेयं अन्नु गोत्रनिदर्शनात्‌ ॥१०॥ 
असगोत्रो भवेच्छाद्धे सगोत्रात्‌ तन्तुमाहरेत्‌ । 

न प्रयच्छेद्‌ दुहितरं सगोत्रायेति च स्मृति! ॥११॥ 
किमेतेषु मनुष्याणां गोत्रमित्यमिधीयते । 

वक्गव्यं छान्दसेनेतद्‌ घमेशास्त्रपरैरि ॥१२॥ 
कोतूहलनिद्वत्यर्थय्‌ अथ चास्माभिरुच्यते । 

गोत्रःशां तु सहस्राणि प्रयुतान्यबु दानि च ॥१३॥ | 
कुलाख्यानि हि तानीह तानि गोत्राणि सन्तु न्‌। 
ननु स्मरन्ति नैतानि सम्प्रति ब्राह्मणा इमे | १४॥ | 


यद्यपि सातों ऋषियों का गोत्र ब्राह्मणग्रन्यों में नहीं दिखाई देता, तो भी क्रचाग्रों में 
गोत्र के दिखाई देने के कारण इनका गोत्र जानना चाहिये । 

बोधायन श्रौतसूत्र के भ्रम्त में सप्त ऋषि बताये गये हैं -- 
विइवामित्रो जमदग्निर्भ रद्ाजोइथ गौतमः । अत्रिवसिष्ठः कश्यप इत्येत सप्त ऋषयः |।१०।। 

श्राद्ध में भिन्न गोत्रवाले व्यक्ति को आमन्त्रित करे । पुत्र का ग्रहण समान गोत्र से करे | 
समान गोत्रवाले व्यक्ति को पुत्री न दे । यह स्मृति का कथन है । 

स्मृतियों में सगोत्रों के कमो में ग्रनेक विधि-निषेध उपलब्ध होते हैं । मनुस्मृति (९1१९०) 
में पुत्रग्रहण के विषय में विधान है-- री 

सं स्थितस्यानपत्यस्य सगोत्रात्‌ पुत्रमाहरेत्‌ । 

इसी प्रकार विवाह के सम्बन्ध में मनुस्मृति (३।५) का कथन है-- 

श्रसपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः । 

सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकमंणि मे थुने ॥११॥। 

कया इन कर्मों में मनुष्यों के लौकिक गोत्र को कहा जाता है? धमंशास्त्रकारों के समान 
श्रौत्चास्त्रकारों को भी इस प्रश्‍न का उत्तर देना चाहिये कि इन कर्मों में लौकिक गोत्र नहीं 
कहा जाता ॥१२॥ 

उत्कण्ठा की निव॒त्ति के लिए हम बताते हैं। गोत्र तो हजारों, लाखों, अरबों हैं । वे कुलो 
के नाम ही हैं। हमारे मत से यहां वे कुलनाम ही गोत्र हो सकते हँ । प्रश्‍न हो सकता है--भ्नाज- 
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तहि नोत्रसःाशिं प्रयुतान्यबु दानि च । 
पटछते! सङगहीतानि कंतबोधायनादिमिः ॥१४॥ 
on 
कल ये ब्राह्मण (वैदिक विद्वान्‌) उन गोत्रो (कुलनामों ) का स्मरण नहीं करते ? (शर्थात्‌ क्या 
किसी ग्रन्थ में गोत्रों का संग्रह किया गया है ? ) 
गोत्र शब्द के पर्याय के रूप में कुल, वंश, वर्ग, पक्ष तथा गण शब्दों का प्रयोग भी 
उन की न्यून-प्रधिक व्यापकता के अनुसार होता है। पाणिनि ने झपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रम्‌ ( भर० 
१ ४।१।१६२ ) से जो 'गोत्र'सज्ञा का विधान किया है, वह शास्त्रीय कार्यों के लिए है । पाणिनि 
ने अन्यत्र लौकिक गोत्र (कुल) ही स्वीकार किया है । (महा० २४६२) ॥१३-१४॥ 
इस प्रश्‍न का उत्तर यह है-- कत बोधायन आदि झाचायों ने उन हजारों, लाखों, भ्ररवों 
गोत्रों को छहसो समूहों में संगहीत कर दिया है । 
बोधायन श्रोतसुत्र के अन्त में प्रवर-प्रकरण दिया गया है । इस प्रकरण के अन्त में कहा 
गया है-- का - 
विद्वामित्रों जमदग्निभरद्राजो$्य गौतमः । 
झन्रिवंसिष्ठः कइयप इत्येते सप्त ऋषयः ॥. 
सप्तानामृषीणामगस्त्याष्टमानां यदपत्यं तद्‌ गोत्रमित्याचक्षते । 
अर्थात्‌ विश्वामित्र आदि ग्राठ क्ररषियों की सन्तानों की “गोत्र” संज्ञा है। परन्तु इस संज्ञा के 
स्वीकार करने से विश्वामित्र आदि झाठों में अव्याप्ति और सभी मनुष्यों में अतिव्याप्ति दोष भ्राता 
हे, प्रत: भाचायो ने कुलाख्याग्रो को “गोत्र! संज्ञा दे दी है । ऐसे गोत्रों की संख्या बहुत ग्रधिक 
है । मनुष्यों का देवों के साथ सम्बन्ध मन्त्रद्रष्टा ऋषियों के माध्यम से ही हो सकता है, अतः 
। यज्ञादि कर्म में देवों से सम्बन्ध स्थापित करने के लिए किसी प्रवर (भ्रार्ष गोत्र) का उच्चारण करना 
| पड़ता है । (प्रार्षयसन्वाचष्ट ऋषिणा हि देवाः पुरुषसनुबध्यन्त इति विज्ञायत--भ्रापस्तम्व श्रौत- 
| सुत्र २४।५।४ ) । किस गोत्र ( कुलाख्या) का व्यक्ति किस एक या भनेक प्रवर (आार्ष गोत्र) 
| का उच्चारण करे--इसकी व्यवस्था के लिए बोधायन श्रौतसूत्र भादि ग्रन्थों में “प्रवर-प्रक रण' 
। दिया गया है । वोधायन ने [ठ प्रवर काण्डों के ४६ गणों में लगभग पाठ स प्रवर के ४६ गणों में लगभग झाठ सो ( माधव की गणना 
` के प्रनुसार ६००) गोत्रों का संग्रह किया है झौर ग्रन्त में कहा ह र 
eT 
गोत्राणां तु सहस्राणि प्रयुतान्यबु दानि च । 
ऊनपङचराशदेवेषां प्रवरा ऋषिदश्चंनात्‌ ॥ 
_ आठ प्रवरगण हैं--मृगु, गौतम, भरद्वाज, अत्रि) विदवामित्र, कश्यप,वसिष्ठ, प्रगस्त्य । इन 
गणों को देखने से पता चलता है कि.गोत्रभेद होने पर भी प्रवर समान हे प्रौर प्रवर भेद होने पर 


भी सोत्र समान हे॥१५॥ 
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स्मरन्ति तानि चित्तेषु सम्प्रतित्वेन मानवाः । 

कण्डेयो 
माकण्डेयोऽस्मि माण्ड्कस्तथा माण्डव्य इत्यपि ॥१६॥ 
प्रदशेयन्‌ बहून्‌ पचान्‌ न कथञ्चिदपीच्छति । 
इतरेतरसम्बन्धं तदध्यायमिति त्र बन्‌ ॥१७॥ 
यदि ह्येतानि गोत्राणि मार्कण्डेयः समुद्हेत्‌ । - 
साणडूकस्य दुहितरम्‌ असगोत्राऽस्य सा यतः ॥१८॥ 


SS 


लौकिक जन उन्हीं गोत्रों को अपने चित्त में स्मरण रखते है- मैं मार्कण्डेय हूं, माण्डक 
हूं तथा माण्डव्य हूं इत्यादि । 
भृगुप्रवरगण के प्रादि में 'माकंण्डेया: माण्डूका माण्डव्या:' पठित हे । ये 'बत्स' हैं गौर 
इनका 'पञ्चार्षय प्रवर! है (प्र्थात्‌ पांच प्रवर ऋषि है) ॥१६॥ 
बहुत पक्षों (गोत्रों) को प्रदर्शित करता. हुआ तथा 'तदध्यायम्‌' इत्यादि को कहत्ता हुआ 
वोधायन ईन के पारस्परिक सम्बन्ध ( विवाह आदि |) को किसी प्रकार भी पसन्द नही करता । 
प्रवर-प्रकरण में वोधायन ने कहा है-'सप्तानामुषीणाम्‌ प्रगस्त्याष्टमानां पक्षा भवन्ति । 
त्रयः पक्षा भृगूणां पञ्चार्षेया वत्सा***एतेषु भुर्वङ्गिरसो सिन्तविवाहं कुवते न चेत्‌ समानाषेया 
बहवः स्युरिति मतं बोघायनस्येति । 
पञ्चानां त्रिषु सामान्यादविवाहस्त्रिष दयोः । 
भूग्वद्धि रोगणेष्वेव शषेष्वेकोऽपि वारयेत्‌ ॥ 
न्त में कहा गया है--'प्रथ संनिपाते विवाहस्तदध्यायं वजयेत्‌' । इन वचनों का सारांश 
है--प्रवरगणों में पञ्चार्षय, त्र्याषय प्रादि स्मृत हँ । उनमें उत्सगंविधि यह है कि एकार्षेय का 
भेद होने पर भी विवाह नहीं होगा,परन्तु भूगुगनों तथा भ्राज़िराप्रों में पञ्चार्षेय में तीन एवं त्र्या्षय 
में दो के समान होने पर विवाह नहीं होगा। अन्तिम वचन का अभिप्राय यह प्रतीत होता | 
है--सगोत्र संतिपात (अवैध सम्बन्ध) होने पर उस 'प्रा्षेय' को छोड़ दे ॥१७॥ 
यदि इन को गोत्र स्वीकार किया जाता है, तो माकण्डेय माण्डूक की पुत्री से विवाह कर 
सकता है, क्योंकि वह कन्या उस माकण्डेय की असगोत्र है । 


` माघव का यह भ्राक्षेप युक्त नहीं प्रतीत होता, क्योंकि मार्कण्डेय तथा माण्डक गोत्र भले | 


ही भिन्न हों, दोनों ही 'वत्स' गण में पठित (पञ्चार्षय प्रवर' हे । इस बिषय में 'प्रवर-मञ्ज्री' 
द्रष्टव्य है, जिसमें पुरुषोत्तम ने विभिन्न कल्पसूत्रों, उनके भाष्यों, स्मृतियों, महाभारत एवं 
पुराणों के भाधार पर गोत्र-प्रवरों का विशद विवेचन किया है ॥१८॥ 
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तस्माइत्सादिक गोत्रम्‌ इति माघवद्र्शनम_ | 
आपस्तम्बश्च तानेव वेद्रृष्ठानदशेयत्‌ ॥१९॥ 


इति द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 
तृतीयोऽध्यायः 


'उग्रो जज्ञे वीर्याये [य? इ]ति, व्याचिख्यासति साधवः | 
अमितेषु मितर्षीणाम , आगमे कारणं वदन्‌ ॥१॥ 


इसलिए माधव का मत है कि वत्स भादि ही गोत्र हे और भ्रापस्तम्व ने वेद में देखे जाने- 
वाले उन्हीं गोत्रों का प्रदर्शन किया है। 
रास्त श्रौतसूत्र ( २४५५-१० ) में संक्षिप्त प्रवरकाण्ड दिये गये हैं ॥ वहां भी ग्राठ 


१ प्रवरकाण्डो में ततालीस गोत्र दिये गये हे, जिनको माधव ने सिद्धान्त के रूप में स्वीकार किया दै | 


अाइवलायन शरौकृसूत् ( १२१०-१५ ) में बोधायन के समाज ४९ गोत्र संगहीत हैं ।॥१९॥ 
इति द्वितीयोऽध्यायः ॥र२॥ | 


तृतीयोऽध्यायः 


ग्रमितों में मित ऋषियों के आगमन के करण को बताता हुआ माधव 'उग्नो जज्ञे वीर्यीय' 
(४६० ७।२०।१) प्रध्याय की व्याख्या करना चाहता है । 

'मितधि? तथा 'आ्मिर्ताष' शब्द सर्वानुक्रमणी, बृहद वता भादि ग्रन्थों में प्रयुक्त नहीं हुए 
हैं | डा० कुञ्जन्‌ राज का अनुमान है-शोनककृत भ्रार्षानुक्रमणी में ये शब्द प्रयुक्त हुए होंगे, क्यों 
कि वेट माधव ने शौनक का ही अनुसरण किया है। स्कन्दस्वामी ने ऋग्वेदभाष्य ( क्र० १। 
१०११) में कहा है--'अतः परममित्ष; कुत्सस्येवाषंम्‌'। इसी प्रकार उसने अन्यत्र भी अपने 
ऋमाष्य (क्र० ६।५३।१) में 'झमित ऋषि! शब्द का प्रयोग किया है--'श्रत ऊध्वंम्‌ भ्रमितऋषे- 
भरद्वाजस्येवार्षस' । प्रधिक सूक्तो के द्रष्टा .को.अमित ऋषि एवं न्यून सुकतो के द्रष्टा को मित 
ऋषि कहा गया प्रतीत होता है । कुलों के मण्डलों में प्रधान क्रषि को भ्रमित ऋषि - माना जाता 
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'जावेदसे' इत्येतत्‌, प्रसङ्गात्‌ दरक्तमागतम्‌। 

कुत्समध्ये कश्यपार्ष कुत्सेन बहवः स्तुताः ॥२॥ 

पसो द्रविशोदाश्च शुचिपैरवानरस्तथा । 
जातवेदसमप्यग्निम्‌, अथ तुष्टाव कश्यपः ॥३ । 

स्तुतो मरुत्वान कुत्सेन, तत इन्द्रः ' मन्दिने’ । 
वार्पागिरैस्तत्मसङ्गात, 'स यो बृषे [पा? इ]ति स्तुतः।।४॥ 
ङुत्सस्त्रितश्च पतितौ कूपे तुष्टुवतुश्च तौ । 

तेन त्रितस्यागमनं, “चन्द्रमा अप्स्वन्तरि[न्तः!इ]ति ॥५॥ 


है श्रौर अप्रधान को मित ऋषि । जेसे द्वितीय मण्डल में गृत्समद भ्रमित ऋषि है भोर सोमाहुति 
श्रादि मित ऋषि हैं ॥१॥। 

कुत्स-दृष्ट सूक्तों के मध्य में कश्यप-दृष्ट- ज़ातथेंदसे० (ऋ० १९९) यह सूक्त प्रसङ्ग से 
गा गया है । कुत्स ने अनेक भ्रग्नि देवों की स्तुति की, वे झग्नि क्रमश; है--भौषस, द्रविणोदा,शुचि 
तथा वेइवानर । उस के पश्चात्‌ जातवेदस्‌ श्रग्नि की भी कश्यप ने स्तुति कर दी । 


ग्वेद प्रथम मण्डल के ९४ से ११२ तक सूक्तों में से तीन (६९,१००,१०४) को छोड़ 
कर सब सूक्त कुत्स-दृष्ट हैं । मध्य में झाये हुए तीन सुक्तो में से सूक्त सं० ६९ कद्यप-दुष्ट है, 
सूक्त सं० १०० वृषागीः के पांच पुत्रों और सूक्त सं १०५ विकल्प से त्रित के द्वारा दुष्ट है । 
विभिन्न अरिनियों (सुक्त सं० ६५-९५ की देवता ओषस भ्ररिन, द्रविणोदा अग्नि, शुचि अग्नि तथा 
वेशवानर अग्नि हुँ)के प्रसङ्ग में जातवेदस्‌ भ्ररिन देवतावाले कश्यप-दृष्ट सूवत को भी समाविष्ट कर 
दिया गया है । कहा जाता है कि कश्यप -दृष्ट एक हजार एक सूक्तों का यह एकचं सूक्त गद्य 
सूक्त है (वृह० ३।१३०; सर्वानु० १।९९ षडगुरुशिष्यक्ृत वेदाथ दीपिका) ॥२-३॥ 

उसके पदचात्‌ कुत्स ने प्र सन्दिन ० (ऋ० १।१०१) सुक्त में मरुत्वान्‌ इन्द्र की स्तुति को 
है । उसी प्रसङ्ग से 'वृषागी:' के पुत्रों ने--स यो वृषा (ऋ० १।१००) सूक्त में मरुत्वान इन्द्र की 
स्तुति की है। र 

स यो वृषा ( ऋ० १।१०० ) सूक्त का देवता मरुत्वान्‌ "इन्द्र! है और द्रष्टा कऋषि हैं-- 
ऋ"्ञाइव, भ्रम्वरीष, सहदेव, भयमान तथा सुराधस्‌ । ये वृषागीः के पुत्र हैं एवं इसी सूक्त की 
१७वत्रीं ऋक्‌ में उल्लिखित हैं ॥४॥ ४०:७३ 

कुत्स तथा नित दोनों कुएं में गिर गये थे, दोनों ने ही स्तुति को थी । इसलिये,त्रित-दृष्ट 
बन्द्रम| श्र प्स्व}_ग्तः (ऋ० १1१०५) सुक्त कुत्स-दृष्ट सूक्तों के मध्य में ग्रा गया है । , 
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मध्ये गुत्समदस्यागाद्‌ ऋषिः सोमाहुतिस्तथा ` 

तत्रेद कारणं प्राहुरग्निः स्रक्तैस्त्रिमिः स्तुतः ॥६॥ 
जागताम्यां त्रैष्टुमेन, 'त्वमग्ने युमिस्त्वम्‌ इति ¦ 
“वाजयन्निव नू रथान्‌, गायत्रं क्कमन्ततः ॥७॥ 


गायत्रात्माक्सोमाहुतिः, “हुवे वः’ इति इष्टवान्‌ । 
क्रमेण त्रीणि छन्दांसि निष्ड्बादीनि भागवः ॥८॥ 
अन्यस्मिन्‌ पुनरध्याये छन्दसोऽन्यस्य दशनम्‌ । 
(नि होता होठ्षदने', इति गुत्समदोऽकरोत्‌ ॥६॥ 
oo 
सर्वानुक्रमणी, बृहद्देवता आदि में प्रस्तुत सूक्त कुत्स एवं त्रित द्वारा (त्रिकल्प से) दृष्ट 
बताया गया है । त्रितः कपे$वहितः (ऋ० १।'०५।१७) भर इन्द्र कुत्सो वृत्रहणं. झचीपतिं 
काटे निर्बाळह ऋषिरह्नदूतयें (ऋ०१।१०६:६) इन ऋचाओं में दोनों का कूपपात वर्णित है । 
बृहद्देवता (३।१३२-१३७) में त्रित की कथा दी गई है। निरुक्त (४६) में भी कहा गया है-- 
| (त्रित कपे$्बहितमेतत्सक्त प्रतिबभौ' (कुएं में पड़े त्रित को यह सूक्त भासित हुआ.) ॥1५॥ 
'गृत्समद-दृष्ट सूक्तों के बीच में सोमाहुति-दृष्ट सूक्त श्रागये हैं। उस का कारण यह वताते 
हें त्वमग्ने. थुभिस्त्वम्‌ ( ऋ० २।१।१ ) इत्यादि दो जगती छन्दवाले थोर एक त्रिष्ट्प्‌ 
छन्दवाले, इन तीन सुक्तों से गृत्समद ने अग्नि की स्तुति की झोर (पञ्चम ग्रध्याय के) अन्त में 
वाजयन्तिव नू रयांन्‌ (ऋ० २।८।१) इस गायत्री छन्दवाले सुक्त से अग्नि की स्तुति की । इस 
गायत्री छन्दवाले सुक्त से पहले सोमाहुति भागंव ने हुने वः ( ऋ० २।४।१ ) इत्यादि क्रमशः 
त्रिष्टप्‌, भ्रनुष्ट्प्‌ एवं गायत्री छन्दों का दशन किया । 
र ऋग्वेद के द्वितीय मण्डल के सं० १-३, 5-२६, ३०-४३ सुक्त श्रमिन ऋषि गृत्समद 
दृष्ट हैं । बीच में सं० ४-७ सूक्त सोमाहुति-भागंत्रदुष्ट भौर सं० २७-२९ कूमंदुष्ट हैं । 
सोमाहुति:दुष्ट सुक्त छन्दो के क्रम के कारण बीच में लाये गये हैं । इस प्रकार छन्दःक्रम हुआ्ना-- 


सूक्त १ जगती गृत्समद सुक्त ४ त्रिष्टुप्‌ सोमाहुति सुक्त ७ गायत्री सोमाहुति 
HX 97 २१ 2 ९, झनुष्टुप | » ७ हर गृत्समद 
11 ३ त्रिष्टुप्‌ 21 ॥ | ६ गायत्री 1) 


(पञ्चम प्रघ्याय झाठवें सूक्त पर समाप्त होता है) ।॥६-८। 
अन्य भ्रध्याय में गृत्समद ने पुनः नि होतां होतषदने (ऋ० २॥९॥१) इत्यादि अन्य छन्द 
का दरशन किया । 
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पुनगृ त्संमदस्यैव मध्ये कूमोंऽभ्यगादषिः। | 
“इसा गिर आदित्येभ्यः?, त्रीणि सक्कानि इष्टवान्‌ ॥१०॥ 
बहुदैवतसामान्यात्‌ सक्तं हि बहुदेवतम्‌ । 
“ते देवाय कृण्वते', तद्वच्यत्यमित ऋषिः ॥११॥ 
विश्वामित्रो द्वादशभिः स्तुतवानग्निमादितः। . 
सूक्कौ स्तैरनुवाकं च समाप्तं शोनकोऽत्रवीत्‌ ॥१२॥ 
अग्निमेव पुनश्चास्तौत्‌, “अग्ने सहस्व एतनाः । 
मध्ये विरामो विस्पष्टस्तत्रान्येषां समागमः ॥१२॥ | 
मएडलादौ “सोमस्ये [स्य' इ]ति, सक्तेऽग्निः प्रथमं स्तुतः। 
दैश्वानरीयस्ूक्तेन ततो वैश्वानरः स्तुतः ॥१४॥ 
oe क्क > ्म्म्क्क्न्स्स्क्स्स्स्स्स 
गत्समद-दष्ट गायत्री छन्द द्वितीय भ्रष्टक के पांचवें प्रध्याय पर समाप्त हुआ । पुनः छठे 
भ्रध्याय (सूक्त सं० ९ ) का आरम्भ उस ने नये छन्द त्रिष्टप्‌ से किया 1९11 
पुनः गृत्समद-दृष्ट सूक्तों के मध्य में ही कूम ऋषि द्वारा दृष्ट इसा गिर भ्रादित्येभ्यः 
(ऋ० २।२७।१) इत्यादि तीन सूक्त धा गये हैं । अनेक देवताश के सादृश्य के कारण ये तीनों 
सूक्त वीच में ग्रा गये, क्योंकि आगे भ्रमित ऋषि गृत्समद ने क्र तं दे वाय कृण्वते (ऋ०२।३०।१) 
इत्यादि सुक्त भ्रनेक देवताओवाला कहा है । 
कूर्म-दुष्ट सुक्तो ( ऋ० २।२७,२८,२६ ) के देवता क्रमशः 'आदित्या:” “वरुणः! तथा 
'चिवते देवा? हैं प्रोर गृत्समद-दृष्ट सूक्त (ऋ० २1३० ) के देवता हैं-- इन्द्र), इन्द्रासोमो, सरस्वती, 
वृहस्पतिः, मरतः ।।१०-११। 
विद्वामित्र ने आदि में बारह सूक्तों से परित की स्तुति की और बारह भुक्त पर भ्रनु- 
वाक समाप्त हो गया, ऐसा शौनक ने कहा है । 
ऋग्वेद के तृतीय मण्डल का अमित ऋषि विश्वामित्र है। तृतीय मण्डल के प्रादि में 
बारह सूक्तों (सूक्त १-१२ ) का द्रष्टा विइवामित्र तथा देवता अग्नि है । शोनक ने ्ार्षानुक्रमणी 
(२२) में बारहवें सुक्त पर प्रथम अनुवाक की समाप्ति कही है ॥१२॥ 
विद्वामित्र ने अग्ने सहस्व पुतना: ( ऋ० ३।२४।१ ) इत्यादि सूक्तों से पुनः प्ररिन की 
स्तुति की है | मध्य में विराम स्पष्ट है, वहां अन्य ऋषियों के सूक्त झा गये हैं । 
ऋ "० ३।१३ से ऋ० ३३२३ तक अन्य ऋषियों के सूक्त हैं ॥१३॥। ॥ 
मण्डल के प्रादि में सोसस्य०(क्र० ३।१।१) इत्यादि प्रथम सुक्त में पहले ग्नि का स्तवन 
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उपक्रम्य पुनश्चापि तावेव क्रमशः स्तुतो । 
नऋषीणासृषमादीनाम्‌, अतो मध्ये समागमः ॥ १४॥ 
झग्नेयत्वाच्च सक्नानाम, आग्नेयेषु समागम; । 
ऐन्द्रात्‌ प्राकस्तूयते ह्यग्निः, “सोमस्ये [स्य’ इ]ति प्रधावतः ॥१६॥ 
इच्छन्ति’ त्वे [त्वा' इ]ति दृयधिक, सरक्तमेन्द्रं तथोत्तरम्‌। 
छन्दोदेवतसङख्यानां समत्तात्कुशिकागतिः ॥ १७॥ 
“इन्द्रापनेता बहता', ब्रिश्‍वामित्राषंयुच्यते । 
अनुवाकः समाप्तश्च, तत आगात्प्रजापतिः ॥१८॥ 
किया गया भौर उसके पइचात्‌ वेश्वानरीय सूक्त ( ऋ० ३।२ ) से वेशवानर की स्तुति की गई । 
पुनः भ्रारम्भ करके क्रमशः उन्हीं दोनों (अगिन-वैश्वानर) की स्तुति की गई | श्रता मध्य में ऋष म 
भ्रादि के सुक्त प्रा गये | इन सुक्तों के अग्नि देवतावाले होने के कारण इनको श्ररिन देवतावाले 
सूक्तों में रखा गया, क्योंकि इन्द्र देवतावाले सुक्तों से पूव सोमस्य० ( ऋ० ३।१ ) इत्यादि सूक्तों 
में प्रधान रूप से अग्नि की स्तुति की गई है । 

विश्वामित्र ने आरम्भ में क्रमशः श्रग्नि ( ऋ० ३।१ ) तथा वश्वानर ( ऋ० ३२) की 
स्तुति करके पुनः इसी क्रम से अग्नि ( ऋ० ३।२४ ) तथा वंद्वानर ( ऋ० ३।२६) की स्तुति 
की है । इससे ज्ञापित होता है कि मध्य में विराम है, जिस को शौनक ने भ्रनुवाक की समाप्ति 
हारा स्पष्ट कर दिया है । यतः झरिनि देवता का प्रकरण है, प्रतः ऋषभ आदि के भ्रग्नि दैवता 
सम्बन्धी सूक्तों को ही मध्य में रखा गया है | मध्यस्थ ऋषि तथा उनके सूक्त हैं--ऋषभ वेश्वा- 
मित्र ( ऋ० ३।१३,१४ ); उत्कील कास्य ( ऋ० ३।१५,१६) ; कत वेश्वामित्र ( ऋ० ३। 
१७, १८) ; गाथी कौशिक ( ऋ०३।१६-२२ ); देवश्रवा भारत, देववात भारत ( ऋ० ३ 
२३) ॥ १४-१६॥ 

इच्छति त्वा ( ऋ० ३।३०।१ ) यह बाईस ऋचाओंवाला इन्द्र देवता का सूत है तथा 
इस से उत्तर भी इन्द्र देवता का सूक्त है । छन्द, देवता एवं संख्या की समानता के कारण बीच 
में कुशिक-दृष्ट सूक्त ग्रा गया है | 

ऋह० ३।३०,३२ सूक्त विदवामित्रदृष्ट हैं भ्रौर ऋ० ३।३१ सूक्त कुशिक ऐषीरथिदृष्ट 
है । विष्वामित्रदृष्ट सूक्त (सं० ३०) प्रौर कुशिक दुष्ट सूक्त (सं०३१) दोनों का छन्द बिष्ट, 
देवता इन्द्र तथा क्रक्‍पंड्या बाईस है, अगजे सूक्त (सं०३२) की ऋकसंख्या सत्रह है । अतः कुशिक” 
दुष्ट सूक्त (सं० ३१) मध्य में रखा गया है ॥१७॥ 

इन्त्रांपवंता बृहृता ( ऋ० ३।५३।१) यह सूक्त विशवाभितरदृष्ट कहा जाता है भ्रोर यहीं 
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इमं महे विदथ्याय’, तरीण्यपश्यत्प्रजापतिः | 

वैश्वदेवानि सक्तानि वेश्वदेवमथामितः ॥१६॥ 

“इन्द्रा को वां वरुणे[णा” इ]ति, सक्तमाहुडिंदेवतम्‌ । 

“एप स्य भाचुः' इति च, वामदेवस्तयोऋ षिः ॥२०॥ 
जसदस्युस्तयोमध्ये सौहोत्रावपि चागतौ । 

द्विदैवत्यत्बात्‌ सामान्याद्‌ आवापस्तत्र युज्यते ॥२१॥ 
तत्राजगाम प्रथमं, त्रसदस्युः “मम द्विता’ । 

'इन्द्रा को वासू? इतीन्द्रस्य, प्रसङ्गादिति निश्चयः ॥२२॥ 


अनुवाक अनाप्त होता है । उसके पश्चात्‌ प्रजापति झा जाता है | इमं महे विदर्थ्यांय (ऋ० ३। 


५४।१ ) इत्यादि तीन 'विष्वे देवाः! देवतावाले सक्त का द्रष्टा प्रजापति है । उसके भ्रनन्तर 
भ्रमित ऋषि विशवामित्रदुष्ड 'विश्वे देवाः' देवतावाला सूक्त भ्राता है। 


विश्वामित्र दुष्ट सूक्त सं० ५३ इन्द्र आदि देवतावाला है, इस सूक्त की समाप्ति पर 
चतुर्थ अनुवाक भो समाप्त होता है । आगे विषवामित्रदृष्ट सूक्त सं०५७ “विदवे देवाः' देवतावाला 
है । अत: देवता-साम्य के कारण प्रजापतिदृष्ट तीन सूक्तों (सं० ५४-५६) का समावेश मध्य में 
किया गया है ॥१८-१६॥ 


इन्द्रा को बां वदणा० ( ऋ० ४।४१।१ ) इस सूक्त को दो देवताग्रों (इन्द्र वरुण) वाला 
कहते हैं और एष स्य भानु:० (ऋ० ४।४५।१) यह सूक्त भी दो देवताओं ( भ्रश्‍्विद्वय) वाला है । 


* इन दोनों सूक्तों का दुष्टा वामदेव है । इन दोनों के मध्य में त्रसदस्यु तथा सुहोत्र के पुज झा गये 


हें । दो देवताग्नों की समानता के कारण उनका बीच में आना युक्त है । उनमें इन्द्रा को वास० 
(५८० ४।४१ ) पूक्त में इन्द्र के प्रसङ्ग से पहले त्रसदस्युदृष्ट सम॑ द्विता० ( नऋ० ४।४२।१) 
सूक्त भ्राया है । 

वामदेवदृष्ट ऋ० ४४१ सूक्त के देवता इन्द्र-वदण हैं और ऋ० ४।४५ सूक्त के देवता 
दो ग्रश्‍वी हुँ । द्विदेवता-साम्य के कारण द्विदेवतावाले तीन सूक्तों का समावेश बीच में किया गया 
है । इन में भी पहले त्रसदस्युदुष्ट सूक्त सं० ४२ को रखा गया है, क्यों कि उस में भी सक्तं 
सं० ४१ के समान इन्ह-वरुण विद्यमान हैं। पुरुमीढ सोहोत्र, अजमीढ सोहोत्रदृष्ट सूक्त सं० ४३, 
४४ ग्रहिवि देवतावाले हैं, श्रतः उनको आगे आनेवाले वामदेवदृष्ट ्रदिविदेवता के सूक्त सं० ४५ 
से पूवं रखा गया है ।।२०-२२॥ 
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चऋषिर्नास्त्यमितोऽत्रीणां, किन्त्वत्रिः पुनरागतः । 

दर्दर्शा्श 'अ]बोष्यग्निः इति, सक्तं च तत उत्तरम्‌ ॥२३॥ 
दविदेवत्येषु सरक्तेषु यान्यासन्नारिविनानि च । 
छन्दरचानुगुण तत्र तस्मात्स पुनरागतः ॥२४॥ 

। अमितषौं भरद्वाजे बीतहृव्योऽभ्यगादुषिः । 
आद्यानुवाकसंस्थाने, 'इममू छु वो अतिथिम्‌’ ॥२४॥ 
अभूरेको रयिपते’, ४होत्रः सक्तयोऋ पिः। 
तदुभ्रातरौ द्दशतुश्चत्वारि क्रमशस्ततः ॥२६॥ 

नहोत्रो नरश्चेति, भरद्वाजस्ततोऽमितः 
सर्वाणि त्रेष्ट्भान्येव स्क्तानीन्द्रशच देवता ॥२७॥ 


अन्रिकुल में कोई अमित ऋषि नहीं है, किन्तु अत्रि पुनः ग्राया है। अत्रि ने झा भात्यग्नि:० 
(ऋ० ५३६१) इस सूक्त तथा इससे अगले सक्त ( ऋ० ५।७७) का दशन किया । दो देव- 
तापोंवाले सूक्तों में जो भ्रस्विसम्वन्धी सूक्त थे, वहां छन्द अनुरूप था । अतः भ्रचिदुष्ट सूक्त 
पुनः झा गये । 

तेईसवीं कारिका के तीसरे चरण के पाठ “दवर्शाबोध्यग्निरिति' के स्थान में “ददर्शाभात्य- 
हिनरिति? पाठ डा० कुञ्जन्राज के संड्के तानुसोर है । अबोध्यग्निः (ऋ० १।१५७।१) का ऋषि - 
्रत्रि नहीं है। भत्रि भौमदृष्ट सुक्त है- त्र? ५।३७-४३,७६,७७,५३-८६ । इससे स्पष्ट है 
कि अत्रि प्रमित ऋषि नहीं है । ऋ० ५।७३-७८ सूक्तो के देवता भ्ररिवद्वय हैं, भतः देवता प्रसङ्ग 

| से पुनः अत्रि-सुक्तो का समावेश हुआ है | विभिन्न देवताओं के कारण अत्रिदृष्ट सं ८३-८६ , 

सुक्तो को भ्रन्त में रखा गया है । माधव ने इसका निर्देश नहीं किया ? ॥२३-२४॥ 


प्रमित ऋषि भरद्वाजदुष्ट सूक्तों के बीच में ऋषि वीतह॒व्यदुष्ट इमम षु वो ग्रतिंथिम्‌ 
(ऋ० ६।१५।१) इत्यादि सूक्त भाया है । वह प्रथम भ्रनुवाक की समाप्ति पर है। 
| ऋग्वेद के छठे मण्डल के भ्रधिकतर सुक्तो का द्रष्टा भरद्वाज बाहंस्पत्य है । क्र० ६1१५ 


सुक्त का वैकल्पिक द्रष्टा वीतहव्य आाञ्चिरस हे । इसके मध्य में आने का कारण अनुवाक की 
समाप्ति माना गया है ॥२५॥ 


प्रभरेको रयिपते (क्र०६।३१।१) इत्यादि दो सूक्‍तों का ऋषि सुहोत्र है। तदनन्तर उस के दो 


__ आताप्ों शुनहोत्र तथा नर द्वारा क्रमशः दृष्ट चार सूक्त हैं | उस के पश्चात्‌ पुनः भ्रमित ऋषि 
 मरद्वाजदुष्ट सूक्त हैं, ये सब सूक्त त्रिष्ट्प्‌ छन्दवाले हैं भोर इनका देवता इन्द्र है । ये सूक्त अनु" 
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स्थितानि चानुवाकस्य मध्ये ना्यन्तयोः पुनः । 

“भूय इद वावृधे? दरक्तं, पञ्चचं तस्प्रसङ्गतः ॥२८॥ 
पञ्चर्चानामावपनं तत्रेति कवयो विदुः । 

बाईस्पत्यस्य “यो रथिवः', शंयोरावृणपाणिकात्‌ ॥२६॥ 
स्वादुष्किले[ल'इ]ति तन्मध्ये, मितो गगः समागतः । 
शंयुरस्तोत्‌ त्रिभिः द्क्तैरनदरंगर्गस्तदाऽस्यगात्‌ ॥३०॥ 
“यज्ञायज्ञा’ वैश्वदेवस्‌+ उत्तराण्यप्यृजिश्वनः । 

स्रक्‍तानि वैश्वदेवानि पायुरन्ते व्यवस्थितः ॥३१॥ 


वाक के मध्य में स्थित हैं, आदि या अन्त में नहीं । भूय इद वांवुध (ऋ० ६।३०।१ ) यह सूक्त 
पांच ऋचाग्रोंवाला है । उसके प्रसङ्ग से पांच ऋचाझों वाले सूक्तों का समावेश हुझ्ना, ऐसा विद्वान्‌ 
समभते हैं । 

भरद्वाजदृष्ट, इन्द्र देवता, त्रिष्टुप्‌ छन्द, एवं पाँच क्रचाग्रोवाले सक्‍तों का आरम्भ ऋ० 
६1३० से होता है । इन्हीं समानताझोंवाले प्न्य दुष्ट छह सूनतों का समावेश बीच में करके पुनः 
ऋ"० ६।३७ सूक्त से भरद्वाजदृष्ट सूक्त रखे गये हैं । मध्यवर्ती सूक्तों में ऋ० ६।३१,३२ का 
द्रष्टा सुहोत्र भारद्वाज, ऋ० ६।३३,३४ का दृष्टा शुतहोत्र भारद्वाज श्रोर ऋ० ६।३५,३६ का 
दरष्टा नर भारद्वाज है। ऋ० ६।२४-४३ सूक्त तृतीय अनुवाक में हैं ॥२६-२८]॥ 

यो रयिवः (ऋ० ६।४४।१) सूक्त से तृणपाणिक ( ऋ० ६।४८) सूक्त तक शांयु बाहं- 
स्पत्य दृष्ट सूक्त हैं । उनके मध्य में स्वादुष्किलायम्‌ ( ऋ० ६।४७।१ ) सूक्त मित ऋषि गर्ग- 
दृष्ट झा गया है । संयु मे तीन सुक्तो से इन्द्र की स्तुति की । तव गर्ग दुष्ट सूक्त प्राया । यज्ञा- 
यज्ञा (क्र० ६।४८।१) सूक्त विश्वेदेवाः देवताम्नोंवाला है । उस से श्रागे क्रजिषवा दुष्ट सुक्त 
भी विश्वेदेवाः देवतारोंवाले है । पायुदुष्ठ सूक्त को मण्डल के अन्त में रखा गया है । 


शांयुदुष्ट सूक्त त्रट० ६।४४ से ऋह० ६।४८ तक हैं । ४८वें सूक्त को तृणपाणिक कहा 
जाता है, क्योंकि हाथ में तृण लेकर इसका पाठ किया जाता है( वृह० १११३; सर्वानुक्रमणी ६। 
४८; षडगुरुशिष्यक्कत वेदार्थदीपिका ५।४९) । शंयुदृष्ट सूक्तों के बीच में गगंदुष्ट सूक्त ( क्रू 
६४७) के प्रा जाने का कारण बहुदेवता प्रसङ्ग है । शंयुद्ष्ट सूक्त ( सं० ४८ ) बहुत देवता- 
वाला है तथा ऋजिववादृष्ट सूक्त ( सं० ४९-५२ ) भी विएवेदेवाः देवतावाले हैं | अतः सभी 
बहुदेवतावाले सूक्तों को एक स्थान पर रख दिया गया । परन्तु पायुदुष्ट बहुदेवतावाले सूक्त 
ऋ० ६७५ ) को मण्डल के अन्त में क्यों रखा गया है, इस पर माधव ने प्रकाश नहीं 


डाला ॥२८,-३१॥ 
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आगच्छन्ति तत्कुलीनास्तस्य मध्ये मितषेयः । 
छन्दोदैवतसङ रूयाथेजन्मक्रमविरामतः ॥३२॥ 


इमां सूक्तमेक्षिकां कुर्वन्‌ न मन्त्रार्थेषु सुति । 
बहुभिहेतुभिः छुर्यात तां सवंत्रैच पण्डित; ॥२ ३।! 


इति तृतीयोऽध्यायः ।।३। 


जल छड 


) चतुर्थोऽध्यायः 


“प्र ब्रक्ने त्वि[तु' इत्यथाध्यायं, व्याचिख्यासति माधवः । 
अनेकर्पिषु सरुक्तेपु वक्तव्यं सम्प्रदर्शयन्‌ ॥१ । 

! आषयः सक्रमेक सद्‌ अपश्यन्‌ बहवः कथम । 

\ सङ्घीभूय तपस्तप्त्वा सबै एव सह्दा5पठन्‌ ॥२॥ 


अमित ऋषि दृष्ट सूक्तों के बीच में उसी कुल के मित ऋषियों के सूक्त छन्द, देवता, 
ऋतिसंख्या, भ्र्थ, जन्म, क्रम एवं विराम के कारण झा जाते हैं ।।३२॥ 


इस सूक्ष्म निरीक्षण को करनेवाला व्यक्ति मन्त्र के र्थो में भ्रम में नहीं पड़ता । विद्वान्‌ 
जन प्रनेक हेतुओं से उस सूक्ष्म निरीक्षण को सर्वत्र ही करे॥३३॥ 


इति तृतीयोऽध्यायः ।।३॥ 
= : « 
चतुर्थोऽध्यायः 


अनेक ऋषियों कै द्वारा दृष्ट सूक्तों के विषय में वक्‍तव्य कौ प्रदाशत करत! हुं्ां माधवं; 
छर ब्रह्म तु' (फ० ७।३६।१) अध्याय की व्याख्या करना चाहता है ॥१॥। 
पन्तेक ऋषियों ने एक सूक्त का दर्शन कैसे किया ? इकटटु होकर, तप करके सब ने एक 
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इति केचन मन्यन्ते भाधवस्य न तन्मतम्‌ । | | 
नास्नि सक्ते श्रूयमाणे शक्यमेवं प्रभाषितुम्‌ ॥३॥ 
(एना वयं पयसे[सा' इ]ति, भंवादे यन्नदीवचः । 
तङ्गैवं शक्यते वक्तुः नाम ह्यत्र निवेशितम्‌ ॥४॥ 
“यमग्ने वाजसातम', सुकते नाम च कीत्येते । 
“प्रयस्वन्तो हवामहे', शक्यं तत्रापि भापिंतुम्‌। ५॥ 
“एताँ अग्नि चस्यवः’, सकते सामान्यतः कृतः । 
बस्नयुनामनिर्देशः सन्त्यन्येऽपि च ताइशाः ॥६॥ 
'अवोष्यग्नि; समिधे[धा” इति, छक्त' बुधगविष्टिरों । 
सहैकं दो दच्शतुरेकः सरक्ते तु कोत्यंते ॥७१ 
“गविष्ठिरो नमसे[सा” इ]ति, बुधस्तत्र न कीर्तितः । 
“यदिन्द्राहं यथा तम” च, दङ्गमापं इयोमेतम _॥८॥ 


MEO SS Ye 


१) 


साथ ही एक सूक्त को पढ़ दिया, कुछ लोग ऐसा मानत है, परन्तु माघव का यह मत नहीं । 
सुक्त में नाम के श्रूयमाण होने पर ऐसा कहा जा सकता है । जेसे--।।२-३॥ 

विश्वामित्र-नदी संवाद में एना वयं पयसे ( (ऋ० ३।३३।४) यह जो नदियों का वचन है, 
वहां यह कहा जा सकता है । क्योंकि यहां ऋक में ऋषियों का नाम प्रयुक्त हुमा है 

ऋ० ३।३४ सूक्त में बिश्‍वामित्र तथा नदियों का संवाद है । इल सुक्त की प्रथम ऋक्‌ 
में विपाट्‌-शुतुट्री दो नदियों के नाम भ्राये हैं । 'नद्य:' पद से उनका बहुवत्‌ प्रयोग प्रस्तुत ऋक में 
हुआ है (निरु० २।२४) । इस ऋक की ऋषिका 'नदियां'-हैं ।।४॥ 

यम॑ग्ने बाजसातम०(त्रट० ५।२०।१) इस सूक्त में भी प्रयस्वन्तो हवामहे (ऋ० ५।२०।३) 
इस ऋक में नाम का उल्लेख हुआ है । इसलिए यहां भी ऐसा कहा जा सकता है। , 

नः ५।२० सूक्त के ऋषि प्रयस्वन्तः’ हैं,जो तृतोय ऋक्‌ में नामतः उल्लिखित हैं ॥५॥ 

एवाँ अग्नि बंसूयवः० (क्र० ५२५९ ) सूक्त की इस क्रक में “वसूय्‌' ताम, का सामान्य 
निर्देश किया गया है । ऐसे मन्त्र अन्य भी हैं। ल्क 

ऋक ५।२५ सूक्त के ऋषि 'वसूयवः भत्रेयाः हैं, जिनका उल्लेख प्रस्तुत क्क में 


झा है ॥६॥ क 22200: 
अवोध्यग्नि: समिधां० (ऋ० ५१४१) इस एक सूक्त का दर्शन डुध तथां गविष्ठिर दोनों ने 
एक साथ किया । परन्तु सूक्त में एक (गविष्ठिर) के नाम का उच्चारण गर्विष्ठिरोःनमसा (ऋण 
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“झह यथा त्वमीशीय" `स्तोता मे” इति द्श्यते। 
एकवत्तत्र निदेशो न त्वावामिति दश्यते ॥६॥ 


'आ यदिन्द्रश्च दद्वहे सहस्न' वसुरोचिषः! 

एकचत्तत्र निर्देशः, “तिष्ठं वनस्य मध्य आ’ ॥१०॥ 
मत्स्यानां जालबद्धानां, “त्यान्‌? इत्याषं बिदुबुधाः । 
तत्रापि इष्टो निदेशः, उत त्वामदिते महि’ ॥११॥ 
एवंविधेषु उक्तेषु तस्मादेक ऋषिमंतः । 

प्रधानोऽन्ये स्वप्रधाना इति मन्यामहे वयम. ॥ १२! 


स च प्रधानो निदेशाद्‌, अस्माभिज्ञायते क्वचित्‌ । 
“गविष्ठिरो नमसे[सा” इ]ति, प्राधान्यं ह्यवगम्यते ॥१ ३॥ 


५।१।१२) इस ऋक में किया गया है। वहाँ बुध का कथन नहीं हुआ है !यरिस्ट्राहं यथा त्वम्‌ 
(त्र० ८।१४।१) यह्‌ सूक्त दो ऋषियों ( गोषूक्ती तथा अदवसूक्ती ) के द्वारा दृष्ट्‌ माना जाता 
है । परन्तु यदिन्द्राहं यथा त्वमौशीय'  'स्तोता मे? ( ऋ० ८।१४।१) इस ऋक्‌ में 'झहम यह 
एकवत्‌ निर्देश है, 'आवाम? ऐसा दोनों का निर्देश नहीं दिखाई देता ॥७-९॥ 


झा यदिन्द्रश्च दद्वहे सहत्र वसु रोचिष:०( ऋ० ८।३४।१६-१८ ) इस तूच का दर्शन 
एक हजार 'वसुरोचिष!' प्रङङ्िराम्रों ने किया | परन्तु-- तिष्ठं. वनस्य मध्य झा (ऋह० ८।३४।१८) 
इस ऋक में 'तिष्ठम्‌ पद से एकवत्‌ निर्देश है ॥१०॥। 


विद्वान लोग स्यान्‌० ( ऋ० ५।६७।१ ) इस सूक्त को जाल में फंसे मत्स्यों के द्वारा दुष्ट 


समभे हैं । उस सूक्त में भी--उत त्वामंबिते महि ( ऋ० ८।६७।१० ) ऋक में “ग्रहम्‌” पद से 
एकवत्‌ निदेश दिखाई देता है ।। ११॥ 


इसलिए इस प्रकार के सुक्तो में एक ऋषि प्रधान माना है भौर भ्रन्य ऋषि अप्रधात माने 
जाते हैं, ऐसा हमारा मत है ॥1१२॥ 


वह प्रधान ऋषि सूक्त में नाम का निर्देश होने के कारण कहीं-कहीं हमें स्पष्ट ज्ञात हो 
जाता है । जसे--गर्विष्ठिरो नम॑सा (ऋ० ५॥१॥१२) इस ऋक्‌ में नामोल्लेख के कारण सूक्त में 
गविष्ठिर की प्रधानता प्रतीत होती है ॥१३॥ 
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“यदिन्द्राहं यथे[था' इति, अत्र न विशेषः प्रतीयते । 
गोपूक्ती वाशवस्रक्ती वा नैकोऽपि झत्र कीत्यते ।१४॥ 
“तं प्रत्नथे[था? इ]त्यवत्सारः,काश्यपोऽन्येः सहर्षिभिः । 
तस्मिन्‌ सरक्ते ससुदिष्टे देदर्शेत्यवगम्यते ॥१ ५॥ 

“ऋज्ाश्यः प्रष्टिभिरि[भिः’ इ]ति, विस्पष्टसपिराह च | 
कतृ त्वमात्मनो इष्टौ भ्रातृणां चाप्रमाणताम ॥१६॥ 
प्रह्मः प्राज्जलयस्सव इन्द्र तुष्टूषवः स्थिताः । 

उपशृणवत्सुतेष्विन्द्र ऋज्जाश्चः स्तुतवान्‌ स्वयम्‌ ॥१७॥ 


यदिन्द्राहं यथा०( ऋ० ८1१४१ ) इस सूक्त में प्रधान ऋषि का वोध नहीं होता, क्योंकि 
इस सूक्त में गोषूकती या अ्रश्वसुक्ती दोनों में से एक का भी नामत उल्लेख नहीं किया 
गया ॥ १४॥ 

तं प्रत्तया० ( ऋ० ५।४४।१ ) इत्यादि सूक्त का दर्शेन सूक्त में उल्लिखित अन्य ऋषियों 
के साथ अवत्सार काइयप ने किया, यह ज्ञात होता है । 

ऋह० ५।४४ सुक्त का प्रधान ऋषि प्रवत्सार काश्यप है । इस सूक्त की दसवीं ऋक में 
'ग्रवत्सार' का नाम निदिष्ट है । इसी ऋक्‌ में सहद्रष्टा ऋषियों के नाम--क्षत्र, मनस, एवावद, 
यजत तथा सध्चि भी निदिष्ट हैं । ग्यारहवीं ऋक में विष्ववार, यजत, मायी और बारहवीं ऋक 
में सदापूण, यजत, वाहुवृक्त, भूतवित्‌, तयं एवं तेरहवीं ऋक में सुतम्भर इन नामों का उल्लेख 
है, जो सब अवत्सार के सहद्रष्टा हैं ॥१४।। 

ऋ ज्ञादव: ््टिभिः (ऋ० १।१००।१७ ) इस ऋक में ऋषि ने स्पष्ट ही दशन में अपने 
कत्तं त्व भ्रौर भाईयों की अप्रधानता को कहा दै । विनम्र, हाथ जोड़े हुए, इन्द्र की स्तुति के 
इच्छक सब भाई बैठे हुए थे। उन के सुनते हुये, ऋज्ञाइव ने स्वयं इन्द्र की स्तुति की । 


ऋ० १।१००सुक्त के द्रष्टा वृषागीः के पुत्र ऋज्जाएव, ग्रम्वरीष,सहदेव,मयमान तथा सुरा- 
घस्‌ है । इस सूक्त की आगे उल्लिखित सत्रहवीं ऋक से ऋज्राइव की प्रधानता प्रतीत होती है । 


एतत त्यत त॑ इन्त्र वष्ण उक्यं वार्षगिरा भि ग॒ णरित राधः । 
ऋ ज्त्राइवः प्रष्टिभिरम्ब॒ रीष: सहदेंवो भयमानः सुराधां 


माधव ने इस ऋक का झथे किया है--तद्‌ इदं तव बषितुः इख्रस्य स्तोत्र वृषागिरः पुत्रा 
उच्चारयन्ति प्रीणनम्‌।ऋज्त्राइवः पाइवयोः स्थितेः स्तोत्रम्‌ उच्चारयति। पाइव स्थानां नामानि अम्ब- 
रीष इति (वृषागिर्‌ के पुत्र झप इन्द्र के इस प्रिय स्तोत्र का उच्चारण करते हैं । ऋप्त्राइव समी- 
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ऋषिरेकां ददर्शचप, ऋषिरेकामथापरः । 

इति केचन मन्यन्ते तदयुक्कमिति स्थितिः ॥१८॥ 
शतं येखानसान्‌ प्राहुः सहस्र बसुरोचिषः 

न तावत्य ऋचरतेषां उद्धेष्वस्तु बिंनिशंयः ।। १६॥ 


इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 


पस्थ प्रम्वरीष भ्रादि के साथ उच्चारण करता है | कारिका सं० १७ के तृतीय चरण का पाठ 
:उपथुण्बन सुतेष्विन्द्र) मिलता है ॥१६-१७॥। 

एक ऋषि ने एक ऋक का दर्शन किया, दूसरे ऋषि ने अन्य ऋक का दर्शन किया, ऐसा 
कुछ लोग मानते हैं। परन्तु निश्‍चय ही यह मान्यता युक्त नहीं है ।। १८।। 

वैखानसो को सौ आर वसुरोचिषों को हजार बताते हैं । उनके द्वारा दुष्ट उतनी तऋहूचाएं 
तो हैं नहीं । इस विषय का युक्तियुक्त निर्णय वृद्धजनों पर ही निर्भर है। 

ऋ० ९।६६ सूक्त के द्रष्टा सौ वेखानस हैं, सूक्त में केवल तीस ऋचाएं हैं । इसी प्रकार 
ऋ० ८।३४।१६-१८ तुच के द्रष्टा हजार वसुरोचिष्‌ ग्रङ्गिरस्‌ हैं, तूच में केवल नीन ऋषाएं हैं। 
इस लिए "एक-एक ऋषि ने एक-एक ऋक का दर्शन किया! यह मत समीचीन नहीं हैं ॥१६।। 


सर्वानुक्रमणी में निदिष्ट ऋषियों के अध्ययन से निम्न तथ्य प्रकाश में आते हैं -- 

१. ऋषियोंके तीन विभाग किये गये हैं--शतर्ची, माध्यम तथा कष्रमूक्त-महामूक्त । प्रथम 
मण्डल के सोलह ऋषि शातर्ची बताये गये हैं, क्योंकि उनमें से प्रत्येक ने लगभग सो-सो ऋचाग्ों 
का दर्शन किया था । मध्यम मण्डलों के ऋषियों को माध्यम कहा गया है, उन में से कुछ ऋषिगों 
ने कई कई सो ऋचाग्रों का दर्शन किया था। अन्तिम मण्डल के ऋषियों को उन के द्वारा दृष्ट 
सूक्तों के भ्रनुसार क्षद्र सक्त एवं महासूक्त कहा गया है 

२. एक सूक्त, क्रक-समूह अथवा एक ऋक के द्रष्टा भनेक (दो से हजार तक) ऋषि हो 
सकते हूं । माघव के समान श्रव्य भाष्यकारों तथा विद्वानों ने इनकी उपपत्तियां लगभग उसा 
प्रकार दर्शाई-हैं । लोगाक्षिगृह्यकूत्र के भाध्यकारदेव पाल का कथन है--युज्यन्ते चानेके द्रष्टारः 


कालभेदेन युगपच्च' (काण्डिका १) । लगभग बीस स्थलों में अनेक ऋषि निदिष्ट हैं (अधिकांदा' 


स्थल पांचवें, प्राठवें तथा नवें मण्डलों में हैँ) । 
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३. पूवं भ्रद्धचं का द्रष्टा एक ऋषि और उत्तर भ्रद्धंच का द्रष्टा दूसरा ऋषि हो सकता है। 
ऋ० ७।३२।२६ ऋक्‌ के पुवं अरद्धंचं का द्रष्टा शक्ति वासिष्ठ है और उत्तर ग्रर्द्धेच का द्रष्टा स्वयं 
वसिष्ठ । इस स्थल पर वेदार्थदीपिका में षड गुरुशिष्य ने एक आख्यायिका भी प्रस्तुद की है । । ऋ० 
१०।१३४ सूक्त की ५] ऋचाओं का त्रृद्रषि मान्धाता बताया गया है, शोर १] ऋक्‌ की ऋषिका 
गोधा । 

४. सूक्तों के ऋषियों के विकल्प भी दशयि गये हैं। ऐसे स्थलों की संख्या लगभग बीस है 
(अधिकांश सप्तम, श्रष्टम, नवम तथा दशम मण्डलों में हैं ) । 


५. कुछ स्थलों पर क्रषि-निर्देश संशय उत्पन्न करते हैं, जेसे-संवादसूक्त (ऋ० ३।३३) ; 
ऋषिदेवता समान (ऋ० १।७०) ; गोत्रविहोन ऋषि (० ९।५), सौ वेखानस (त्० ९।६६); 


-जालनद्ध मत्स्य (ऋ० ५1६७) ; सप्तऋषि (ऋ० १०१३७) ; वातरशन मुनि (ऋ० १०।१३६) । 


६. दो गोत्रो से युक्त ऋषि भी निर्दिष्ट हैं, जैसे--गृत्समद (क्र० २।१ ) पहले प्रञ्चिरस 
कुल में शुनहोत्र का पुत्र था, पश्चात्‌ भृगु कुल में शुनक का पुत्र हो गया। इसी प्रकार प्रगाथ 
घौर काण्व (० ८1१) है, जिसका पिता घोर तथा ज्येष्ठ आता कण्ब (बृह० ६३५१-३९, वेदार्थ- 
दीपिका ८.१) था । ू 

७. द्रष्टा ऋषियों ने पने गोषों, भ्रपने सहयोगियों तथा स्वयं झपने _नामों_ का उल्लेख 
यत्र तत्र मन्त्रों में किया है भौर ग्रथावसर अपने साथ घटी घटनाओं का वर्णन भी किया है। 
प्राचीन वेदभाष्यकारों की मान्यता भी यही है । व 

ऊपर वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि वेदमन्त्रों में ऐतिहासिक व्यक्तियों एवं घटनाओ्रों का 
वर्णन है। अर्वाचीन' विद्वान्‌ ऐतिहासिकपक्ष को मनुस्मृति तथा महाभारत प्रादि के वचनो के प्रति- 
कूल मानते हैं । महाभारत में कहा गया है-- 


ऋषीणां नासघेयानि याइच वेदेषु वृष्टयः । 

झावंय्यंन्ते प्रसुतानां तान्येव म्यो ददात्यजः ॥ 

इसी प्रकार मनुस्मृति का वचन है-- 

सदंषांतु स नामानि कर्माणि च पृथक-पृथक्‌ । 

वेदशब्देभ्य एवादो पृथक्‌ संस्थाइच निमने | मनु० १।२१॥ 

द्रष्टा ऋषियों को यदि ऐतिहासिक व्यक्ति स्वीकार किया जाता है, तो न केवल उक्त 
वचनो से विरोध होगा, अपिं तु वेद मानव-कृति होने से भ्रनित्य सिद्ध होंगे | दूसरे, अनेक ऋषियों 
द्वारा एक सुक्त या ऋक्‌ का दर्शन, ऋषियों का विकल्प भौर नदी, सरमा, श्रद्धा भ्रादि के | 
मन्त्रों का दर्शन कंसे उंपपन्त होगा ? इन ग्ापत्तियों के समाधान के लिए 'पदवीवाद' या “उपाधि 
वाद! के नाम से परिकल्पना प्रस्तुतं की गई । इस परिकल्पना के अनुसार “विश्वकर्मा दि 
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पद उपाधि या पदवी के वाचक हैं, ऐतिहासिक व्यक्तिविशेष के नाम नहीं । उपाधि की प्राप्ति के 
लिए विशिष्ट योग्यता अपेक्षित है । उस विशिष्ट योग्यता के अजित कर लेने पर कोई भी व्यक्ति 
उस उपाधि से ग्रलडकृत हो सकता है | इस प्रकार “विव्वकर्मा' का अर्थ हुआ-_विइमकमंत्व 
| योग्यता सम्पन्न (व्यक्ति )॥ इस परिकल्पना से अनेक ऋषियों का द्रष्ट्त्व, ऋषि-विकल्प तथा श्रद्धा 
| झादि का क्रषित्व भी ग्रज्जसा उपपन्न हो जाता है । परन्तु ऋषियों के साथ उन के वांशिक 
सम्बन्ध भी निदिष्ट हैं, जेसे भौवन विद्वकर्मा ( भुवन का पुत्र विश्‍वकर्मा ); इस की उपपत्ति 
क्या है? उत्तर दिया गया है कि ये सम्बन्ध मी उपाधियाँ ही हैं ( अर्थात्‌ भौवन विएवकर्मा= 
भुवन-उपाधिप्राप्त व्यक्ति का पुत्र विदवकर्मा-उपाधि प्राप्त व्यक्ति ) 1 ये पुत्रादि सम्वन्ध वैसे 
ही हैं, जेसे 'सहसः पुत्रो प्रग्ति/ (ऋ० १।१४।१) “बलों का पुत्र अग्नि और: 'झब्तेः दिवो सूनुरसि 
(ऋ० ३।२५।१) 'दिव का पुत्र प्ररिन' दि मन्त्रों में:श्रृत हैं } मन्तरों+में दृष्ट तथा इङ्गित ऋषि- 
/ नामों की उपपत्ति के लिए एक'भ्रौर परिकल्पना शाषवाद!--के. नाम से .सामते.आई,। इस परि- 
कल्पना के अनुसार 'वेदमन्त्रों में. प्रयुक्त ऋषि विश्‍व क्री मूल. शक्तियां: हें । विशव के सम्पूण 
पदार्थों के तीन, विभाग हैं--ऋषि, ऋषि-देवरता, देवता,। जो सम्बन्ध गेहुं:,आदा; रोटी. में है, वही 
ऋषि; ऋषि-देवताः देवता में है । हुस सत, के झनुसार अनेक ऋषियों के दर्शन का. है-= अन्नेक्र 
मूल शक्तियों ने कारणरूप से वेदमन्त्ररूप कायं को रचा । ऋषि-विकूलप का तात्पर्य है-- 
be से जसे. देवताभेद होता है, उसी प्रकार भिन्न-भिन्न झाचारयों ने भिन्न-भिन्न मूल 
शक्तियों को कारण माना है। श्रद्धा रादि जिस प्रकार देवता माने जाते हैं, उसी-प्रकार ऋषि. भी 
माने जा सकते हैं । 
स्पष्ट है, इन परिकल्पनाओं द्वारा जेसे-तंसे सर्वानुक्रमणी निदिष्ट मतों में सामञ्जस्य स्था- 
पित करने का प्रयास किया गया है | सम्वन्थो की उपपत्ति भी भ्रापातरमंणीय ही है । अनु ऋमणी 
में द्रष्टाओं की पांच पीढ़ी तक वणित हैं, जेसे कुशिक, गाथी विद्वामित्रे, ` मधुच्छन्दा, जेता । क्या 
यह मूल शक्ति-शुद्धला या उपाधि-श्रुद्धुला है ? अनुक्रमणी में लिखा है कि विश्वामित्र कुलवालों 
के द्वारा शक्ति के दग्ध कर दिये जाने पर वसिष्ठ ने शेष ग्रद्धे ऋक्‌ का' दर्शन किया ॥'-क्या इसका 
प्रथे यह है--शक्तिनामक मूल शक्ति को 'विष्वाभित्रनामंक मुल शक्ति ने जलाह*दिया, तब 
वसिष्ठनामक मूल शक्ति ने शेष ग्राधी ऋक को रचा ? वस्तुत: उपाधिवाद हो या :ग्राषवाद, ये 
| सब कल्पनाएं हैं,जो निश्‍चय ही सर्वानुक्रमणी भादि ग्रन्थों के प्रणेताग्नों के मस्तिष्को में नहीं थीं। 


शोनक, कात्यायन आदि के ग्रन्थ-प्रणयन काल में समाज में कम-काण्ड का, प्राधान्य था, 
वैदिक परम्पसए कुछ कुला. में तुरक्षितुःथी, कुछ में शिथिल-हो चलीं थीं और कुछ में लुप्त हो 
गई थी । यह तथ्य उन के ग्रन्थों में कुछ कुलीय_ मण्डलो में निश्चित व्रष्टाग्रो, कुछ सूक्तों एवं 
ऋचाभों के वकल्पिक द्रष्टाप्रों भोर. कछ सूक्तों के देवता सदुश ऋषियों के संग्रह से स्पष्ट सिद्ध 
हो जाता है । मुख्य रूप से श्रौत-स्मार्त्त कु्मों में ऋषि-देवता-छन्दों की भ्रपेक्षा होतीं थी (नह्य 
तत्जञानमृते थोतस्मात्तकमंसिद्ध:--सर्वानुक्रमणी ) ॥ भ्रतः जो, सूचना जहां से मिल सकी, सग 
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पञ्चमोऽऽ्यायः 


“यद्य सये[य’ इ|त्यध्यायं, व्याच्रिख्यासति माधवः 
अष्टकादिघु वक्तव्यं आदितः RE ..... 
अष्टक्राभ्यायविंच्छेदः पुराणैकपिमि कृतः 

उद्ग्राहार्थ प्रदेशानाम , इति मन्यामहे वयम ॥२॥ 
वर्गाशामपि विच्छद, आप्‌ ,एवेति निश्‍चय! । „ :- 
ब्राह्मणेष्वपि इश्यन्ते वगसंशब्दनादय; ॥३॥ 


कलनूलनममजिजिजिजिजजिलिलिलिलहहहििहिहिहिहिहिहहिहिहिहहिहहिहििटिहहहिहिलिटीि ही रि यि 


ee 


कर ली गई | यदि उसमें कोई कड़ी टूटी हुई प्रतीत हुई, तो उसे कल्पित प्राख्यायिका के हारा 

जोड़ दिया गया ( जैसे शक्ति ऋषिं कृत ्रद्धंचं का दर्शन ) । वेदमन्त्र में ऋषिंवांची पदों के प्र “ 
--थौगिक हो सकते हैं, ब्राह्मणों तथा _ प्राचीन भाष्यों में इसके संकेत भी.मिलते हैं। हां ब्राह्मणों के 

संकेतों को पकड़ने'में बड़ी सावधानी को आवश्यकता. है, क्योंकि वे प्रनेक गोण कल्पनाभों का अभि- 


धान करते हैं ( बहुभक्तिवादीनि हि ब्राह्मणानि भवन्ति--तिर०'७१२४ )'।-एक बात भ्रौर है, 
. साधारण जन, के :सामने न नदी बोलती है, न सरमा, न श्रद्धा । परन्तु सहृदय जत के सामने 


इति चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥। 


पञ्चमोऽध्याय ` ऽ 
अष्टक झदि के- विषय -में आरम्भ, में झपवे वक्तव्य को प्रदशित करता हुआ माधव 
व्यवद्य सु'यं ? (४6० ७।६०।१) इस अध्याय की व्याख्या करना. चाहता है ॥ १ __ 
` `` निदे के विज्येत्न ग्रहण ( भध्ययन तथा स्मरण_) के लिए प्राचीन, ऋषियों ने प्रष्टक- 
अध्याय विभा किया, ऐसा हम मानते हैं.॥२॥ . च्यात नः 
(न निश्चय हो वर्गो का. विच्छेद -मी ऋष्ों दारा कियो गया ) वर्ग भादि शब्द ( संज्ञाएं ) 
ब्राह्मणग्नन्थों में भी देखे जाते हैं ॥३॥ 


wl 
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विभज्यन्ते च स्क्नानि समधा तत्र वगंशः । 
अन्ताल्लोपोऽपि बृद्भिश्च क्रियेतेऽनुगुणाविति ॥४॥ 
| अध्यापनाय शिष्याणां विभागो वर्गश! कृतः । 
| सुग्रहो हि भवस्यल्पः शक्यो धारयितु' ततः ॥५॥ 
\ सङ्घीभूयाभवत्‌ सबंमेकं मणडलमादितः 
` आसीदृषिमधुच्छन्दा मधुरोत्तममन्त्रहक्‌ ।६॥ 
| तस्मादग्रे प्रादुरभूत्‌ काएवो मेघातिथिस्ततः 
शोनश्शेपानि छन्दांसि मधुराणि ततोऽभवन्‌ ॥७॥ 
| हैरण्यस्तपछन्दांसि काण्वानि च ततः परम्‌ । 
“अत्र शाटयायनकम्‌'- “वेश्वामित्रो मधुच्छन्दा, 
अकामयत मुख्ये त्रक्षवचेसि स्यामिति’’ ॥८।। 


सुक्तो को समान रूप से वर्गो में विभक्त किया गया है । अन्त में संख्या में न्यूनता तथा 
अधिकता अनुकूलता के अनुसार की गई है । 
` सूक्त के भारम्म से पांच-पांच क्रचाझों का एक-एक वर्ग बनाया गया है। अन्त में बची हुई 
ऋचाश्रों के न्यून या ग्रधिक होने पर भी वर्ग बना दिया गया है । इस प्रकार वर्ग में ऋकसंख्या एक 
से नौ तक हो सकती है, सामान्यतः पांच होती है ॥४1 
वगंशः विभाग शिष्यों के ग्रध्यापन के लिए किया गया है, क्योंकि अल्प पाठ को ग्रहण 
करने (समझने) में सरलता होती है, उसके पश्चात्‌ चिरकाल तक धारण ( स्मरण ) भी किया 
जा सकता है ॥५॥ 
सब मिलकर प्रादि में एक मण्डल हो गया | मधुर उत्तम मन्त्रों का द्रष्टा मधुच्छन्दा 
ऋषि था (उस के द्वारा दृष्ट सूक्तों को थादि में रखा गया) । उसके ग्रागे मेधातिथि काण्व प्रकट 
हुमा । उसके पश्चात्‌ शुनःशेपदृष्ट मधुर छन्द हुए 1 तदनन्तर हिरण्यस्तूपदृष्ट छन्द हुए आर 
उससे परे काण्व छन्द हुए ॥ इस सम्बन्ध में शाट्यायन ब्राह्मण का वचन है--विश्वामित्र के पुत्र 
मधुच्छन्दा ने कामना की कि मैं मुख्य 'ब्रहमवर्चस्‌” में होऊं (मुख्य ब्रह्मवचंसवाला होऊं) । 
ऋग्वेद प्रथम मण्डल में उपयुक्त ऋषिधों के सूक्त हैं- मधुच्छन्दा वेशवामित्र-१-१०, 
मेधातिथि काण्व-१२-२३, शुनःशेप झाजिगत्ति--२४-३०, हिरण्यस्तूप भ्राङ्िरस-- ३१-३५, 
कण्व घौर ३६-४३ । इन सुक्तो में मघर गायत्रीछन्द का बाहुल्य है । आठवीं कारिका के 
` केवल दो चरण ही मिलते है । इससे सन्देह होता है-क्या माधव ने प्रथम मण्डल के अन्य शतर्चियों 
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अमहान्ति निवेश्याऽन्तर्मणडलानि महर्षिमिः । 

कृतो महदूभ्यां रक्षाथे अथ तेषां परिग्रहः ॥६॥ 
समानमेतद्यज्ञस्य एव तदइसेनेह्यतीति । 
सामिधेनीप्रभृतिषु ब्राह्मशैस्तद्विघीयते ॥१०। | 
भूविष्ठं यज्ञसंयुक्तम , उत्तमं मण्डलं विदुः । 
पितृभेधादिकं तस्माद्‌ अन्ततस्तन्निवेशितम्‌॥११॥ | 
मध्यस्थानां मएडलानां क्रमो योऽयं व्यवस्थितः । 
तस्य कारणमन्वेष्डु' संख्याऽस्माभिः प्रदश्यते ॥१२॥ 


का भी यथाक्रम उल्लेख किया था ? शाट्यायन ब्राह्मण अनुपलब्ध है, तुलनार्थ जैमिनीय ब्राह्मण 
(३।२७) का पाठ प्रस्तुत है-“मघुच्छन्दा वे वेदवामित्रो$कामयताप्रघो मुख्यो. ब्रह्मवचंसी स्याभिति । 
सम्भवतः शाट्यायन में भी 'मुख्यो ब्रह्मवर्चसी' पाठ होगा ? ।।६-८।। 

महषियों ने भ्रपेक्षाकृत छोटे मण्डलों को बीच में रखकर उनकी रक्षा के लिए दोनों झोर 
बड़े मण्डलों से बाड़ लगा दी है । 

प्रथम तथा दसवां मण्डल सुक्त-संख्या की दृष्टि से वड़े हैं । सब मण्डलों के सुक्तो की 
संख्याएं भ्रगली कारिकाग्नों (१३-१५) में दी गई हैं 11९1 

यह यज्ञ के समान है"--। सामिघेनी प्रादि में ब्राह्मणों ने उसका विधान किया है ! 

कारिका के द्वितीय चरण का पाठ भत्यन्त भ्रष्ट है, प्रत: कारिका का ग्रथ स्पष्ट नहीं है । 
दर्शपूर्णमास आदि यागों में 'सामिघेनी' नामक ग्यारह ऋतचाओं का प्रयोग ब्राह्मणों (त० ब्रा० ३। 
५।१-४; श० ब्रा० १।४।१।९-३८) में विहित है। किन्ही विशिष्ट कर्मों में 'घाय्पा' नामक सामि- 
घेनि को नवीं तथा दसवीं ऋचाम्नों के वीच में प्रविष्ट किया जाता है (बौ० २८।३; पू० मी० 
५।३।४; श० ब्रा» १।४।१।३७ ) ॥ सम्भव है, घाय्या के भ्रन्त:-प्रवेश के साम्य से यहां छोटे 
मण्डलों का भन्तः-प्रवेश दर्शाया गया हो ? ॥१०॥ 

पितुमेघादिक अन्तिम मण्डल को झधिकांशतः यज्ञ से युक्त समभते हैं ॥ इस लिए उस को 
ग्रन्त में रखा गया है । 

दसवें मण्डल के चोदहवे सूक्त से ग्रट्ठारहर्वे सूक्त तक प्रायः पितृमेघ-सम्बन्धी ऋचाएं 
हँ॥११॥ 

यह जो मध्यस्थ मण्डलों का क्रम व्यवस्थित है, उस के कारण को खोजने के लिए हम 
संख्या प्रदर्शित करते हैं ॥१२1 
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आद्यन्तयोम एडालयोनबोने डे शते बुः |. . | 
| त्रिचत्बारिशद्‌ विषष्टिदर्,ना पष्टिरनऱ्तरस्‌ ॥१३॥, „` 
| सप्ताभ्यशी ति: पञ्चाथिसपतिस्तदनन्तस्म्‌,। इ, ,„ ७ ` > 
चतुरधिक च शतम्‌, अष्टोनं च शतं ततः ॥ ४। := १. . ? 
। चतुर्दशकं च शतं सक्कानां क्रमशो विदुः। ` 5, 0 झुक हु 

' मध्यस्थानां मण्डलानाम्‌ „ इति संख्या यथाक्रमस्‌, ॥१५॥, ; - + ६४ 


। रचाथेमथ वाक्यानि कळायों लबने'ततः।” ई ९४४ क 
` रातिनाइच दमूनाशच सदनं मथनं तथा॥१६क 7 7 गा 
* बनाय क्रोधतो द्वे च, म॒यकदं पुद्धळत तथा | _, का |, , 


। कमेण दशवाक्यानि सायाह्नः स्यात्‌ समन्वय्रे.॥१७॥ ¬ न ` ५ -तः = सम 


वामदेवस्तंतीयरेचेदं - भरद्वाजंश्चः पञ्चमः | छ ¬ ® 7 नेम 
कण्वश्च सपतमः पक्क: क्रसवृद्वेभवेत्‌ क्रमः ॥१८॥ - "7 1 


झादिम औौर भ्रन्तिम मण्डलों में से प्रत्येक में एक सो इकयानवें सूक्त है । मध्यस्थ मण्डलो 
में क्रमश: तेतालीस, बासठ, ग्रट्ठावन, सतासी, पचहत्तर, एक सौ चार, बानवें. तथा एक सौ 
चौदह सूक्त है । ५ - उ“ "इर ८ 

आठवें मण्डल के ४६ से ५६ तक ११ वालखिल्य सूक्तों'की गणना यहां नहीं क्री-..गई 
है ॥१३-१५॥ { काऊ ते cod 
मण्डलों के सूक्‍तों कौ संख्या की रक्षा के लिए' (स्मरणार्थ) क्रमशः दस वाक्य है-- 
कलायः, लवनम्‌, रतिनाः,दमूनाः, सदनम्‌, सथनम्‌,वनाय, कोघत:,भयकृत्‌, युद्धकृत्‌ । सम्पूर्ण सुक्त- 
संख्या के लिए वाक्य है-सायाह्वः स्यात्‌ । न 2 जडे 

पृथक्‌-पृथक्‌ सुक्‍तों तथा ऋचाझों श्रादि को संख्या को स्मरण रेखनें के लिए पृथकु-पृथक्‌ 
पदों या पदसमूहों की कल्पना का थाधार क्या है, यह ज्ञात नहीं हो सका ॥१६-१७॥ 

यदि वामदेव तुतीय,भरद्वाज पञ्चम भौर कण्व सप्तम हो जाय, तो क्रम से ब्रढ़ते हुए सुकतो 
के अनुसार क्रम हो सकता है । + 

वत्तैमान क्रम है--(२) गृत्समर (३) विश्वामित्र (४) वामदेव (५) भ्रत्रि (६ ) 
भरद्वाज (७) वसिष्ठ (८) कण्व (९) मधुच्छन्दा श्रादि । सूक्तसंख्यावृद्धि के भुसार कण 
होगा--गुत्समद, वामदेव, विश्वामित्र, भरद्वाज, भ्रन्रि, कण्व, वसिष्ठ, मधुच्छन्दा झादि ॥१८॥ 
है. 
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न च क्रमेण वर्धन्त अचो गात्संमदादिषु । 
तस्माद्‌ ऋक्तोउपि नेतेषाम्‌, अष्टानां सिध्यति क्रमः |१६॥ 
चाकयेरेतै विजानीयाद्‌ मण्चानामचः क्रमात्‌ । 

दशानां दशभिः प्राज्ञः तथाधेयो धरावनिः ॥२०॥ 

साध्यं च नो येहि मेऽन्नं शूरखनुमतो5सि नः । 

गुरुदाने युगान्तस्य सिद्धान्नस्य मिंशीथके ॥२१॥ 
शतेश्चतुिरधिक्रम्‌, अयुतं गणितं मया । | 

द्वे चर्चातरिच्येते द्विपदाश्चात्र सङ्गताः ॥२२॥ 

पृथकपदा तु गणनं द्विपदानां तदाधिका । | 
चतुश्शतादशीतिश्च,वाक्यं च ग्रहवानयम्‌ ॥२३॥ 


गत्समद श्रादि से दष्ट सुकतो में ऋचाएं भी-कम से नहीं बढ़ती हैं ), इस; लिए इन भ्राठों 
मण्डलों का क्रम '्रहूक्संख्या के भ्रनुसार भी नहीं है ॥१९॥ 3 हि 
विद्वान दस मण्डलों की ऋचाओं (की संख्याओं ) को क्रमशः इन दस वाक्यों से. जाने-- 


>सथाधेय:, घशवज्ति:,साध्यं च नः. प्रेहि मे$न्नम, शूरसूनु मतोऽसि न गरुदाने, यगान्तस्य, 


सिद्धान्नस्य, निश्ीयुके | a | 
मण्डल . : वाक्य संख्या 3 मण्डल वाक, संख्या 
प्रथम - ; तथाघेयः १९७६ षष्ठ मतोऽसि न: ७६५ 
द्वितीय >=. घरावनिः ४२९. श्रष्तम गुरुदाने ८२३ 
ततीय २ म्साध्यं च न: ६१७ >प्रष्टम युगान्तस्य १६३३१ 
चतुर्थ व्धेहि मेऽन्नम्‌ ५८९ ऋवम सिद्धान्नस्य १०९७ 
पञ्चम शूरसूनुः ७२५ दशम निशीथके १७५० ॥२००२१॥ 


मैंने दसे हजार चार सौ दो (१०४०२) ऋचाएं गिनी हैं, इन में द्विपदा ऋणचाएं भी 


सम्मिलित हैं । 
इस गणना में ग्यारह वालखिल्य सूक्तों की अस्सी ऋचाए' नहीं जोडी गई हैं ॥२२॥ 


जब द्विपदाग्नों की पृथक गणना की जाती है, तब दस हजार चार सौ श्रस्सी ऋतचाएं 


होती हैं ग्रौर सद्ध तिक वाक्य होता है--ग्रहवानयम_ । 
कारिका में “पृथक्पदा' पाठ उपलब्ध होता है, 'पृथग्यदा पाठ ही उचित प्रतीत होता है 


जैसा कि मद्रास संस्करण में मुद्रित है । 
1101 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५२ ऋग्वेदानु क्रमणी 


“ एकर्च एकवर्गः स्याद. डुचौ हौ नवकाबुमो । 
एकोनं स्यात्‌ त्रिकशतं चतुष्कं पञ्चसप्ततिः ॥२४॥ 
अधिक च शतं तस्याः चतुः पञ्चाशदष्टकाः | 
एकविंशशतं प्राहुः सप्तकानां च वैदिकाः ॥२५॥ 


ऋग्वेद में १५७ द्विपदा ऋचाएं हैं । इन में से १७ नित्य द्विपदा क्रचाएं हैं रौर १४० 
नैमित्तिक द्विपदा ऋताएं हैं । नित्य द्विपदा ऋचाएं सदा अपने इसी स्वरूप में रहती हैं, परन्तु 
नैमित्तिक द्विपदा केवल यज्ञकर्म में भ्रपने स्वरूप में रहती हैं, अध्ययन ग्रादि के समय वे दो-दो 
मिलकर एक चतुष्पदा ऋक के रूप में रहती हैं (क्रक्सर्वानुक्रमणी, वेदाथ दीपिका भ्रादि) । इस 
प्रकार १४० नेमित्तिक द्विपदा क्रचाएं वस्तुतः ७० ऋचाएं ही हैं । अतः पृथक्‌ गणना करते 
समय केवल ७० को जोड़ना चाहिए । इस प्रकार योग १०४७२ होना चाहिए । परन्तु माधव ने 
१०४८० लिखा है । प्राचार्योंका अनुमान है कि माधव ने भूल से सम्पूण १५७ द्विपदाओं की 
झाधी ७८ चतुष्पदाएं बना कर योग १०४८० लिखा है (ऋग्वेद की ऋकसंख्या प० १२ ) । 
आगे तालिका दी जा रही है जिस से प्रतिमण्डल सुक्तसंख्या, द्विपदा सहित क्रक्संख्या, द्विपदाः 
रहित क्रक्संख्या तथा वालखिल्य सहित योग दर्शाया गया है । 


मण्डल सृक्तसंख्या ह्िपवारहित क्रकसंख्या ढिपदासहित ऋक स ख्या 
प्रथम १६१ १९७६ २००६ 

द्वितीय ४३ ४२६ ४२९ 

तृतीय ६२ ६१७ ६१७ 

चतुथं ५८ ५८९ ५८९ 

पञ्चम ८७ ७२५ ७२७ 

षष्ठ ७५ ७६५ ७६५ 

सप्तम १०४ दररे ८४१ 

भ्रष्टम ९२ १६३१ १६३६ 

नवम ११४ १०९७ ११०८ 

दशम १६१ १७१० १७५४ 

योग १०१७ १०४०२ १०४७२ 
वालखिल्य १२ ८० ० 

पूणं योग १०२८ १०४८२ १०५५२ ॥२३॥ ` 


एक ऋकवाला एक वर्ग है। दो ऋचाओंवाले दो वग है। नो ऋचाओोंवाले दो वर्ग 
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शतानि त्रीणि पटकानां चत्वारिंशत्त्रयस्तथा । 
पञ्चक्रानां सहस्र च दे शते नवक तथा ॥२६॥ 


हैं। तीन ऋषाश्रोंवाले ९९ वर्ग हैं। चार ऋषाप्मोंवाले १७५ वर्ग हैं। भ्राठ 'ऋवाग्रोंवाले ५४ 
वर्ग हुँ और वेदिक विद्वान सात ऋचाग्रोंबाले १२१ वर्ग वताते हैं । छह ऋचाध्ोंवाले ३४३ वर्ग 
हैं और पांच ऋचाग्नोंवाले १२०९ वग हैं । 


माधव ने ऋग्वेद में २००६ वर्ग तथा १०४०२ ऋचाएं गिनी हैं । शोनकप्रोक्त भ्रनुवाकानु- 
क्रमणी में वर्गसंख्या २००६ एवं ऋकसंख्या १०४१७ दो गई है । चरणव्यूह के टीकाकार महीदास 
की गणना के अनुसार वगंसंख्या २०१०तथा ऋक्संख्या १०४१९ है | ऋक्‍संख्या में भेद का कारण 
शाखाभेद हो सकता है | माधव शोनक तथा महीदास प्रदश्षित गणना की तुलनात्मक सारणी 
आगे प्रस्तुत की जाती है-- 


माघवकृत शौनकक्कत महीदासकृत 
प्रतिवगं ऋक्संख्या वगंसंख्या ऋक्संस्या वर्गसंख्या ऋकसंस्या वर्गसंख्या ऋक्संर्या 
१ १ १ १ १ १ १ 
र २ हर २ ड २ ¥ 
३ ९६ २६७ ९७ २६१ १०० ३०० 
ढ़ १७५ ७०० १७४ ६९६ १७५ ७०० 
श्र १२०६ ६०४५ १२०७ ६०३५ १२११ ६०५५ 
द्‌ ३४३ २०५८ ३४६ २०७६ ३४५ २०७० 
७ १२१ ८४७ ११९ ८३३ १२० ८४० 
द NN ४३२ ५६ ४७२ ५५ ४४० 
९ र १८ १ ९ १ & 
४ योग २००६ १०४०२ २००६ १०४१७ २०१० १०४१६ 


डा० कुञ्जन्राज ने दक्षिण भारत में प्रचलित दो इलोक उद्घृत किये हैं, जिन में गणना 
प्रदर्शित की गई है । इलोक तथा गणनाएं भ्रागे दी जा रही हैं--- 


जानन्‌ भ्रपि द्विषा मोदं स यज्ञः पातना नर: । 

रसं भिन्नाय मांसादो नरस तस्य जलाधिपः ॥ १॥ 
सङ केतित साङ्केतिक पद संख्या 
अष्टक जानन्‌ दु 


= 


मण्डल ग्रपि १० 
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ऋचां दश सहस्राणि ऋचां पञ्चशतानि च । 
ऋचामशीति पादश्च पाठोऽयं न समञ्जसः ॥२७॥ 


अध्याय द्विषा ६४ 
झनुवाक मोदम्‌ ७५ 
सूक्त स यज्ञः पा १०१७ 
वर्ग तना नरः २००६ 
ऋचाएं रसं भिन्नाय १०४७२ 
श्रदधंचं मांसादो नरः २०८७५ 
शब्द तस्य जलाधिपः १९३८१६ 


स्यानू-न:-थीर्‌-मधु-रा-नाषस्या- त्मा-प-योधि कन्या-भूत्‌ । 
चलगा-त्री-दिव्येड्या-स-विष्णो:-का-मिनी-पु-ष्ट्य ॥२॥ 
इस इलोक के बीस साङ्केतिक पदों से दो से इक्कीस भ्रद्धेचों तक वाले वर्गों की संख्या 
प्रदशित की गई है । क्रमशः संख्या है--१, ०, २, १, ६५, २, १७०, १५, ११९१, ४, ३३६१ २, 
- ११७, ७, ५४, १, ५, ०, १, १ । इन संख्याओं में सम्भवतः एक संख्या की भूल है, क्यों कि योग 
२००५ बनता है ॥२४-२६॥ 
कचाथ्नों की संख्या दस हजार पांच सौ झस्सी तथा एक पाद है, यह पाठ ठीक नहीं है । 
ऋचाओं के विशिष्ट गणना-प्रकार एवं शाखाओ्ों के भेद के कारण ऋग्वेद की ऋकसंरूया 
भिन्न-भिन्न ग्राचार्यो तथा विद्वानों ने भिन्न-भिन्न लिखी है । भ्राचायं _शोनक ने अनुवाकानुक्रमणी 
में कहा है-- र 
ऋचां दशसहस्राणि ऋचां पळ्चशतानि च | 
ऋचामशीतिः पादइच पारणं सम्प्रकोत्तितम्‌ ॥ 
' प्रर्ात्‌ ऋग्वेद के पारायण में ऋचाझों की संख्या दस हजार पांचसो अस्सी तथा एक पाद 
/ है । इसी प्रकार चरण व्यूह में पाठ है-- 
ऋचां दशसहत्राणि ऋचां पञ्चश्ततानि च । 
ऋचामज्ीति: पादशचेतत्‌ पारायणमुच्यते ।। 
लोगाक्षिस्मृति में भी इसी प्रकार का वचन उपलब्ध होता है। ग्राचार्य युधिष्ठिर जी मीमां- 
सक ने भ्रपने ऋरवेद की ऋक्संख्या' नामक लघ ग्रन्थ में इस विषय का विशद विवेचन किया है । 
` इस ग्रन्थ में भ्राचार्यवर ने सभी प्राचीन एवं नवीन विद्वानों के द्वारा मान्य "ऋग्वेद की नऋकसंख्याम्रं' 
को दर्शाकर उनकी समीक्षा की है। अन्त (| ३०२५ ) में उनका निर्णय है--'कात्यायनकृत सर्वाः 
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अपहायाथ पादस्याक्षराएयादाय पण्डित; । 

ऋतचः कालेन गणयेत्‌ ततत शुद्धिर्भविष्यति ॥२८॥ 
मण्डलं वामदेवस्य तृतीयं चेत्तथाष्टमम्‌ । 

स्यान्मएडलं पावमानं क्रमाद्‌ द्धेः क्रमो भवेत्‌ ॥२६॥ 
विश्वामित्रो वामदेवात्‌ सम्पन्नो व्यतिरिच्यते । | 
अतिरेकश्च विज्ञेयो गायत्रीकरणाद . बुधैः ॥३०॥ । 


नुक्रमणी के अनुसार वालखिल्य भ्रौर नेमित्तिक द्विपदाभ्नों सहित ऋग्वेद की ऋक्संख्या १०५५२ 
है। यदि अ्रष्ययनकाल में १४० नैमित्तिक द्विपदाओं को चतुष्पदा बनाकर गिना जाय, तो 
१४०-२=७० संख्या न्यून करके १०४५२ ऋकसंर्पा होगी' | 

चरणव्यूह के टीकाकार महीदास ने १०५८० तथा एक पाद संख्या का सामञ्जस्य दर्शाया 
है । उस ने पहले वालखिल्यरहित ऋक्संस्या १०४०२ में ९४ ऋचाश्रों को जोड़कर योग १०४- 
९६ किया है। उसने ऋग्वेद की ९४ ऐसी ऋचाएं परिगणित की हैं, जिन में तीन-तीन ग्रद्धचे हैं। 
ग्रध्ययनकाल में उनके दो झद्धंच॑ की एक ऋक्‌ तथा एक अद्धंचं की एक ऋक गिनी जाती है। 
इस प्रकार ९४ संख्या की वृद्धि होती है । १०४९६ में नैमित्तिक द्विपदा की ७० ऋचाएं और 
संज्ञानसूक्त की १५ ऋचाएं जोड़ने पर १०५८० संख्या पूरी हो जाती है। एक संख्या बचती है, 
बह्‌ है--भन्रे नो अपिं वाताय मनः ( त्रट० १०२०।१ ) यह एकपदा क्रक्‌ । श्राचायों का 
कथन है कि यहां संज्ञान सुक्त की १५ ऋचामों को जोड़ना ठीक नहीं, क्योंकि इन के विना ही 
अनुवाकानुक्रमणी में १०४१७ 'ऋक्संख्या दी गई है (ऋग्वेद को ऋक्संख्या, पृ० ७) ।]२७॥। 

पुर्वं गणना को छोड़कर, पाद के भ्रक्षरों को लेकर विद्वान्‌ समय-समथ पर ्रचाम्नों की 
गणना करे । इस प्रकार संख्या शुद्धं रहेगी । 

कारिका का अर्थ स्पष्ट नहीं है॥२८॥ 

यदि वामदेव का मण्डल तृतीय हो जाय ग्रौर पावमान मण्डल श्रष्टम हो जाय, तो क्रम से 
बुद्धि का क्रम हो सकता है । 

इस कारिका के अनुसार क्रम होगा--२. गृत्समद ( ४२६ ) ३. वामदेव ( ५८९ ) ४.1 
विश्वामित्र ( ६१७) ५. त्रि ( ७२५) ६. भरद्वाज ( ७६५ ) ७. वसिष्ठ (८२३ ) ८. पाव । 
मान ( १०९७ ) ९. कण्व (१६३१) ॥२९॥ 

वामदेव की प्रपेक्षा विश्वामित्र सम्पन्न एवं विशिष्ट दै ।॥ विद्वानों को उसका वशिष्ट 
गायत्रीमन्त्र के दर्शन के कारण समझना चाहिये ॥३०॥ 
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! अत्र ब्रूमो गृत्समदः चत्रियो त्राह्मणोऽमवत्‌ । 

| इन्द्रप्रसादाद , अस्यासन्‌ वाचश्च हृदयङ्गमाः ॥ ३ १।। 
अग्रे तस्मात्‌ प्रादुरभूद्‌ विश्वामित्रस्ततोऽभवत्‌। 

। तस्यापि मधुरा मन्त्रा ्राह्मणयमपि लब्धवान्‌ ॥३२॥ 
इष्टवेदास्ततोऽपश्यन्‌ पुनश्च तपसाऽन्विताः । 

। मण्डलं नवमं तेन तदन्ते सन्निवेशितम्‌ ॥३३॥ 

। प्रगाथे मएडले बह्दयो नाराशंस्य ऋचस्ततः । 

\ सन्निवेशोऽन्ततस्तस्य मध्यस्थेष्विति मन्यते ।।३४।। 
अन्येषां क्रमवृद्धानां सन्निवेशः क्रमादभूत्‌ । 
चतुर्णां वामदेवादेमणडलानामिति स्थितिः ॥३४॥ 


पूर्वोक्त क्रमविषयक शा्धाग्रों के समाघानार्थ हम कहते हैं कि गृत्समद क्षत्रिय था, वह ब्राह्मण 


हो गया । इद्र के प्रसाद से इस (गृत्समद) की वाणियाँ (ऋचाएं) हृदयंगम थीं । 

गृत्समद की ब्राह्मणत्व-प्राप्ति की कथा महाभारत अनुशासनपर्व ( अ० ३०) वीतहव्यो- 
पाख्यान में वर्णित है ॥३१॥ 

ग्रतः मघ्यममण्डलों में वह (गृत्समद ) सवं प्रथम हुआ । उसके पञ्चात्‌ विश्वामित्र हुआ,क्यों- 
कि उसके मन्त्र भी मधुर हैं और उसने भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया था । 

विश्वामित्र के ब्राह्मणत्व प्राप्त करने की कथा महाभारत अनुशासन पवं (झ० ४) विइवा- 
मित्रोपाख्यान में बणित है (तु०--बृहद्देवता ३॥९५) ।।३२॥ 

एक बार मन्त्रों का दर्शन करके तप से युक्त ऋषियों ने पुनः नवम मण्डल के मन्त्रों का 
दशन किया । ग्रतः उसको मध्यममण्डलों के अन्त में रखा गया | 

नवं मण्डल में पूर्व मण्डलों में झाये हुए ऋषियों के 'पावमान सोम” विषयक सुक्त संगृहीत 
हैं ॥३३॥ 

प्रगाथ (भ्रष्टम) मण्डल में नाराशंसी ( यज्ञ या भ्रग्ति सम्बन्धी ) ऋचाएं अधिक हैं । 
भत: उसे मध्यस्थ मण्डलों में प्रन्त में रखा गया है, ऐसा माना जाता है । 

अष्टम मण्डल में प्राय; कण्व कुल के ऋषि हैं, प्रतः इसको कण्वमण्डल भी कहा 
जाता है ॥३४॥ 


_ झन्य चार वामदेव आदि के मण्डलों को बढ़ती हुई क्रक्संख्या के क्रम से रखा गया है, 
यह स्थिति है ॥३५॥ 
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अथानुवाकविच्छेदो बहुमिहेतु्िः कृत; । 
'सुरूपकृत्लुस! इत्दैन्द्रात्‌, प्रागेकः कल्पितो बुधेः ॥३६॥ 
ऐन्द्राण्यथाष्टो सक्वानि विभक्तानि समन्वितेः । 
षट्सक्कावनुवाको हो समो मेघातिथेरपि ॥३७॥ 
शौनशशेपोञ्चुवाकस्तु शुनश्शेपेन कल्पित; | 
हेरण्यस्तूपकाण्यो च प्रास्कणवाद्याश्च सप्तकाः ॥३८॥ 
गौतमस्यो [स्य 'उ]पप्रयन्ते!--प्रक्कानां विंशतिं विदुः | 
एकादशकनवकावलुवाको च कल्पितौ ॥३६॥ 
ऐन्द्रमेकादशे सक्त' ऐन्द्रैः पूदसमन्वितम । 
इति सर्वाचुवाकेषु कार्या झूच्मेक्षिका बुधैः ॥४०॥ 
इति पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 
_ 25% «558 ह ॐ उ 100 स्स्स 
अनेक कारणों से अनुवाको का विच्छेद किया गया है। विद्वानों ने 'सङ्पक्कत्नुस्‌' (ऋ १। 
४१) इस इन्द्र देवतावाले सूक्त से पूर्व एक प्रनुवाक बनाया है । 
शौनकीय अनुवाकानुक्रमणी में भनुवाक-विभाग दर्शाया गया है। ऋण १।६ से ऋ० १।३ 
तक प्रथम अनुवाक है ॥२३६॥ 
उसके बाद इन्द्र देवतावाले भ्राठ सूक्त हैं, वे दो समान भागों में विभक्त हैं । मेधातिथि के 


भी छह-छह सूक्तोंवाले दो समान भ्रनुवाक हैं । 

ऋ"० १।४ से ऋ० १।७ तक दूसरा, ऋ० १। से ऋ० १॥११तक तीसरा, ऋ० १।१२¬ 
१७ चोथा, और ऋ० १।१८-२३ पांचवां अनुवाक है,॥३७॥॥ 

इसके पश्चात्‌ शुन!शेप द्वारा रचित प्रनुवाक है । तदनन्तर हिरण्यस्तूप तथा कण्व के अनु- 
वाक हैं । उसके पदचात्‌ प्रस्कण्व भ्रादि के सात-सात सूक्तों के भ्रनुवाक हैं । 

ऋ० १।२४-३० छठा, ऋ०१।३१-३५ सातवां, ऋ०१।३६-४३ प्राठवा, कऋ० १॥४४- 
५० नवां, ऋ० १।५१-५७ दसवां,ऋ० ११५८-६४ ग्यारहवां,ऋ ० १।६५-७३ बारहवां ग्रनुवाक 
है । यहां अन्तिम अनुवाक नो सूक्तों का है, सात का नहीं ।।३८।। `` 

गोतम के 'उपप्रयन्त::' (ऋ० १।७४।१) इत्यादि. बीस सूक्त समझे जाते हैं । उनके ११ 
सूबतों गोर ९ सुक्तो के दो प्रनुवाक बनाये गये है । नल 

ऋष० १॥७४-८४ तेरहवां, ऋ० १॥५५-९३ चोदहवां झनुवाक है ॥३६॥ (8 | 

ग्यारवां सूक्त इन्द्र देवतावाला है, प्रतः इन्द्र देवतावाले पूवं सूक्तों से सङ्गत है । विद्वानों 
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षष्ठोऽध्यायः 


“प्रत्यु अद्रर्यायती [ति' इ]ति, व्याचिख्यासति माधवः | 
कारणं सक्कमेदस्य खतः सम्भ्रदशयन्‌ ॥१॥ 
ऋषिच्छन्दोदेवताऽर्थाः द्रङ्गभेदस्य हेतवः । 

\ मन्यन्ते बह चाः केचिद्‌ अर्थमेव विभेदकम्‌ ॥२॥ 
नवमे मण्डले भेदः त्रक्कानासृषिमिः कृतः । 
“स्वादिष्ठया मदिष्ठया’, चत्वार्याहुनिदर्शनम्‌ ॥३॥ 


को इसी प्रकार सब अनुवाकों के विषय में सूकम दृष्टि रखनी चाहिये । 

तेरहवे अनुवाक में ग्यारह सुक्त हँ । पहले छह सूक्तों ( ७४-७९ ) का देवता अग्नि है 
तथा अन्तिम पांच सुक्तो का इन्द्र देवता है । इसके पश्चात्‌ मरुत्‌ देवता के सूक्त आरम्भ होते हैं, 
अतः इन्द्र देवता के सुक्त की समाप्ति पर अनुवाक भी समाप्त कर दिया गया ॥४०॥ 


इति पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५।। 


षष्ठोऽध्यायः 
सुक्तो के भेद के कारण को आरम्भ में प्रदशित करता हुम्ला माघव 'परत्यु अदश्याय॒ती” 
(ऋ० ७८११) भ्रध्याय की व्याख्या करना चाहता है ॥१॥ 


ऋषि, छन्द, देवता और अथ सुक्तभेद के कारण हैं। कुछ ऋण्वेदी अर्थ को ही सुक्तभेव 
का कारण मानते हैं । 
` ` शौनक भी बृहद वता (१1१४) में कहता है-- 
देवतार्षार्थ छरदस्तो वेविध्य च भ्रजायते । 
भ्रर्थात्‌ देवता, ऋषि, भर्थ एवं छन्द के कारण सुक्तभेव उत्पन्न होता है ॥२॥ 


नव मण्डल में सुक्तों का भेद ऋषियों के भ्रनुसार किया गया है । स्वादिष्ठया मदिष्ठ्य़ा 
(ऋ० ९।१।१) इत्यादि चार सूक्तों को उदाहरण बताते हैं ॥३॥ 
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` ९. झार्घानुक्रमणी १५९ ` 


गायत्राण्येव चत्वारि सोम एव च देवता । 
मधुच्छन्दः प्रभृतयः चत्वार ऋषयोऽभवन्‌ ॥४॥ 
छन्दोदेवतयोः साम्ये सन्ति सक्नानि मण्डले । 
ऋषिभेदेन भिन्नानि पावमानाभिशब्दिते ॥५॥ 
“न्द्रं विश्वा अवीवृधन्‌’, छन्दोभेदेन भिद्यते । 
देवता मेद्भिन्नानि, “वायवा याहि दर्शतः ॥६॥ 
आत्मदष्टेपु हक्क घु क्वचित्‌ संयोजयन्ति च । | 
इष्टानन्येन ऋषिणा सन्त्रानिह महर्षयः ॥७॥ । 
झाङ्क्रिसेन घोरेण इष्टामेकामिमासूचम्‌ । 
` ` “अस्मे प्र यन्धि मघवन्‌?, विश्वामित्रस्तथाऽकरोत्‌ ॥८॥ 
MMR EC Boe 
चारों सूक्तों का छन्द गायत्री है भोर देवता सोम ही है । मधुच्छन्दा रादि चार ऋषि इन 
सूक्तों के ऋषि हैं । इस प्रकार छन्द तथा देवता के समान होने पर पावमान नामक मण्डल में 
ऋषियों के भेद से सूक्त भिन्न हो गये हैं । 
ऋषवेद नवम मण्डल के प्रथम चार सूक्तों के देवता तथा छन्द समान हैं, परन्तु ऋषि 
क्रमशः हैं--मधुच्छन्दा वैश्वामित्र, मेधातिथि काण्व, शुन:दोप झाजीगत्ति, हिरण्यस्तूप 
झ्राज़िरस ॥४-शा। 
इन्द्र विशां झवीवृधन्‌ ( ऋ० १॥११॥१ ) सूक्त छन्दोभेद के कारण भिन्न है । वायचा 
यांहि दांत (त्रट० १।२।१) इत्यादि सुक्त देवताभेद के कारण भिन्न हैं। 
ऋ० १।१० तथा ऋ० १1११ दोनों सूक्तों का छन्द भ्रनुष्ट्प तथा देवता इन्द्र है । क्रमशः 
ऋषि मधच्छत्दा एवं जेता हैं, अतः यहां ऋषिभेद हैन कि छन्दोभेद । ॥ ऋ० १।१२ का छन्द 
गायत्री ० १।११ से भिन्न है, परन्तु देवता प्रग्नि तथा ऋषि मेधातिथि भी भिन्न है । इसलिए 
माधव प्रदर्शित छन्दोभेद का उदाहरण समीचीन नहीं प्रतीत होता । ऋ० १।१ का देवता भरिन हैं 
तथा 9४० १।२ का देवता वागु है, इन दोनों का छन्द गायत्री एवं ऋषि मधुच्छन्दा है ॥६॥। 
वेद में कहीं-कहीं महषि अपने दुष्ट सुक्तो में ग्न्य ऋषि के द्वारा दुष्ट मन्त्रो को जोड़ 
लेते हैं। उदाहरणार्थ-घोर भाङ्गिरस के द्वारा दुष्ट झस्मे प्र य॑न्षि मघवन्‌ (ऋ० ३।३६।१०) 
इस ऋक को विश्वामित्र ने अपने सूक्त में जोड़ दिया । 
ऋ० ३।३६ सूक्त में ११ ऋचाएं हैं, जिनमें से सं० १-९ तथा सं० ११ क्रचाएं विइवा- 
मित्नदुष्ट हैं भोर प्रक्कत दसवीं ऋक्‌ घोर भ्राज़िरसदुष्ट है ॥७-८।॥ 
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अन्त्यं तृचं मण्डलस्य जामदग्न्यं वदन्ति हि । 
आ नो मित्राबरुणे [णा इति,स़क्तान्ते च न्यवेदयेत्‌ ।॥18॥ 

| सहासनकृतां तत्र सम्प्रीति कारणं विदुः । 

| आत्ममन्त्रसमाशचेते मन्त्रान्‌ पश्यन्ति सङ्गताः ॥१०॥ 
बहवः सन्ति ननु च द्रष्टारो दैपदस्य ये । 

| वन्धुः सुबन्धुरत्येते सत्यं ते ातरोऽभवन्‌ ॥११॥ 
द्विपदारच समानीताः स्रक्तमेकमतो5 भवत्‌ । 

। ददुः काल एकस्मिन्‌ सर्वे च सह सङ्गत्ताः ॥ १२॥ 
तदेतच्छाटयायनके विस्पष्टं प्रतिपादितम्‌ । 
यथा इष्टमिंदं कतं तत्तत्रेवावधायताम_॥१३॥ 
ऋष्यादिभेदः प्रायेण सूक्तभेदस्य कारणम्‌ । 
कारणान्तरमप्यस्ति श्यते यत्‌ क्वचित्क्वचित्‌ ।। १४।। 


इसी प्रकार मण्डल के ग्रन्तिम तृच झा नों मित्रावरुणः ( ऋ० ३।६२।१६ ) इत्यादि को 
जमदरिन द्वारा दृष्ट वताते हैं, जिसको विश्वामित्र ने स्वदृष्ट सूक्त के अन्त में निवेदन कर दिया । 


ऋ० ३।६२ सूक्त में १८ ऋचाएं हैं, जिनमें से सं १-१५ ऋचाएं विश्वामित्रदृष्ट हैं 
आर संग १६-१८ ऋचाएं विकल्प से जमदग्निदृष्ट मानी जाती हैं ॥॥ 


इस का कारण साथ-साथ झासनों पर बैठने से उत्पन्न, हुई गाढ प्रीति को समभते हैं । ये 
परस्पर मिले हुए ऋषि अन्यद्ष्ट मन्त्रों को स्वदुष्ट मन्त्रों के समान ही मानते हैं ।।१०॥ 


द्विपदा ऋचाग्रोंवाले सूक्त के जो अनेक द्रष्टा बन्ध सुवन्धु इत्यादि थे, वे वस्तुतः भाई 
थे । द्विपदाएं इकट्टी कर दी गई, भत: एक सुक्त बन गया | सब ने एक साथ मिलकर एक काल में 
दशन किया | यह शाटधायन ब्राह्मण में स्पष्ट प्रतिपादित है । जिस प्रकार सुक्त का दशन हुम्ला, 
उसे वहीं देखी जा सकता है । 


ऋह० ५।२४ सूक्त में चार द्विपदा ऋचाएं हैं, सूक्त के द्रष्टा गौपायन या लौपायन गोत्रीय 
बनधु, सुबन्धु, ध्रुतबन्धु तथा विप्रबन्धु हैं । शाट्यायन ब्राह्मण भ्रनुपलब्ध है .। तुलनां जेमिनीय 
ब्राह्मण (३।१६८-१७० ) द्रष्टव्य है ॥११-१३॥ 

ऋषि भादि का भेद प्राय; सुक्तभेद का कारण है । भ्रन्य कारण भी है, जो कहीं-कहीं 
देखा जाता है ॥१४॥ 
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कर्मानुरोधादपि च स्कतानां भेद इष्यते | 
ऋषिच्छन्दोदेवतेषु समानेष्वपि च क्वचित्‌ ॥१४॥ | 
तत्रोदाहरणान्याहुनेवमे मण्डले बुधाः 
एकर्पिकारि छक्तानि; 'मन्द्रया सोम धारया? ॥१६॥ 
“सुरूपकृत्नुमृतये”, इति क्तेषु सप्तसु । 
देवतेन्द्र ऋषिश्चैको भिद्यते केन हेतुना ॥१७॥ 
छन्दश्च षण्णां गायत्री सपतमेऽनुष्ड्बागता । 
“गायन्ति स्वा गायत्रिणः’, कामं तत्तेन भिद्यताम्‌ ॥१८॥ 
नोपपादयितु' शक्यं मलुष्येरत्र कारणम्‌ । 
अथापि वासनां कांचित्‌ कथ्यमानामिमां शु णु ॥१६॥ 
सुरूपक्रत्नु-सकतेन यज्ञ आगन्तुमिच्छति । 
झागते सति कतंव्यं, “आ त्वेते [ता’ इ]ति च भाषते ॥२०॥ 
ऋषि, छन्द तथा देवता के समान होने पर भी कहीं-कहीं प्रथं के झनुरोध से भी सूक्तों 
का भेद इष्ट है । इस के उदाहरण विद्वान लोग नवें मण्डल में एक ऋषिदुष्ट सुक्तो को बताते हैं, 
जसे -सन्द्रयां सोम घारया (ऋ० ९1६1१) । 
ऋ०९।६-२४सूक्तों का ऋषि असित, छन्द गायत्री एवं देवता पवमान सोम है ॥॥१५-१६।। 


सख्प॒कत्नुमतये (ऋ० १।४।१) इत्पादि सात सुक्तो में देवता इन्द्र है भोर ऋषि मी एक 
ही है, तो भेद का कारण क्या है ? छह सूक्तों का छन्द गायत्री है, सातवे-गायन्ति त्वा गाय- 
ब्रिण: (ऋ० १।१०।१) इत्यादि सूक्त में अनुष्टप्‌ छन्द भ्रा गया है । इसलिए भले ही वह छन्दो- 
भेद के कारण भिन्न हो,परन्तु भ्रन्यो के भेद का कारण क्या है ? 

ऋ० १।४-१० सुक्तो का द्रष्टा मधुच्छन्दा है म्रौर देवता इन्द्र है ॥ १७० १८।। 

मनुष्यों के लिए इसके कारण को खोज निकालना सम्भव नहीं है, तो भी भ्रागे व्यक्त की 
जानेवाली इस कल्पना को सुनिये । 

माधव ने विभिन्न सुक्तो में विभिन्न भावों को मानते हुए सूकतों की भेदसंगति दशाई 


हैं ॥१९॥ 
सुरूपक्कत्नु-सुक्त से यज्ञ में आगमन की इच्छा करता है और झा जाने पर करने योग्य काय 


को झा त्वेता (ऋ० १।५।१ ) सुक्त से कहता है। 
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"युञ्जन्ति ब्रध्नम! इत्यस्मिन्‌, यथा वे सहकारिभिः । 
यस्िश्च काल आयाति तत्सवं कथितं विदुः ॥२१॥ 
'इन्द्रमिद्‌ गाथिनो बृहत्‌!) इति स्क्तेन भाषते । 
अनेकाह्वातृसङ्भावम्‌, इन्द्रमाहात्म्यमेव च ॥२२॥ 
बहवो यद्यीपीन्द्र त्वां विह्वयन्त इमे जनाः। 
तान्‌ सर्वानपहाय त्वम्‌, अस्माकं भव केवल; ॥२३॥ 
एन्द्र सानसिम्‌? इत्यत्र, स्तुतादिन्द्रात्‌ स हीच्छति । 
घनमात्माभिलषितं सञ्जिद्दीषति च स्तुतिम्‌ ॥२४॥ 
स्तुतमिन्द्रं जिगसिघुम , ऋषिस्त्यक्तुमशक्नुवन्‌ । ` ` 
इन्द्रेही[हि? इ]ति पुनः स्तौति, याचते च धनं पुनः ॥२५॥ 


ऋ० १।४ सुक्त में मधुच्छन्दा ऋषि इन्द्र से अपने यज्ञ में आने “की प्रार्थना करता है। 
झगले सूक्त (ऋ० १।५) में यज्ञ में समागत इन्द्र के प्रति स्तुतिगान, सोमाभिषव भ्वादि कत्तंव्यों 
का उल्लेख है । ग्रत: पांचवें सूक्त को पृथक किया गया है ॥२०॥ 

यञ्जन्ति ब्र ध्नम (ऋ० १।६।१) इस सूक्त में [ इन्द्र | जिस प्रकार तथा जिसः काल में सह- 
कारियों के साथ जाता है, वह सब कहा गया है, ऐसा समझते हैं। 

ऋण १।६ सुक्त में घोड़ों से युक्त रथ में बेठकर मरुतों के साथ उषःकाल में इन्द्र के आग- 
मन का वर्णन है ॥२१॥ -. - 

इन्द्रमिद याथिनोंबहद्‌ (४० १।७।१) इस सूक्त से भनेक प्राह्मान करनेवालों की उप- 
स्थिति और इन्द्र के माहात्म्य को ऋषि बताता है-- हे इन्द्र ! यद्यपि ये बहुत से लोग तुझे बुलाते 
हैं, तथापि उन सब को छोड़कर तु केवल हमारा होकर रह। 

ऋ० १।७ सुक्त “में अनेक लोगों के द्वारा इन्द्र को बुलाने तथा उसके कर्मों का वर्णन करके 
अस्तिम (ऋ० १।७।१०) ऋक में तेईसबीं कारिका में उल्लिखित प्रार्थना की गई है ॥२२-२३॥ 

एख सान॒सिम्‌ (ऋ० १।८।१ ) इस सुक्त में वह (ऋषि) स्तुति किये हुए इन्द्र से अभीष्ट 
धन की इच्छा करता है-म्रोर स्तुति. को समाप्त करना चाहता है |।२४॥ 

स्तुति किए हुए, जाने के इच्छुक इन्द्र को छोड़ने में भ्रसमथे ऋषि पुनः इन्द्रेहि (ऋ० १ 
९।१) सुक्त से स्तुति करता है भोर पुन: घन की याचना करता है ॥२५॥ ” 


. २ 
0 ३३२० 
3 2 
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उक्तमर्थमिमं स्वे सप्तमेनाचु भापतें । ८5 
आनुष्ठमेन रक्तेन, 'गायन्ति स्वे[त्या' हुत्युषिः पुनः ॥२ ॥॥ | 
कवित्वस्यानुरोधाय तमेवाथं पुनः क्वचित्‌ । f , 


अन्यं मकारमाश्नित्य पश्यन्ति च महर्पयः ॥२७ | 
भेदस्तत्रापि सक्तानां भवतीति विनिश्चयः | 
“नासत्याभ्यां बर्हिरिव’, सक्तान्याहुनिंदर्शनम_ ॥२८॥ 
स्तौत्यश्चिनाश्वषिस्तेषु सङ्गुह्य च विशुह्य च । 

| कक्षीवान्‌ देधतमसंः कित्वा सम्प्रदशयन्‌॥।२६॥ " 

| पश्यन्ति तांस्तानुद्दिश्य कामानपि मद्दपेयः । 

| ये ये कते इश्यन्ते ते च भेदस्य हेतवः ॥३०॥ 
| तथा दर्शनकालस्य भेद्श्चैषां विभेदकः । 

| स च मेदो ब्राह्मणेषु मन्त्रेष्वपि च दश्यते ॥३१॥ 


गायन्ति त्वा ( ऋ० १।१०।१ ) इस भनुष्ट्प्‌ं छस्दवाले शपने सप्तम सूक्त से एक वार 
फिर ऋषि (मधुच्छन्दा ) पूर्वोक्त सम्पूणं भ्रथं को बोलता है । 


इस प्रकार ऋ० १।४ से इन्द्र-विषयः को आरम्भ; करके, भ्रथ भेद के कारण सुक्तो में भेद * 
करते हुए उपसंहार के रूप में मधुच्छन्दा ने अपने दर्शन को ऋ० १।१० सुक्त पर समाप्त कर 
दिया ॥२६॥ 

काव्य के अनुरोध से महर्षि कहीं-कहीं उसी ग्रर्थ को भ्रन्य विधा का झाश्रय लेकर पुनः 
देखते हैं । वहां मी धूक्तों का भेद हो जाता है, यह निश्‍चय है। नासत्याभ्यां बाहुरिंव (त्र० १। 
११६।१) इत्यादि सूक्त उदाहरण हैं । उन सुक्तो में कक्षीवान्‌ देर्घतमस्‌ ऋषि अपने काव्य को 
प्रदशित करता हुआ संक्षेप एवं विस्तार करके ग्रश्‍्वियों की स्तुति करता है । 

ऋ० १।११६- ११५ सूक्तों का छन्द त्रिष्ट्पृ तथा देवता अश्विद्वय है ॥२७-२६॥। 


महषियों ने उन-उन कामनाझों को भी लक्ष्य करके मन्त्रों का दक्षंन किया है, जो-जो 
सुक्तो में दिखाई देती हैं | भ्रतः वे कामनायें भी सुक्तो के भेद में कारण हैं ॥६३०॥ : 

इसी प्रकार दर्शनकाल के भेद से भी सुक्तों का भेद हुआ है। वह भेद ब्राह्मण ग्रन्थों में 
तो है ही, मन्त्रों में भी दिखाई देता दै ॥३१॥ 
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` महावाक्याबुसारेण सैपा धत्मेचिका बुधैः । 
\ कार्या भिन्नेषु ङ्ग घु शुद्धमथममीप्सुमिः ॥३२॥ 
इति षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 


सप्तमोऽध्यायः 


“तिस्रो वाचो?ऽधुनाध्यायं, व्याचिख्यासति माधवः । 
ऋषौ चापे च वक्तव्ये पागनुक्क प्रदशेयन्‌ ॥१॥ 

§ | मनुष्यत्वे मन्त्रकृत ऋषयः परिकीतिताः । 

“| आर्षेयवरणं तेषां तथा च ब्राह्मणं श्रुणु-- 


सुद्ध भर्थ को प्राप्त करने के इच्छुक विद्वानों को महावाक्य के अनुसार विभिन्न सूक्तों में 
ऐसी ही सुक्ष्म दृष्टि रखनी चाहिये, जैसी यहाँ दिखाई गई है । 
महावाक्य का तात्पर्य है-सम्पूणं सूक्त में अनुस्यूत एक भाव। इसी लिए शौनक ने 
बृहद्देवता (१।१३) में कहा है -- 
(Fi सम्पूर्णम्‌ ऋषिवाक्य तु सुक्तमित्यभिषीयते। 
\ दृश्यन्ते देवता यस्मिन्नेकस्मिन्‌ बहुषु दयोः ॥। 
अर्थात ऋषि के सम्पूर्ण भाव को प्रकट करनेवाले वाक्य को सूक्त कहा जाता है, जिस के 
एक, दो या बहुत मन्त्रों में देवता हो सकते हैं ।।३२।। 
` ` इति षष्ठोऽध्यायः ॥६!॥ 


\ 


—oi— 


सप्तमोऽध्यायः > 
ऋषि एवं प्रार्ष के विषय में पूर्व: अध्यायो में न बताये गये तथ्यों को प्रकट करता हुम्ला 
माधव अब 'तिस्त्रो वाचं” (ऋ० ७१०१1१) अध्याय की व्याख्या करना चाहता है॥१॥। 
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“न देवेन मचुष्यैरापेयं बृशीत ऋषिभिरेवाषेयं 

बृशीतः (आप०श्रो०२४, ५, ३) इति ॥२॥ 

न मन्त्रदर्शनात्पूबम, च्रापित्वे प्रस्यपद्यत | 

श्यावाइत इत्यवोचाम पञ्चमे मण्डले वयम्‌ ।:३॥ 
तेषामृषीणां ज्ञातव्यं गोत्रमित्याह शौनकः । 

देवा देव्योऽप्सरो नद्यो गन्धर्वाश्च स्वयम्शुवः ॥४॥ रि 
कार्याण्युद्दिश्य जायन्ते यदि देवादयोऽपि च । \ 
मानुषेषु कुलेष्वंशैगोत्रं ज्ञेयमिति स्थितिः ॥५॥ 


है | इस सम्बन्ध में ब्राह्मणवचन सुनिये-न नं ते मनष्येराषय वृणीत _ऋषिभिरेवार्षयं वुणीत 
(तु०--श्राप० श्रौ० २४।५।३) इति । अर्थात्‌ न देवों से न मनुष्यों से ग्ा्षय वरण करे, ऋषियों 
से ही आर्षय वरण करे । 
आषेय वरण के विषय में इसी अष्टक के प्रथम अध्याय को भी देखे ॥२।। 
क्यावाशव मन्त्रदर्शन से पूर्व ऋषि नहीं बना था, यह हम पांचवें मण्डल में कह चके हैं। 
ऋ० ५।५२-६१ सूक्त श्यावाइव ग्रात्रेय दृष्ट हैं । ऋ० ५।६१ के भाष्य में माधव ने 
बृहद्देवता (५॥५०-८०) में वणित इयावादव की ऋषित्व-प्राप्त की कथा उदघुत की है । संक्षेपतः 
कथा है--“राजा रथवीति ने यज्ञ के लिए अचंनानस्‌ ्रात्रेय का वरण किया । भ्रचंनानम्‌ अपने 
पुत्र इयावाइब को, जो साङ्गोपाङ्ग वेद पढ़ चुका था, साथ ले गया । यज्ञकाल में श्यावाध्व राज- 
पुत्री की ग्रोर भ्ाकृष्ट हुआ झौर भ्रर्चनानस्‌ के मन में भी राजपुत्री को अपनी पुत्रवधू बनाने की 
इच्छा हुईं | राजकन्या के साथ व्यावाइव के विवाह का प्रस्ताव राजा-रानी के सामने रखा गया । 
रानी ने व्यावाषव के मन्त्रद्रष्टा न होने के कारण प्रस्ताव को ठुकरा दिया । इयावादइव के चित्त 
को इस घटना से बड़ी ठेस लगी। एक दिन वह उस घटना से मन ही मन दुःखी होकर विचारों में 
खोया हुआ था । उसके सामने सहसा मरुदगण उपस्थित हो गये । श्यावाइव ने हड़वड़ाकर “के 
ष्ठा! (ऋ० ५।६१।१) प्रश्‍न किया, परन्तु बाद में भूल का पता लगने पर 'य इ. बहन्त' ( त्र 
५॥६१॥११) इत्यादि मन्त्रों से मरुदगण की स्तुति की । मरुतों को कृपा:से ऋष्त्व प्रा'त होने 
पर द्यावाइव ने रात्रि के माध्यम से रथवीति के पास भपती नवीन उपलब्धि का सन्देश भेजा 
और राजा ने क्षमा-याचना करते हुए भपनी कन्या का हाथ शयावारव को थमा दिया ।।३॥ 


शौतक ने कहा है कि उन ऋषियों के गोत्र को जानना चाहिए । देव, देवियां, प्रप्सरायं, 
नदियां, गस्घवं, एवं स्वयंभू--ये देव आदि भी यदि कार्यों को लक्ष्य करके मनुष्यों के कुलों में 
अंगात: जन्म लेते हैं, तो इन का वही गोत्र जानना चाहिये, यह सिद्धान्द है । 2 प 
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विपाटछुतुद्र घोरिन्द्रस्य मरुतामदितेस्तथा । 

नोवाच शोनको गोत्रं इति तत्र निदर्शनम्‌ ॥६॥ 
इच्छलिन्द्रसमं पुत्रं अभ्यघादङ्गिरा ऋषिः । र क्‍ 
अभूदिन्द्रः स्वयं तस्य तनयः सव्य़नामकः ॥७॥ .  , | 
इच्छन्निन्द्रसमं पुत्रं चचार कुशिकः पुरा] . . . . , | 
ऐषीरथित्र झचयं गाधिनोऽस्य सुतोऽभवत्‌ ॥८॥।; | 


ल्न 

कुञ्जन्‌ राज का कथन है कि चतुथ कारिका में सम्भवतः शोनकीय झर्षानुक्रमणी अ्रभि-. 
प्रेत है भौर गन्धर्व एवं स्वयंभू के ऋषित्व के विषय में सर्वानुक्रम्णी,पर उब्वट-व्याख्या द्रष्टव्य, 
है । शुक्लयजुःसर्वानुक्रमसूत्र में कहा है--प्रजापतेराषं देवानामग्नेगंन्धर्वाणां वा (१।१० ) ; सव॑- 
मेघ॑ ब्रह्म स्वयभ्वंक्षत ( ३1१५ ) । अर्थात्‌ प्रजापति, देव, भग्नि, गन्धवं, स्वयंभू ऋषि द्रष्टा, 
हैं ॥४-५॥ 

विपाट्‌, शुतुद्री, इन्द्र, मरुद्गण और अदिति के गोत्र को शौनक ने नहीं बताया । ये ही 
उसके उदाहरण हैं । 

इसी प्रष्टक के द्वितीय ग्रध्याय की नवीं कारिका में इन्द्र तथा मरुतो के गोत्र को स्वीकार 
किया गया है । प्रत: कुञ्जन्‌राज ने 'नोवाच' के स्थान में 'प्रोवाच' पाठ का सुझाव दिया है ॥६॥ 


इन्द्र के समान पुत्र की इच्छा करते हुए भ्रज्धिरा ऋषि नेःध्यान किया, स्वयं इन्द्र उस का 
सव्य नामक पुत्र हुभ्रा । 

सर्वानुक्रमणी में कहा गया है--'प्रज्धिरा इन्द्रतुल्यं पुत्रमिच्छन्नम्यध्यायत्‌ सव्य इतोन्त्र 
एवास्य पुत्रोजायत' । इसी प्रकार त्रहदवेवता (३।११५) में शोनक का कथन है-- 

, स्वयसिन्द्रसम पुन्रमिच्छतोऽङ्भिरसो मुनेः । 
५ वज्ञयेव सध्यो भूत्वषेर्योगित्वात {पुत्रतां गतः ॥। 

ऋ० १॥५१-५७ सुक्त सव्य आ्राञ्जिरस दृष्ट हैं ॥७॥ 

इन्द्र के समान पुत्र की इच्छा करते हुए इषीरथ के पुत्र कुशिक ने प्राचीन काल में ब्रह्मचय 
का पालन किया । उसका पुत्र गाथी हुभ्रा । 
| सर्वानुक्रमणी में कहा गया है-“'कुशिकस्स्वषीरथि रिख्रतुल्य , पुत्र सिच्छन्‌ ब्रह्मचयं चचार, | 
ह \ तस्येगदरः एव ग्राथी पुत्रो जज्ञ' । षड्गुरुशिष्य ने भी वेदायं दीपिका ( तृतीय मण्डल ) में यह इति- 
` हास दर्शाया है॥६॥ `" ` डर 
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ज्ञातव्यमनयोर्गोत्र विद्यमानमिति स्थितिः | 
नामार्षयोस्तु विज्ञानं कार्य सर्वत्र पणिडतेः ॥६॥ 
ऋषिः शाक्त्यो गौरिवीतिरत्रीणां मण्डले कथम्‌ । (५ 
आजगाम परित्यज्य वसिष्ठं मण्डल स्वकम्‌ ॥१०॥ 


। 
| समिद्धो अग्निदिंबी [वि? इ]ति, विश्ववाराषेसुच्यते । 
| तस्याः पतिगौंरिवीतिरपश्यत्‌ सक़मुत्तरम्‌ ॥ ११॥ 


| सञ्जास्पत्यस्‌? इति अ ते, विश्ववारा ततो वयम्‌ । 
| सन्यामहे पत्तिं तस्या गोरिवीतिमिहागतम_ ॥१२॥ 


इन दोनों ( सब्य तथा गाथी ) के विद्यमान गोत्र को जानना चाहिए, यही वास्तविक 
स्थिति है । विद्वानों को सर्वत्र ऋषिनाम एवं गोत्र का विशिष्ट ज्ञान करना चाहिये ॥९॥ 


शक्ति का पौत्र गोरवीति ऋषि अपने वासिष्ठ ( सप्तम ) मण्डल को छोड़कर भ्रात्रेय 
(पञ्चम) मण्डल में केसे झागया ? 


ऋग्वेद का पांचवां मण्डल भ्रन्रिकुल ग्रोर सातवां मण्डल वसिष्ठकुल से सम्बद्ध है, जैसा 
कि सर्वानुक्रमणी में कहा गया है-'वङचमे मण्डलेऽनुक्तगोत्रमात्रेयं विद्यात्‌' । 'सप्तमं 
मण्डलं वसिष्ठोऽपश्यत्‌' । वसिष्ठ का पुत्र शक्ति ग्रौर शक्ति का पोत्र ( द्र०--इसी भ्रष्टक के 
द्वितीय प्रध्याय की तृतीय कारिका ) गौरिवीति था, ग्रतः गोरिवीतिदृष्ट सूक्त ( ऋ० ५।२९ ) 
सप्तम मण्डल में होना चाहिये, यह शङ्का है ॥१०॥ 

सर्मिद्धो झुग्निदिवि (ऋ० ५।२८।१ ) यह सूक्त विष्ववारादुष्ट बताया जाता है । उसक 


पति गौरिवीति ने भ्रग्रिम ( ऋ० ५1२६ ) सूक्त का दशन किया। विएववारा ने स जांस्प॒ध्यम्‌ 
(ऋ० ५।२८।३) इत्यादि कहा है । इसलिए हम उसके पति गोरिवीति को इस मण्डल में आया 
हुआ मानते हैं । 

वेङ्कट माधव ने कल्पना की है कि भ्रत्रिकुल में उत्पन्न विश्ववारा ऋषिका का पति होने 
के नाते वसिष्ठकुल में उत्पन्न गौरवीति को अत्रिमण्डल में विशववारा के तत्काल वाद स्थान 
प्राप्त हुआ । इसका सं्कोत, माधव के अनुसार, स्वयं विववारा ने स्वदुष्ट सूक्त (त्र ५।२८ ) 
मेंस जास्पत्यं सयममा क्‌ णष्व (ऋ० ५।२८।३) अर्थात्‌ हे भ्ररिनि ! दम्पती को सुसंगत कर-- 
इस वचन से किया है। परन्तु इस कल्पना का कोई संकेत सर्वानुक्रमणी, वृहद्दोवता तथा ब्राह्मणो में | 
उपलब्ध नहीं होता ॥॥। ११-१२॥ 
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मध्येञ्त्रीणामाञ्चिरसी धरुणो नाम कश्चन । 

सरकत प्र वेधसे’ इति, प्रसङ्गाद्‌ इष्टवानुपिः ॥१३॥ 
तेनाभिषज्यत सक्तेन धरुणोऽत्रिसृषिं पुरा । 

तथेव तत्रात्रिम_ 'अस्पर', इति सक्तान्तत; श्रुतम. ॥१४॥ 
वर्तमाना मातृकुले तत्रन्यैक्रषिभिः सह । 

ताइशान दरशुमन्त्रान्‌ इति केचिदवस्थिताः ।।१५।। 
समानोदकसामान्याच्छयावाश्वः कण्वमएडले । 
“अग्निनेन्द्रेण? घक्वानि, ददशे पुनरागतः ॥१६॥ 


भ्त्रिकुलदृष्ट सूकतों के बीच घरुण भाज़िरस नामक किसी ऋषि के द्वारा दृष्ट प्र वे घसे 
(ऋ० १।१५।१) सूक्त प्रसङ्ग से ग्रा गया है । प्राचीन काल में घरुण ने इस सूक्त से अत्रि ऋषि 
की चिकित्सा की थी , ऐसा ही उस सुक्त के अरन्त में श्रूत झत्रिमस्पः (त्रट० ५।१५।५) से प्रकट 
होता है । क . 

यहां भी माधव ने चिकित्पा के माध्यम से अत्रि तथा धरुण के सम्वन्ध की कल्पना की है, 
रन्यत्र यह सम्बन्ध प्रतिपादित नहीं है । ऋ०५।१५।५ के भाष्य में भी माधव ने कहा है कि अग्नि 
ने भ्रसुरों के द्वारा घायल अन्नि ऋषि को दु:ख से मुक्त किया | सायण ने भी 'तमापद्म्योऽपारयः' 
(कत्रि ऋषि को विपत्तियों से पार किया) लिखकर माधवङृत अर्थ को मान लिया है ॥१३-१४॥ 

कुछ विद्वानों का मत है कि माता के कुल में रहते हुए इन ऋषियों ने वहां के ऋषियों के 
साथ उन मन्त्रो का दर्शन किया । 

इन विद्वान्ों की कल्पना है कि गौरिवीति, धरुण प्रादि ने भ्रगनी ननिहाल (प्रत्रिकुल) में 
निवास करते हुए इन सूक्तों का दर्शन किया । अतः उसी कुल के अन्तर्गत इन सूक्तों को संगृहीत 
किया गया ॥१४।। 

समानोदक - सम्बन्ध के कारण ष्यावाइव पुनः कण्वमण्डल में भ्रा गया । झोर अग्निनेश्रेण 
(ऋ० ८1३५९) इत्यादि सूक्तों का दर्शन किया । 

इयावादव भ्रात्रेय भ्रश्रिमण्डल (पञ्चम) में बारह सूक्तों (५२-६१,८१,८२) का द्रष्टा 
है । कण्वमण्डल (प्रष्टम) में भी उसके द्वारा दृष्ट चार सूक्त (३५-३८) संगृहीत हैं। इस का 
कारण, माधव के मत में, इयावाइव का कण्व के साथ समानोदक सम्बन्ध है। याज्ञवल्क्य स्मृति व्य- 
- वहाराघ्याय इलोक १३६ को मिताक्षरा व्याख्या में समानोदक सम्बन्ध को वृहन्मनु के शब्दों में 
- बताया गया है-- ु 
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उद्यानि कारणान्येवं मएडलान्तरसङ्क्रमे । 

अन्येषामपि दष्टानामिति वृद्धेभ्यं आगमः ॥१७॥ 
ऋषयो वहूचेरित्थं स्मर्यन्ते सामगॅरपि) ˆ ˆ 
स्मरन्त्यध्वयंवः नेवं तत्र कि कारणं भवे ॥ (द. 
प्रजापतिश्च सोमश्च तुतीयोऽग्तिस्तयैव च]... 
विश्वेदेवाः स्वयम्भूश्च तेषां काएडपैयो मताः ॥१६॥ 
यजू ष्यचश्च बहुभिः इष्टा ह्य तेमेहर्पिभिः । 


»क काएडान्यकतृपय; समर्यन्तेऽष्वयु भिश्चु ते ॥२०॥।५.५| 


सपिण्डता,तु पुरषे ...सप्दसे ,विचिवत्तते । 
/ समानोदकभावस्तु निवद्ञुताचतुदशात्‌ ॥ ६४३ ना 
जन्मनास्नो: स्मृतेरेके तत्पर गोन्नमुच्यते ।  _ 
भ्र्थात्‌ सातवें पुरुष (पीढ़ी) पर सपिण्डता समाप्त होती है ॥ समानोदकता चोदहवे पुरुष 
(पीढ़ी) तक निवृत्त होती हे” किन्ही के मत में जन्म तथा नाम के स्मरण तक चलती है । उसके 
पश्चात्‌ गोत्र कहा जाता ई । इसका ग्रथ यह हुंझा कि दयाविशव की पिछली चौदह पीढ़ियों में 
फ़ण्ध धा [यह माधव'की-कल्पनामांत्र ही प्रतीत होती है? ॥ १६५ 7 ` 


इसी प्रकार मण्डलों के मध्य न्य ऋषियों के द्वारा दुष्ट सूक्तों के रा जाने पर कारणों 
को खोज लेंना*चा हियें, यही बृंदु-परम्परा हे।रैजार लत छः FLSA 

ऋण्वेदियों के द्वारा इस प्रकार ऋषियों का स्मरण किया जाता है। सामवैदियो के दारा 
भी. ऋषि स्मृत हैँ:4 परन्तु... अस्नुवदी क्रिक्न्‌ इस-ठप्रकार + ऋषियों का-श्मरण नहीं करते । इसका 


चयाः ब्र रण हे सकता है ? ॥ १८४४७९ ¬+ 111111 < F 5.1 ; 
5७. प्रजापति, सोम) "प्रि, विश्वेरिवा: ग्रौर स्वयंभू -ये 'यँजुव दिंयो'प्के काण्ड-ऋषिः मीने 
गये हैं । -ह चा फा 


कृष्णयजु!काण्डानुक्रमणी (चे सं; भटधभास्कल्नाण्य प्रथममाग के भ्रन्त में परिशिष्ट 

के रूप में मैसुर से' मुद्रित ) में तैखिरीव्शाला'के४४'क्ाण्डों एवं काठक शाखा के झाठ काण्डों के 

ऋष्ि--कजम्रति,- सोम, अरितङ्रविहवेहेक) श्रौपनीष्द (जतत त-उपनिषक न्य थिः); हृव्येबाट, भरुण, 

विवृत्रेदेक तर लभ, दिये गये।हें क्क्ेत्ति रीमस्रहिता के भाष्माप्रें भट॒ भास्कर ने प्रारम्भ में' इन 
ऋषियों फ्रा उल्लेख क्रिया है 1१९७१८. अ २७ इन ' नहहन :९ . 7 ८0 

= इन प्रनेक ऋष्तते।मेलथजुओं लय “वहामो को ष्द्रान किया । ऋषियों ने कण्डो की 

रचना की, ऐसा यजुर्वेदी स्मरण.ऋष्के हैं ॥२०॥ ४४४ नो कण न 
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१७० ऋणग्वेदानुकमणी `` ` $ 
| पठन्त्यवान्तरानादो ब्ाक्षणानां कठाः पुनः | 
| आषीन्‌ व्याख्यानभूतानाम., अनेकान्‌ यजुषामपि ॥२१॥. -_._ 
काण्डपिस्मरणादेव भवत्यभ्युद्यस्ततः |. .. . अर, 
। स्मरन्त्यवान्तरान्नैत इति वृद्धेभ्य आगम; ॥२२॥ . ,, fie 
्राह्मणान्नामघेयाच्च शाखास्त्रन्यास्वपि द्विजाः | .... .. 
तानेवषीन्‌ बिजानन्ति य ऋग्वेदे व्यवस्थिता; ॥२३॥ 


कठ शाखा के अध्येता व्याख्यानभूत ब्राह्मणों के अंनेक अवान्तर ऋषियों को भी यजुमंनत्रो 
से पूव पढ़ते हें ॥॥२१॥ ~ क 
काण्ड-ऋषियों के स्मरण से हो झम्यरदैय हो जाता है, ग्रतः ये (तत्तिरीय आदि) भ्रवान्तर 
ऋषियों को स्मरण नहीं करते । यह वृद्ध प्राचार्या का मत हे । 
अम्युदय के सम्बन्ध में कुष्णयजुःकाण्डानुक्रमणी (३।३४) में कहा गया है-- _ 
` एतान्‌ ऋषीन्‌ यजूबेंबे यः पठेत्‌ स वेदवित्‌। . 
__. ऋषीणामेति सालोक्यं स्वयंभोश्चंति सात्मताम्‌ ॥. . ` = ..... -.. का 
अर्थात्‌ यजुर्वेद में ऋषिपाठ़, करनेवाला , व्यक्ति वेद का.ज्ञाता,, ऋषियों के समान दूरदर्शी 
तथा स्वयंभू के समान आानन्दी हो जाता है ॥२२॥ 


न्न 


“कै 7 २ ३ ३4५ 
ब्राह्मणग्रन्थ से और मन्त्र में उल्लिखित.नाम, से प्रन्य- शाखाओं में; भी वे दिक “विद्वान उन्हीं 
को ऋषि.जानते हैं, जो ऋग्वेद में नियत कर दिये गये हैं.1 


१ ० शुक्लः यजुर्वेद वाजसनेय “वरण: की माध्यन्दिन. शाखा के भाष्यकार उब्वट, महीधर झौर 
दयानन्द ने भपने भाष्यों में मन्त्रद्रष्टा ऋषियों का निर्देश किया है । उब्बट ने गुरु (परम्परा) 
तक एवं-शतप्रथ ब्राह्मण, के: आधार पर ऋषियों काऱर्उल्लेखर किया है.।. भाष्य के आरम्स्..मे उब्वट 
का कथन है-- 35३ 
=~ ? ` गरातस्तकंतदचंबः तथा शातपयश्षुते। । `` ` ० २ एड 
कनरण जक वऋषीन्‌ वक्ष्यामि मन्त्राणां देवतां छान्दसं च यत्‌ ॥ “7171 
: अर्थातामै गुरु, तकं तथा शतपथ के प्राधार' पर मन्त्रों के ऋषि-देवतास्छन्दों को बताऊंगा। 
उव्बटं के इस! कथन से प्रतीत होता है कि सम्मवतः' उसके सामने वस्त भाझेकाल में उपलम्यमान 
कात्यायान प्रोक्त ( ? ) सर्वानुक्रमसूत्र नहीं था । दोनों के ऋषि ' निर्देश प्रायः संमानं हैं और कहीं 
कहीं वाक्यसाम्य भी है । जेसे-'प्रग्तिवर्चों दे;तक्षापदयत्‌ परां जीबलदचैलकिः (शुक्लयजु:सर्वानुक्रम- 
सुत्र १११) । तर्क से ऋषिज्ञान का भ्रभिप्राय सम्भवत; वही है,, जिसकी, भोर: माधव ने प्रकत 
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५. शरार्षानुक्रमणो :. १७१ 


साम्नां रथन्तरादीनां मिन्नैवात्यन्तमाकृतिःः। 
ताण्डके शाटयायनके भिधन्त, ऋषयो.न तु ॥२४॥ 


कारिका में 'नामघेय' शब्द से सङ्केत किया-है। महीधर ने शुक्लयजुःसर्वानुक्रमसूत्र के भ्रनुसार 
ऋषियों का उल्लेख किया है । 


___ कात्यायनप्रोक्त शुक्लयजुःसर्वानुक्रमसून्र में कर्मकाण्ड के भ्रनुसार ऋषि बताये गये हैं, जसे 
| दर्शपूर्ण मांस (भ्० १,२) मन्त्रों का ऋषि ` परमेष्ठी प्राजापत्य, '्ररिनिष्टोम ("अ ४-० ८ ) 
क्रो का ऋषि प्रजापति | इन सामान्य ऋषियों के साथ अवान्तर ऋषियों कां उल्लेख भो है) 
। सर्वत्र ऋचाश्रों के पृथक ऋषि उल्लिखित हैं, जो प्रायः:ऋरवेद के समान. है, जेसे-मा. सं०.. १॥२८ 
| (त्रिष्ठप) का ऋषि झघशंस । कण्डिकाम्नों के भन्तगंत यजुमश्त्रो के ऋषियों का भी पृथक्‌ 
उल्लेख मिलता है, जेसे--मा० सं० ३।६ के ऋषि प्रजापति, तक्षां, 'जोवलइ्चेलकि । ऋग्वेद के 
समान यहां भी वैकल्पिक ऋषि हैं, जैसे--मा० सं० ३.१ में-प्रज़ापति, देव; झजिति, गन्धर्व, विरूप 
आङ्जिरिस । टी : फ 


...... स्वामी दयानन्द ने यद्यपि .प्रघानतः शुक्लयजुःसर्वानुक्रमसूत्र (श्रनन्त .व्याख्या ? ) के ग्राघार-- 
पर ऋषियों का उल्लेख किया, है, तथापि अनेक स्थलों पर भिन्न ..क्रषियों को भी स्वीकार किया | 
है । कहा नहीं जा सकता कि इन ऋषियों , का ज्ञान उन्हें गुरुत (परम्परा) से. प्राप्त हुम्रा;या 
अपने 'तक से ? उदाहरणाथ, मा० सं० २।२१-३४ वामदेव, मा० सं० ३।२९,२१- याज्ञवल्क्य । 
सर्वानुक्रम के भ्रनुसार. प्रोत्सगिक ऋषि का निर्देश कण्डिकाओं में नहीं है.। ऐसे स्थलों में दया- 
नन्दीय भाष्य में विगत कण्डिका के ऋषि की भरनुवृत्ति प्रग्रिम कण्डिकाथ्रो में भी की गई है, जेसे- 
सर्वानुक्रमानुसार मा० सं० ३।१६ का ऋषि भ्रवत्सार है तथा मा० सं० ३।१७-१९ के प्रोत्स 
गिक्र ऋषि देव हैं, परन्तु दयानन्दीय भाष्य में मा० ३।१६-१९ प्रवत्सार ऋषि लिखा गया है । 
सर्वानुक्रमानुसार'मा०सं० ३।२५ २६ की चार द्विपदाम्नों के बन्धु प्रादि चार ऋषि हैं, परन्तु 
दयानन्दीय; भाष्यं में मा७ सं० ३।२५-२८चारं कण्डिकाशों के बन्धु प्रीदि चार ऋषि उल्लिखित 


हैं ॥२३॥४ ४: ; $ १ झा 
- रथन्तर. झदि सामों की भ्राकृति 'ऋंचांम्नों से भिन्नं हो है, परस्तु ताण्ड्य तथा शाट्यायन 
में ऋषि भिन्न नहीं हैं। मं ` 5 न (स्या है 


= ` रंचन्तर आदि साम ऋचाों पर गाये. जाते हैं भौर उनको स्वरूप ऋचाों से भि 


हे । परन्तु सामवेद के ताण्डघ ब्राह्मण तथा शाटधायन ब्राह्मण में कहे गये ऋषियों में भेद नहीं है। 


झाट्यायन सम्प्रति उपलब्ध नहीं है 1२४॥ = ऽऽऽ ht 
MT | Ft RIS 15 
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१७२ ऋग्वेदानुक्रमणी ` `" 


भरद्वाजो$कामयत वसिष्ठोऽकामयेतेति। - 
उभयत्रार्थवादानां पश्यामो ह्य करूपतास्‌ ॥ st Hi 


अध्वयू णां ब्राह्मणानि-- ला पॉकक्शश्णिणण 


कृणुष्व पाजः” इत्यत्र वाभदेवस्यचौ याज्यानुवराक्र्‍्या, ; भुवः्तीत्युक्तम्‌ |. 
'दिवस्परि प्रथमम्‌? इत्यत्रेतेन वै. वस्तप्रीर्भालन्दन इत्युक्तम्‌ । अयं सो अग्नि 
इति विश्वामित्रस्य सूक्क', मवन्तीत्युक्कम्‌ । ऋषेऋषेवा[ एता. निमिता यत्‌ साम्धेन्म्‌ : 


इत्युक्मम्‌॥२४॥ क ग जसमा काप नक ˆ „ 
। एवमैक्ये रूपमेदः पाठमैश्च किंकृत fr नत: 
| असाम्नामत्रां च विविधः कथयन्त्यत्र वैदिकाः ॥२६॥-- - : ... चक 
हे | पूयस्तप्त्वा. वेदाभानाविधानिति] -:; « क "`¦ ` न 
ऋषयो ददशुः पूर्वे तंतमथमभीप्सवः ॥२७॥ स दध 
दोनों (ताण्डघ एवं शाट्यायन) में भरद्वाजोऽकामयत', 'वसिष्ठोडकार्मेयत' इत्यादि ऋषिं- 

निर्देशों में हम ग्रथंवादो की समांनरूपता को देखते $ म 55 
यजुवेद के ब्राह्मण-- ३ ह 


“कृणुष्व पोजः' (..ऋ० ४।४।१ ) इत्यादि में वामदेव की ऋचएं. याज्या-भ्रनुवाक्या होती 
है, यह कहा गया | 'दिवस्परि प्रथमम्‌! (त्रह० १०।४५।१) इत्यादि. में इसके द्वारा वत्सप्री भालुन्दन 
ऐसा कहा गया। 'झ्यं सो ग्निः’ ( ऋ० ३1२२1१ ) इत्यादि क्रचाए विश्वामित्र का सूक्त है, 
यह कहा गया । ऋषि-ऋषि से ये निमित्त हैं, जो.सामिधनी कही जाती है, ऐसा कहा गया | 


ये वचन यजुर्वेद के किस ब्राह्मण से उद्धृत किये गये हैं, यह ज्ञात नहीं हो सका । गह 
पाठ तेईसवीं कारिका के पश्चात होना चाहिये ? सर्वानुक्रमणी के धनुसार 'द्रयं सो अग्नि 
(ऋ ० ,३।२२।१) यह सूक्त गाथी कोशिक (विश्वामित्र के. पिता) दुष्ट है शोर शुक्लयजु;सर्वा- 
नुक्रम के प्रनुसार ये (मा० सं० १२४७-५१) विदवामित्रदष्ट हैं ॥२५॥ 


इस प्रकार समानता होने पर भी सामों और ऋचाझों के रूपभेद.एवं विविध पाठ का 
क्या कारण है A! षय सें वेदिक विद्वान्‌ कहते हैं ।।२६॥ 


ws 27075 Nr 
उन-उन भ्रर्थो को प्राप्त करने के इच्छक पूवं ऋषिम, ते धुरनीडमुनः-तप करके;नाना प्रकार के 
वेदों का दशेत किया था ॥२७॥ 


n 
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५. भ्नार्षानुक्रमणी १७३ 


यजुःष्वृक्ष च वेरुप्ये रूपस्वरकृते बुधाः | 
अर्थद्वेरूप्यमपि च कारण प्रतिजानते ॥२८॥ 

ऋग्‌ ‘विश्वो देवस्य नेतुः’ भवेत्तत्र निदर्शनम्‌ । ८ 
“विश्वे” बहुवचनान्तं पठन्त्यध्वयवः पदम्‌ ॥२६॥ 


इति,सप्तमोष्ष्यायः ॥७॥ 


शा 


iY पर -::भु-- : 379 -7 


'अष्टरमँच्च्याय, .. ˆ 


“दरादिहेव यत्सती?, व्याचिख्यासति माथवः । 

पितृपुत्रसमावेशे वक्कच्यं सम्प्रदशयन्‌ ॥१॥ `` | न 
= कणस्य युत्रः मस्कणव,, बो यकः पितुः स्वत | हि 

आरम्‌ “अग्ने बिवस्वत्‌' च, पुत्रस्य तदनन्तरम्‌ ॥२॥ ,.., . 


पाक उ नर एण काण ताला 
5७ : विद्वान्‌ लोग यज़ुलेंद तथा ऋग्वेद-में -क्छितः मन्त्रों मेंड: रूपभ्रेद एवं स्वरभेद का कारण दो 
प्रकार के अर्थ को भी मानते हैं ॥२८॥ 
1४५ बिषवोर्केवस्य ने तुः (ऋ" ५1५०१) उक रूपभेद-का उदाहडपा, हैन यजुर्वेदो "विष्व 
बहुवचनाम्त पद का” पाठ करते हैं । = 
"` ` तेत्तरीर् संहिता ‘(१।२।२।१) मेभ्रस्तुतं ऋक्‌ के पाठ में 'चिइवे' बहुवचनान्त पद मिलता 
है और ऋक्‌ के अन्त में 'स्वाहुकंसामयो:०' इत्यादि यजुःपाठ है।॥ परन्तु माध्यन्दिन स्रंहिता(४।८) 
तथा. मेत्रायण्ये<स हिता;(१।२।२ ) में 'विइवा' एकवचनान्त पद ही मिलता है ॥२६॥ 


& 08% की FF इति सप्तमोऽध्यायः ॥॥७॥ 
ह itv 1] >> 1045 
धर मटकी डे ध्रष्टमोऽघ्यायः 


पिता-पुत्र द्वारा. दृष्ट'सुक्तों के समावेश के विषय में वक्तव्य को प्रकाशित करता. हुआ 
माधब (वराविहेव॒ यत्सती' (६४० ५।५।१) अध्याय की व्याख्या करना चाहता है ॥ १॥ 


कण्व का पुत्र प्रस्कण्व है प्र वों यहम्‌ ( ऋ० १।३३।१ ) इत्यादि सुक्त पिता के 
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१७४ ऋग्वेदानुक्रमणो 
मधुच्छन्दाः पिता पुत्रम्‌ आहुस्तस्य धनञ्जयम्‌ | ˆ ` ` 
अग्निमीळे' मधुच्छन्दाः, इन्द्र विश्वाः धनञ्जयः ॥३॥ ` 
विश्वामित्रः पिता पुत्र, ऋषभस्तस्य कीतितः। 00 हे. 
पितुः “सोमस्य’ इत्याषंम, ऋषभस्य “प्र वः स्मृतम_ ॥४॥ 
अर्चनानाः पिता पुत्रः र॑यावाश्वस्तस्य कीतिंतंः 


“आतस्य गोपावधि तिष्ठथः’, पितुराषं विदुः ।।५॥ 


प्र श्याबारच' पितुः पूर्वं पुत्र! श्यावाश्व आगतः । 
पितृपुत्रबिपर्यासे किन्तु भ्यौदत्र कारणम _॥६॥ 


द्वारा दुष्ट हैं। उसके पश्चात्‌ पुत्र द्वारा दुष्ट झग्ने. विवस्वत्‌ ( ऋ० १।४४।१ ) इत्यादि सूक्त 
पठित हैं। 
ऋ० १॥ ३६-४३ सूक्तीं का दृष्टा कण्व घोर है भौर ऋण १।४४-५० सुक्तो का द्रष्टा 
प्रस्कण्व काण्व है ॥२॥ :: ` ' । गृ रत 
मधुच्छन्दा पिता है ग्रौर धनञ्जय को उसका पुत्र बताते -हैं। भ्रग्निनीळे ऋः 
११४१ ) इत्यादि सुकतो का द्रष्टा मधुच्छन्दो हैं तथा इन्द्र विइवाँः (-ऋ० १॥११।१:)का द्रष्टा 
घनञ्जय है । 
१ वेद तथा सर्वानुक्रमेणौ में 'जेता? पद प्रयुक्त हुपा है, धनङ्जय नहीं । छन्दोच्नुरोध से पर्याय 
शब्दों के प्रयोग की परम्परा भारत में रही है। भ्रतः माधव: ने जेता के स्थान में धनञ्जथःका 
| प्रयोगे कंर दिया क्र० १।१--१० सूकतों क द्रष्टा मधुच्छन्दा वश्वामित्र है-॥ ऋह०-१।११ सूक्त 
जेता'मांषुंच्छन्दस का “ग्रा्षे हे ॥४॥ -;" ` ` त ६ 
विश्वामित्र पिता है प्रौर उसका पुत्र क्रषम कहा' जाता है । सोमस्य ( ऋ"० ३।१।१ ) 
इत्यादि पिता का आर्ष है । प्र बः (ऋ० ३।१३।१) “इत्यादि पुत्र का भ्राष स्मरण किया जाता है । 
न्न ३॥१-१२ सुक्तो का द्रष्टा विश्वामित्र गाथिन है झौर ऋ० ३1१३, १४ सूक्‍्तो का 
द्रष्टा ऋषम वेश्‍्वामित्र है ॥४॥ 
प्रचेनानस पिता है । भ्रौर इयावाइव उसका पुत्र कहा गया दै । ऋतस्य गोपावदि तिष्ठयः 


(ल्ह शरो) इत्याद पिता का आं है । प्र इयांबाइव ( ऋ०:४1५२।१) ` इत्यादि सतो 
का द्रष्टा पुत्र गावास शिता से पूर प्रा गया है। इस पिता-युत्रः्के उलट-फेर काक्या कारण 


हो सकता है? ॥५-६॥ : :. ) छा 1 5 ककत ४ १ 
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बहूनि पश्यन्‌ क्तानि श्यावाशवः पूत्रेमागत! | = { :: : ही = 
अचेनानाः पिता पश्चाद्‌. इति दद्धेभ्य आगमः ॥७॥ :|..:. 

| विश्वामित्रपिता गाधिः स. विर्वामित्रमएडले।. 5... ॐ >७ 

| पश्चात्‌ पुत्राद्‌ आजगाम स.चासीदषिरल्पइक ॥ ८. 7. = „८ 
| कतस्य पुत्र उत्कीलस्तस्य सकते “वि. पाजसा? ` ==; {55 „ 5: 
पितुश्च सक्ते द्वे एव, (समिभ्यमानः! “सवा न” ॥६॥ 3; .. + = (व 
ह ऋचस्त्रयोदशा5उपश्यत्‌ सुदेश पिताःततः। „|=. 

अनाश्रित्य दक्गसाम्यं पिता, पश्चात्‌ .समागत$॥१9॥ 5 :..: ८57 


अधिक सुक्तो का द्रष्टा होने के कारण इयावादव पूव, भा गया है प्रौर न्यून सुक्तो का द्रष्टा 
पिता भ्रचंनानस पश्चात झाया है, यह वृद्धं से प्राप्त आगम है। , . ' 

इयावाइव ने ऋ० ५॥५२/६१ दंस सूक्ता का दर्शन किया, जबकि प्रच॑नोनर्स ने ऋ० ५॥६३, 
६४ केवल दो सुक्तो का दंन किया था ॥७॥ “>: «४ `“ न? ला 
¬ -~गाधि{-ञ्ञगाथी ) विश्वामित्र का पिता था । बह” विश्वामित्र के मण्डल में पुत्र के 
पश्चात आया है, क्योंकि वह ऋषि पल्प. सूक्तो द्रष्टा था॥ (४४५ "ॐ "^ ` 

ऋग्वेद के ततीय मण्डल में सं० १--१२, २४--५३, ५७--६२ सूक्त विदा मित्र गाथिन 
के आप हैं, और सं० १९--२२ केवल चार सूक्त गाथी कोशिक द्वारा दुष्ट हैं ॥८॥ 


. कत्‌ का पुत्र उत्कील है.। वि पाजसुए ( क्र? ३।१५। १ ) इत्यादि दो सुक्त उस के द्वारा 
दष्ट हैं र पिता के द्वारा दृष्ट समिध्यमानः (५० २।१७।१), भवां न; ( त्रः २1१८१ ) 
दो ही सूक्त हैं। 

क्र० ३।१५,१६ ये दो सूक्त उत्कील कात्यदृष्ट है आर कत वैदवामित्रदृष्ट भी क्र” 
३,१७,१८ ये दो ही सुक्त हैँ । तब पिता के सूक्त पीछे क्यो रखे गये ? ॥९॥ : 

पुत्र (--उत्कील) ने तेरह ऋचाप्ों का दशन किया था, जब. कि पिता (=कत) ने 
दस ऋचाम्नों का दर्शन किया । इसलिये सुक्तो की समानता का, घाय न करके क्रकसंख्या के 
आधार पर पिता पश्चात आया है । हक क 

यहां सुक्तसंख्या एवं क्रकसंख्या के प्राधार पर पौर्वापर्य-क्रम का निर्धारण किया गया है । 
माधव ने इस पर प्रकाश नहीं डाला कि पोत ( न्=कत ) तथा प्रपौत्र(--उत्कील) से भी परे 5 
अधिक सूक्तों, एवं क्रचाझं के द्रष्टा गाथी को क्यों रखा गया? सम्भव है, गाथी के सुकतो में 
पदम के अतिरिक्त विश्वेदेवों के भी भाजाने के कारण उसे बाद में स्थान मिला हो ॥१०॥ 
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सुहोत्रश्‍शुनहोत्रश्‍च भारद्वाजा नरस्तथा । 

समागता यथाज्येष्ठं भरद्वाजस्य मण्डले ॥११॥ 

“अभूरेको रयिपते’, पट द्रक्तानि यथाक्रमम । 

अपर्यन्नृषयो दे-दे सन्त्यन्यत्र च ताइशाः ॥१ रा 

आतृणामपरो मध्य ऋषिः कश्चिन्न इश्यते । 

त्रिशोकनाभाकमध्ये विरूपः कथमागतँः॥ १३॥ , क 
“अग्निमस्तोष्यम्मियम्‌!, नांभाकाषं विदुडेघाः।  ' ? 
एवमादीनि प्रक्‍तानि. विरूंपंस्तत आगसः ॥१७॥ `` ' 


जे 


इमे विप्रस्य मेघसः) तहिरूपार्षयुच्यत ee 
“आ घा ये अग्निमिन्धते, बैशोक बक्तमुच्यते || १४॥ ˆ ˆ 

| नाआकश्च त्रिशोक़श्च आतराविति क़ोउच्बीत,। जार 

। शाट्यायने श्रूयते हि त्रेशोकत्राह्मणे.द्था ॥ म रर ` 


भरद्वाज के मण्डल (षष्ठ) में भरद्वाज -के!पुत्र सुहोत्र, शुनहोत्र क्ब नर ज्येष्ठता के क्रम 


से झाये.हैं ६८. -. , 
ऋ० ६॥३१,३२ .सुज्षतों का द्रष्टा ज्येष्ठ भ्राता सुहोन्न, ऋ०. ६।३३,३४ सुकुतो का 
द्रष्टा मध्यम भ्राता शुतहोत्र और ऋ० ६।३५,३६ सूक्‍तों का द्रष्टा कनिष्ठ भ्राता नर है ॥११॥ 
भ्रभरेको रयिपते ( क्र» ६।३१।१ ) इत्यादि छह सुक्तो में से क्रम से दो-दो सुक्तों का 
दर्शन ऋषियों ( सुहोत्र, शुनहोत्र, चर ) ने किया। भ्रन्य स्थलों में भी ऐसे उदाहरण विद्यमान 
हैं ॥8२॥_... _....४ - 
भ्राताओं के मध्य में भ्रन्य कोई ऋषि नहीं देखा जाता, तब नाभाक थर क्रिशोक के बीच 
में विरूप कसे ग्रा गया ? प्ग्निम॒स्तोष्य ग्मियम्‌ (४9 ०।३९।१). इत्यादि सुक्तो को विद्वान्‌ लोग 
नाभाक का भ्राषं मानते हैं । उसके बाद विरूप धा गया हु इमे विप्रस्य वे घसः ऋ० ६।४३।१) 
इत्यादि सूक्त विरूप का भं ' कहै आरे ई। झी घा ये रिन मिंन्घते ( क्र० ५।४५।१ ) यह 
त्रिशोक दृष्ट सुक्त कहा जाता है । 
1 "० ८३९४२ सूतो का द्रष्टा नाभाक काण्व, ऋ थाई ३,४३ सूर्वतो का द्रैटा विरूप 
भ्राद्धिरस भोर ऋ० ५।४५ सुकत का द्रष्टा त्रिशोक काण्वं हैः।|₹३-१५॥ 
नामाक्‌ भ्रोर व्रिशोक माई थे, ऐसा किसने कहा ? उत्तर है--शाटधायन में त्रिशोकन्राह्मण 
“में ऐसी ही श्रति है । 
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अत्र शाट्यायनकम -- 
“कृणवो वे नापंदो वकस्यासुरस्य दुहितरमविन्दत । 

तस्यां हास्य त्रिशोकनामाको पुत्रो जज्ञाते’ । इति ॥१६॥ ¦ 
श्रूयतां परिहारोऽत्र, “यो यजाति यजात इत्‌? । 
इत्येषमादिकः कर्चिद्नुवाकः स्मृतो बुधेः ॥१७॥ 

अन्ते तस्यानुवाकस्य नाभाकः पर्यवस्थितः । 
उत्तरस्यानुवाकस्य चिरूपो झुखतः स्थितः ॥१८॥ 

“इमे विप्रस्य वेधसः', सकतमाग्नेयमुच्यते । 

“झा घा ये अग्निमिन्धते', ऐन्द्रै त्रेशोकमुच्यते ॥१&॥ 
सए्डलादिष्विवाग्नेयम्‌, ऐन्द्रात्राक्‌ स्थापितं बुधैः । 
अनुवाकान्तरत्वाच्च न भ्रातृत्वं नियामकम्‌ ॥२०॥ 

अथायं केन विन्यासः सत्रों इष्टो महर्षिणा । 

यां संहितायां यः सबैरिति विपशिचतः ॥२१॥ 


इस विषय में शाट्यायन में कहा गया है--'नुषद के पुत्र कण्व ने बक असुर की पुत्री से 
विवाह किया ।'उससे इस (कण्व) के त्रिशोक तथा नाभाक नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए । 

जैमिनीय ब्राह्मण (३३७२-७४) में भी यह सन्दर्भ मिलता है, वहां 'नाषंदो बकस्य! के 
स्थान पर 'नाषंदोऽखगस्य' पाठ है! ॥१६॥ 


इस शङ्का का समाधान सुनिये-यो यजाति यांत इत (त्रट० ८।३१।१) इत्यादि 
सूक्तों (सं० ३१-४२) को विद्वानों ने एक अनुवाक (पञ्चम) माना है | उस (पञ्चम) अनु- 
वाक के ग्न्त (४२वें सूक्त) में नाभाकदृष्ट सूक्त (सं० ३६-४२) समाप्त हो जाते हैं । प्रगले 
(छठे) अनुवाक के ग्रादि में विरूपदृष्ट सूक्त स्थित है । इभे विप्रस्य दे घसः (ऋ"० ८।४३।१) 
यह सूक्त अग्नि देवतावाला बताया जाता है । निशोक द्वारा दृष्ट झा घा ये प्रग्नि्मिन्धते (ऋ७० 
७1४५॥१) यह सूक्त इन्द्र देवतावाला कहा जाता है । मण्डल के भावि में जिस प्रकार प्रग्मि बेवता- 
वाला सूक्त इन्द्र देवतावाले सुक्त से पूर्व रखा जाता है, उसी प्रकार यहां छठे प्ननुवाक के प्रादि 
में विद्वानों ने ऐन्द्र सूक्त से पूर्वे भ्रारनेय सूक्त रखे हैं झर अनुवाक के भिन्न हो जाने के कारण 
यहां भ्रातृत्व क्रम का नियामक नहीं है ॥१७-२०॥ 


अब प्रश्‍न यह है--सम्पूर्ण संहिता में जो सुक्तो का विन्यास है, इस सम्पूर्ण वित्यास 
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१७८ ऋणग्वेदानु क्रमणी 


मण्ड लान्युषयो दष्ट्वा सव एव समागताः 
विन्यासं ददश) पश्चादिति वृद्धेभ्य आगमः ॥२२॥ 
कल्पनं चानुवाकानां ऋषिदष्टमिति स्थितिः । 
नझनाषैमिदे युक्तं यद्‌ षटं ब्राह्मणोष्विति ॥२२॥ 
“स्वादिष्ठया मदिष्ठया’, तासामध्ययने फलम । 
प्रादर्शयद्वतिष्ठो5न्ते, 'यः पावमानीरध्येति’ ॥२४॥ 


का दशन किस महर्षि ने किया ? विद्वानों का उत्तर है--'सब ऋषियों ने इस विन्यास का दर्शन 
किया! । 

अनेक ऋषियों द्वारा एक सुक्त के सामूहिक दर्शन को माधव स्वीकार नहीं करता (द्र०- 
इसी भ्रष्टक के चतुर्थ भ्रध्याय की द्वितीय कारिका) ॥२१॥ 


मण्डलों का दशन करके सभी ऋषि इकट्ठ हुए । इसके पश्चात्‌ उन्होंने सूक्त-विन्यास का 
दर्शन किया । यह वृद्ध-परम्परा से ज्ञात हुआ है | 

ऋषियों की पांच-छह पीढ़ियों का सङ्गम, तथा सामूहिक सूक्त-विन्यास-दर्शन वर्तमान युग 
में गले नहीं उतरता ।।२२॥ 

अनुवाकों की कल्पना भी ऋषियों के द्वारा दृष्ट हैं, यह सिद्धान्त है । जो ब्राह्मणग्रन्थों में 
देखा जाता है, उसको अनार्ष मानना उचित नहीं । 

शोनकीय अनुवाकानुक्रमणी (इलोक ४) में भी कहा गया है-- 

मधुच्छन्द:प्रभूतिभिऋ षिभिहि तपोबलात्‌ । 

दृष्टानामनुवाकानामूजु वक्ष्याम्यतन्त्रित: ॥ 

अर्थात्‌ मधच्छन्दा प्रादि ऋषियों ने तपोबल से भ्रनुवाको का दशान किया, उनके सुक्तादि 
को बताऊंगा ।।२३॥ 

स्वादिष्ठया मदिष्ठया (क्रः० ९।१।१) इत्यादि ऋचाएं भी सङ्गत होकर अनेक ऋषियों 
के द्वारा दुष्ट हैं । उनके प्रघ्ययन का फल अन्त में वसिष्ठ ने य: पावमानीरध्येति (ऋ० €1६७। 
३१) इन दो ऋचाम्ों में बताया है। 

ऋग्वेद के नवें मण्डल में विभिन्न ऋषियों के पवमान सोमविषयक आर्ष का संग्रह है । 
ऋ० ९।६७।३१,३२ में पावमानी ऋचा्नों के अध्ययन का फल बताया गया है--पावमानी का 
भ्रध्येता ऋषियों द्वारा सम्भूत रस का पान करतो है, सरस्वती उसके लिए दूष, घो, मधु, जल 
का दोहन करती है ॥२४॥ 
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एवं सर्वे: प्रदष्टानां सक्तानां क्रमदर्शनम्‌ । 
युक्तमन्ते सङ्गतानाम्‌; अत्र बृद्धेषु निर्णयः ॥२४॥ 
तथैवान्येन इष्टेषु मन्त्रेष्वन्ये महपैयः । 
नानाविधानि सक्कानि पश्यन्त्यपि च सङ्गताः ॥२६॥ 
अचिन्त्यमद्गुत वेदं साङ्गोपाङ्गमधीयते । 
अस्यागमं यथातरवं ऋषिरेवावगच्छति । २७॥। 
'ऋषिना मार्पगोत्रेषु पञ्च मेऽस्माभिरष्टके । 
अध्यायादिपु वक्तव्यं त्रिभञ्योक्तं क्रमादिति ॥२८॥ 


इत्यष्टमोऽश्यायः ॥८॥ 
इति पश्चमो5४8कः ॥ ५॥ 


इस प्रकार अन्त में इकट्ठे हुए ऋषियों का सब के द्वारा साक्षाह्क्ृत सुक्तो के क्रमविन्यास 
का दर्शन युक्त ही है, यही वृद्धो का निर्णय है ॥२५।॥। 


इसी प्रकार अन्य ऋषि के द्वारा दृष्ट मन्त्रों में ध्न्य ऋषि नांना प्रकार के सुक्तों का दर्शन 
करते हैं । सङ्गत होकर भी ऋषि सूक्तों का दशन करते हैं ॥२६॥ 


चिन्तनीय, भद्‌भत प्रज्धों तथा उपाङ्गों सहित वेद का अ्रध्ययन विद्वान्‌ करते हैं। इसके 
यथार्थ तात्त्विक बोध को ऋषि ही जानता है ॥२७॥ 


हम ने पञ्चम अष्टक में प्रध्यायों के प्रारम्भ में ऋषियों के नाम तथा शार्ष गोर्चो के 
विषय में कहने योग्य बातों को विभाग करके क्रम से कह दिया ॥२८॥ 


इत्यष्टमोऽघ्यायः ॥८॥ 


इति पञ्चमोऽष्टकः ।। ५॥ 


—:08— 
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षृष्ठो बक; 
६. डन्दोऽनुक्रमणी 


प्रथमोऽध्यायः 


ग्रथ षष्ठोऽष्टकस्तस्मिन्नष्यायादिषु बच्यते 
यच्छन्द्सीह वक्तव्यं विद्यते छान्दसैद्विजैः ॥१॥ 

.| गायश्युष्णिगनुष्ड्प च बृहती पङ्क्तिरेव च | 

| त्रिष्डब्जगत्यो सप्तेति च्छन्दांसि कवयो विदुः ॥२॥ 


बष्ठोऽष्टकः 
६. छन्दोऽनुक्रमणी 
प्रथमोऽध्यायः 


प्रव छठा ग्रष्टक (ऋ० ८।१२) प्रारम्भ होता है । उसमें श्रध्यायों के आदि में छन्दों के 
ज्ञाता विद्वानों के हारा प्रतिपादनयोग्य छन्दोविषयक तथ्यों को वताया जायेगा । 


शोतकीय ऋकप्रातिश्ञाख्य, कात्यायनीय सर्वानुक्रमणी, पतञ्जलिकृत निदानसूत्र, गाग्यंक्ृत 
उपनिदानसूत्र, शाङ्कायन श्रोतसुत्र, पिङ्गलकृत छत्दःसुत्र तथा जयदेवकृत छन्दं सुत्र इन ग्रन्थों 
में वेदिक छन्दो का निरूपण किया गया है | भ्राचार्य युधिष्ठिर जी मीमांसक प्रणीत 'वेदिक छन्दो- 
मीमांसा” में वेदिक छन्दो का विस्तृत विवेचन किया गया है। भ्राधुनिक दृष्टि से वेदिक छन्दों का 
विशद विवेचन प्रो० भ्रानल्ड ने “वेदिक मीटर” नामक ग्रन्य में किया है ॥१॥ 


कवि गायत्री, उष्णिक्‌, भ्रनुष्ट्पू, बृहती, पङ्क्ति, तिष्टुप भोर जगती इन सात छन्दों 
को मानते हैं । 
उपयु क्त सात छन्दों में क्रमशः २४, २८, ३२, ३६, ४०, ४४, ४८ अक्षर होते हैं ॥॥२॥ 
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६. छन्दोऽनुक्रमणां १८१ 


| नलु चातिजगत्यस्ति शक्वर्यप्यतिशक्वरि । 

तथैव चाष्टिरत्यष्टिधु तिश्चातिधृतिस्तथा ॥३॥ 
सर्वाणि इष्टानि च संहितायाम्‌, तथैव चासंश्चतुरुत्तराशि । 
ततश्च वेदे वचनीयमित्थम्‌, इमानि छन्दांसि चतुदंशेति ॥४॥ 
नचु च त्रीणि छन्दांसि चत्वारीति च इश्यते । 
आहुः प्रवादों भाक्तौ तौ सप्तत्वञ्चैत्र ताइशम्‌ ॥५॥ 

भवन्ति च्छान्दसानीह पदानि त्रीणि तद्यथा | 

| Bs इष्टम्‌, एकमेकादशाक्षरम्‌ ॥६॥ 

दशाक्षरमप्येके तेन त्रीणीति भाषते । 
/ पदं दशाचरे चाल्पं वैराजं तदुपेच्षितम_ ॥७॥ 


ग्रतिजगती, शक्वरी, अतिशक्वरी, भ्रष्टि, अत्यष्टि,घृति तथा भ्रतिधृति ये सात छन्द भी हैं | 

उपये कत सात छन्दों में क्रमः ५२, ५६, ६०, ६४, ६८, ७२, ७६ अक्षर होते हैं ॥३॥ 

ये सभी छन्द ऋग्वेद संहिता में देखे जाते हैं, जो उसी प्रकार चार-चार श्रक्षर की वृद्धि 
करके बने हैं । इस लिए इस प्रकार कहना चाहिए कि वेद में ये चौदह छन्द है । 

क्रकप्रातिश्षास्य (१६।२) तथा सर्वानुत्रमणी (३।३) में चतुरक्षर वृद्धिक्रम बताया 
गया है। कात्यायन ने भी उक्त चौदह छन्दों का उल्लेख किया है (सर्वा० ३२) । कुछ 
भाचार्यो ने इककीस तथा छब्बीस छन्द माने हैं (वेदिक छन्दोमीमांसा पृ० ५४, ८५) ॥४॥ 

शङ्का है- “तीन छन्द हैं” झोर 'चार छन्द हैं' ये दो मत भी देखे जाते हैं? समाधान 
है--विद्वान लोग इन दोनों प्रवादो को गोण कहते हैं भ्रौर इसी प्रकार सात छन्द होने का 
कथन भी गोण है। 

ऋ० १।१६४।२३ में पादानुसार तीन छन्दों (गायत्री, चिष्ट्पू, जगती ) का उल्लेख 
है । कहीं-कहीं चार छन्द माने जाते हैं । द्वितीय कारिका में उक्त सात छन्दो का उल्लेख ही प्रधि- 
कांश ग्रन्थों में मिलता है । जेसे--क्र० १०।१३०।४-१; अ्रथवं० ८॥९॥१९; शत० त्रा०' ९।५।२। 
८; ऋ० प्रा० १६1१ ॥५॥ 

ऋग्वेद में छन्दों के पाद तीन प्रकार के हैं । जैसे--प्रयम आठ भ्रक्षरोंवाला पाद, 
दूसरा ग्यारह प्रक्षरोंवाला पाद और तीसरा बारह अक्षरोवाला पाद देखा आता है । इसी हेतु से 
तीन छन्द (गायत्री, निष्ट्प्‌, जगती ) कहे जाते हैं । दस झ्क्षरोंबाला 'बैराज' नामक पाद विरल 
है, प्रतः उसकी अपेक्षा कर दी गई है । 
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गायत्र्ये्ोष्णिगमवत्‌ पङिक्तिमल्पाम, उपेक्षते । 
अनुष्टुबेब बहती तेन चत्वारि भाषते ॥०॥ 


| तद्वद्‌ भूयांसि सप्तेव प्राधानान्यपि वा पुनः । 
कथ्यन्ते नामभिश्चैव गायत्री जगतीति च ॥६॥ 


निचुतो भूरिजश्चाहुस्ताञ्चेदूनाधिकाच्षरःः । 
| वास्यां विराटस्रराजों च निचुदुष्णिग््ुरिक्कङुप्‌ ॥१ ०॥ 


ऋग्वेद में गायत्री, त्रिष्टप जगती इन तीन छन्दों का प्रयोग अधिक मिलता है, ऋग्वेद 
का लगभग ६ भाग इन्हीं छरदो में निवद्ध है । इन्‌ तीन छन्दों में भी निष्टूप का स्थान प्रथम 
(४२५३ ऋचाएं) ; गायत्री का स्थान द्वितीय ( २४५१ ऋचाएं) र जगती का स्थान तृतीय 
(लगमग १३४८ नऋचाएं) है (छन्दःमंख्या परिशिष्ट) | प्राचीन श्राचार्यो ने मुख्यतः श्रष्टाक्षर 
(गायत्र) ; एकादशाक्षर (त्रैष्टुभ) ; ढादशाक्षर ( जागत ) इन तीन प्रकार के पादों को छन्द 
का आधार माना है, परन्तु कुछ छन्दों की उपपत्ति के लिए उन्होंने दशाक्षर पाद (वेंराज) को भी 
` स्वीकार किया है (ऋ० प्रा १७।३७-४०; सर्वा० ३।१०-११; पिङ्गल ३।३-६; निदानपूत्र 
११) । आधुनिक विद्वानों छे म्रमुमार केवल गायत्र तथा त्रेष्टम पाद ही मौलिक हैं 
(वेदिक मीटर पृ० ७ ) ॥६-७॥ 


गायत्री ही उष्णिक हो गया, पंक्ति अल्प है, इसलिए उसकी उपेक्षा कर देते हैं श्रौर अनु- 
ष्टुप्‌ ही वृहृती हो जाता है । ग्रत; चार (गायत्री-्नुष्ट्प्‌-तरिष्ट्प्‌-जगती ) छन्द कहे जाते हैं ॥८॥. 

इसी प्रकार छन्द तो प्रनेक हैं, परन्तु प्रधान छन्द सात ही हैं, जो गायत्री से जगती तक 
नामों द्वारा कहे जाते है ॥ ६॥ 

वे (ऋचाएं) यदि एक अक्षर न्यून या एक अक्षर अधिक हों, तो उनको क्रमशः 'निचृत' 
तथा 'मुरिक्‌' कहते है ॥ दो अक्षरो के न्यून या अधिक होने पर उनको क्रमश 'विराट' तथा 
स्वराट' कहते हैं । उदाहरण हैं निच॒द्‌ उष्णिक, भुरिक्‌ ककुप्‌। 


एक या दो ग्रक्षरों की न्यूनता या भ्रधिकता से छन्द में भेद नहीं होता । ऐतरेय ब्राह्मण 

(२।६) का वचन है-न बा एकाक्षरेण छन्दांसि वियन्ति न द्वाभ्याम्‌ (एक या दो भ्रक्षरो से 

भिन्न नहीं होता) । शतपथ ब्राह्मण (१३।२।३।३) तथा कौषीतकि ब्राह्मण (२७।१) में 
मी ऐसे ही वचन मिलते हैं । उष्णिक्‌ तथा ककुप्‌ छन्दों में २८ भ्रक्षर होते हैं। पिद्गलसूत्र (३। 
१८,१९) के प्रनुसार--उष्णियगायत्रो ज'गतशच, ककुस्मघ्ये चेदन्त्यः--यदि प्रथम-द्वितीय पाद 

गायत्र एबं तृतीय पाद जागत हो, तो उष्णिक छन्द होता है और यदि मध्य में जागत पाद एव 
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“अग्निः पूर्वेभिः ऋषिभिः’, गायत्री निचुदुच्यते । 
‘विद्वांसाविद दुरः पृच्छेद”, गायत्री सा भूरिकस्सृता ॥११॥ 
विराजमाहुः 'राजन्तमध्वराणाम्‌?, इमासूचम्‌। 

“इन्द्र जुषस्व प्र वहा’, सैषानुष्ट्प्स्वराडिति ॥१२॥ 


दोनों ओर गायत्र पाद हों, तो ककुप्‌ छन्द होता है । एक थक्षर की न्यूनता होने पर “निचुद्‌ | 
उष्णिक्‌’ तथा एक ग्रक्षर की अ्रधिकता होने पर “भुरिक्‌ ककुपू' कहा जाता है । सर्वानुक्रमणी | 
(३।४,५) ; ऋक्प्रातिशाख्य (१७।२,३) ; पिङ्गलसूत्र (३1५६ ६०); निदानसूत्र (१।६) थोर | 
उपनिदानसून्र (पृ० ५।२-४) में उपर्य्‌ वद चारों विशेषणों के प्रयोग का विधान मिलता है । परन्तु 

सर्वानुक्रमणी में छन्दोनिर्देश करते समय इन विशेषणो का प्रयोग नहीं किया गया है । षडगुदणिष्य 

ने इसका कारण वताया है शन्न शास्त्र निचुदादिविशेषणचतुष्टयस्थ क्व चिदप्यनुक्तिर्लाघवार्था 

(वेदार्थदीपिका ३।५) अर्थात्‌ इस शास्त्र में निचुद्‌ आदि चारों विशेषणों का कथन लाघव के 

उद्देश्य से कहीं भी नहीं किया गया ॥।१०॥ 


झुख्निः पुवे भिऋ पिंभि: (ऋ० १।२।१) यह ऋक्‌ निचुद्‌ गायत्री (२३ अक्षर) कही 
जाती है । विद्वांसाबिवृ दुर; पृच्छेद्‌ (ऋ० १।१२०।२) यह ऋक्‌ भरिग्गायत्री (२५ अक्षर) 
स्मृत की गई है। 


षड्गुरुशिष्य ने सर्वानुक्रमणी (३।४) की व्याख्या में निचुद्‌ गायत्री एवं मुरिग गायत्री 
के उदाहरण के रूप में इन दोनों ऋचाशों का ही उल्लेख किया है । क्रक्प्रातिशाख्य (१६२०) 
में भरिग गायत्री का उदाहरण प्रस्तुत कारिका में उद्घृत ऋक उपस्थित की है । परन्तु कात्यायन 
ने सर्वानुक्रमणी (ऋ० १।१२०।२) इस ऋक्‌ का छन्द ककुप्‌ लिखा है । षड्गुरुदिष्य ने दोनों 
मतों में सामञ्जस्य स्थापित करने के लिए लिखा है-- ब्राह्मणद्दयदद्दांनादेवसक्‍्तम, व्यूहेन चाक्षर- 
सम्पत्तिः (वेदार्थदीपिका प्र०१।१२०।२) अर्थात्‌ बाह्मण ( ? ) में दोनों छन्द देखे जाते हैं, ककुप्‌ 
पक्ष में पाद के अक्षरों की पुति व्यूह द्वारा की जाती है । सर्वानुक्रमणी में प्रथम छन्दःसप्तक की 
संज्ञाएं प्रायः पाद विशेष के अनुसार हैं (सर्वा० ३७) ॥११॥ 


राजन्तमध्वराणाम्‌ (त्र०१।१।५) इस ऋक को विराट गायत्री ( २२ अक्षर) कहते हं 
नर जुषस्वे प्र बहा (साम० २1३२२) यह ऋक्‌ स्वराट्‌ अनुष्टुप्‌ (३४ अक्षर) है । 

षडगुरुशिष्य ने भी विराट-स्वराट के उदाहरण के रूप में इन्हीं ऋचाग्रों का उल्लेख किया 
है (वेदा्थंदीपिका ३।५) । द्वितीय ऋक्‌ में व्यूहकृत ३४ अक्षर हैं । कऋवग्रातिशास्य (१७३) के 
भाष्य में उवट ने स्वराट गायत्री का उदाहरण दिया है-जोषां सद्तियंस्य ते (ऋ० १०१५८ 
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चत्वारः पञ्चकराः पादाः षट्कश्चैको यदा भवेत्‌ । 
गायत्री पदपडिक्तः सा, 'अधा ह्यग्ने क्रतोः इति ॥१३॥ 
चतुष्को वा चतुर्थः स्यात्‌ तत्रोदाहरणं त्विदम्‌ । 

“अग्ने तमद्याश्वम्‌’ इति, चतुष्को हि हृदिस्पृश;' | १४॥ 
पदपछिक्तन्तु पठति पड्क्तिष्वेव पतञ्जलिः | 
कात्यायनस्य गायत्री पदपडिक्तरिति स्थितिः ॥१५॥ 


२) वेङ्कट माघव प्रोर षड्गुरुशिष्य ने सामवेदीय ऋक्‌ को उदाहरण के लिए क्यों चुना ? 
ऋनप्रातिशार् (१६।१६) में यही ऋक्‌ पदपं क्ति के उदाहरण के रूप में निदिष्ट है । यहां उवट 
ने इसे षोडशी ग्रह की स्तोत्रिय कहा है भ्रोर अन्तिम आठ ग्रक्षर छोड़कर पांच पञ्चाक्षर पाद 
माने हैं । इससे प्रतीत होता है कि यह ऋक शाक्लायन श्रौतसूत्र ( ६।५।२ ) के अनुसार 
निदिष्ट है ॥१२॥ 
जिस छन्द में पांच ग्रक्षरवाले चार पाद हों और छह प्रक्षरवाला एक पाद हो, वह पद- 
पंक्ति गायत्री कहलाता है। जेसे--भ्रघा ह्य ग्ने करतो; (ऋ० ४।१०।२) । 
उदाहृत ऋक के पांच पाद इस प्रकार हैं-- 
ग्रघा हि अग्ने कतोंभे द्रस्य दक्षस्य साधोः । 
रथोऋ. तस्य बहतो ब॒भूथ ॥१३॥ 
अथवा, यदि चतुर्थ पाद चार झक्षरवाला हो (शौर तीन पाद पञ्चाक्षर एवं एक पाद 
षडक्षर हो); तो पदपंक्ति गायत्री छन्द होता है । उसका उदाहरण है--भग्ने तमद्याइवन्‌ (ऋः 
४।१०।१) । यहां चार भ्रक्षरवाला पाद है--ह दिस्पृश्॑‌ । 


उदाहृत ऋक के पांच पाद इस प्रकार हैं-- 
झग्ने तमद्य थ्व न स्तोमे: क्त न भब्रं हृदिस्पृशम्‌ । 
ऋ: च्यामां त प्रोह: ॥१४॥ 
पतञ्जलि पदपंक्ति को पवित छन्दों के झन्तगंत पढ़ता है। कात्यायन के मतानुसार पद- 
पंक्ति गायत्री है, यह स्थिति है । 
पतञ्जलि ने पंक्तिछन्द के प्रकरण में लिखा है 'पङ्चाविशत्यक्षरापि भवति पञ्चपदा 
पञ्चाक्षरपादा । तां पदप क्तिरिस्पाचक्षते (निदानसून्र १।३) अर्थात्‌ पञ्चाक्षर पञ्चपदा पच्चीस 
्रक्षरोंवाली भी होती है, उसको पदपंक्ति भी कहते हैं। पिङ्गल ने भी--पदपक्तिः पञ 
(पिङ्गलसुत्र ३।४६) कहकर पदपंबित को पंक्ति के अन्तर्गत रखा है | कात्यायन ने पदपंरविग- 
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` षटसप्तेकादशाः पादा उष्णिग्गर्भेति तां विदुः । 
सा ता मे अश्व्यानां' इति, त्रयश्च यदि सप्तका! ॥१६॥ 


सातु पादनिचृत्मोक्का, 'बुवाकु हि शची [ची? इ]ति सा | 
यदि सप्तकयोमेष्ये पटकः सा5तिनिचृत्स्सृता ।।१७॥ 


गायत्री के दो प्रकारों का उल्लेख किया है--पञ्चकाइचत्वारः षट्कइचेकइचतुयइचतुष्को वा पद- 
पडिक्त: (सर्वा० ४२ ) भर्थात्‌ (१) चार पाद पञ्चाक्षर, एक पाद षडक्षर (२) तीन पाद 
पञ्चाक्षर, चतुर्थं पाद चतुरक्षर, एक पाद षडक्षर 'पदपंक्ति' छन्द है । शोनक ने इसके तीन भेद 
बताये है-- नज ॥ 
पञ्चकाः पञ्च षड्‌ वान्त्य: पदपडिक्ताह सा भुरिक्‌ । 
हौ वा पादो चतुष्ककच षट्कशचेकस्त्रपङ्चकाः॥ ऋ० प्रा० १६।१५॥ 
प्र्थात्‌ (१) पञ्चाक्षर पांच पादवाला छन्द 'पदपं क्ति गायत्री' है, (२) चार पञ्चाक्षर 
पाद, अन्तिम षडक्षर पाद "भुरिक्‌ पदपंक्ति गायत्री' है; भ्रथवा (३) तीन पञ्चाक्षर पाद, एक 
चतुरक्षर पाद, एक षडक्षर पाद ।। १५॥। 
यदि क्रमश: षडक्षर, सप्ताक्षर, एकादशाक्षर पाद हों, तो उसको “उष्णिग्गर्भा गायत्री” 
मानते हैं । उदाहरण है-ता मे. श्रष्व्यांनाम (ऋ० ८।२५।२३ ) 17 
क्रक्प्रातिशाख्य (१६।२८) तथा सर्वानुक्रमणी (४३) में भी यही लक्षण दिया गया है 
और शोनक तथा षडगुरुशिष्य ने यही ऋक्‌ उदाहृत की है। प्रकत ऋक्‌ में २२ ग्रक्षर हैं, व्यूह 
द्वारा प्रथम तथा तृतीय चरण में एक-एक अक्षर वढ़ाकर क्रम हो जाता है-६-७+-११२४। 
ऋक का व्यूहकृत रूप होगा-- " 
ता मे प्रश्वियानां. हरींणां नितोशना । 
डतो नु झत्वियानां न॒वाहंसा॥ ऋ० ५।२५।२३॥ 


यदि तीनों पाद सप्ताक्षर हों, तो वह “पादनिचुद्‌ गायत्री” कही जाती है । उसका उदा- 
हरण है--युवाक हि षाचींनाम्‌ (०६० १ १७४) । 

चूक प्रातिशाख्य (१६२१); सर्वातुक्रमणी (४४) भोर पिज्गलसूत्र (३।९,१०) में इस 
का निर्देश है । शौनक ने इसको 'विराट्‌' भी कहा है । प्रत्येक पाद में एक अ्रक्षर को न्यूनता के 
कारण इसको 'पादनिचुद्‌' कहा गया है । उदाहरण में पादों (७--७--७) की स्थिति निम्न 
प्रकार है-- 
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सा “पुरूतमं पुरूणां स्तोतृणाम्‌’ इति दश्यते । [ 
यदि सप्तकयोर्मष्ये दशकः स्यात्‌ प्रतिष्ठितः ।? १८॥ ` 
| यवमध्या सा भवतिं, 'स सुन्वे यो वखनाम्‌* । 
षट्कसप्तकाष्टकाञ्चेदं वधमानेति कीतिता ॥ १६॥ 
विपरीता प्रतिष्ठेति तत्रोदाहरणं श्रु । 
- “त्वमसि प्रशस्यः’ इति, "त्वमग्ने त्रतपा असि’ ॥२०॥ 


यवाक हि शचीनां यचाक सुमतीनाम्‌ । 
_ - भयास वाजदाव्नाम्‌ ॥ ऋ० १।१७।४॥ 
i 7':1 ड 


यदि दो सप्ताक्षर पादों के बीच. में एक षडक्षर पाद हो, तो उसे 'अतिनिचुद गायत्री” के 
नाम से स्मरण किया जाता है । पूतम पुरूणां स्तोंतणाम्‌ (ऋ० ६।४५।२९) इस ऋक में वह 


देखी जाती है । 
क्रक्श्रातिशाख्य (१६1२२) तथा सर्वानुक्रमणी (४५) में भी इस छन्द का लंक्षण तथा 
उदाहरण दिया गया है ॥ ऋक्‌ में पादों (७-६-७) की स्थिति निम्न है-- 


पख्तम पुणा स्तोंतणां विवांचि। 
1 
बाजभिर्वाजयताम्‌ ॥ ऋ० ६।४५।२६॥। 


यदि दो सप्ताक्षर पादों के बीच में एक दशाक्षर पाद स्थित हो, तो वह 'यवमध्या गापत्री' 
होती है । उदाहरण है--स सुन्वे, यो वसु नाम्‌ (ऋ० ९१०८१३) । `` 

ऋक्प्रातिशाख्य (१६1२७) तथा सर्वानुक्रमणी (४।६) में यह छन्द प्रतिपादित है । 
पिङ्गल (३।५८)ने सभी त्रिपाद छन्दों के विशेषण के रूप में यवमध्या का विधान किया है । प्रथम 
एवं तृतीय पाद भ्रल्पाक्षर तथा द्वितीय पाद के ग्रधिकाक्षर होने पर इस विशेषण का प्रयोग हो 
सकता है । उदाहुत ऋक के पांदों (७-१०-७ ) की स्थिति निम्न प्रकार है-- 
स सुन्वे. यो वसूनाँ यो.रायामाने ता य इळ|नाम्‌ । 
सोमो यः सु कतीनाम्‌ ॥ ऋ० ६।१०८।१३।।, ,  ,.. 


- यदि छन्द में क्रमशः षडक्षर, सप्ताक्षर, , तथा भ्रष्ठाक्षर, पाद हों, तो “वर्धमाना गायत्री 
कही जाती है । इस के विपरीत (मष्टाक्षर, सप्ताक्षर, षडक्षर ) क्रम होने पर “प्रतिष्ठा गायत्री 
“नाम होता है। इन के उदाहरण सुनिये- त्वमसि प्रशस्यः (ऋ० ८।११।२).; स्वगे व्रतपा 
प्रसि (ऋ० ८।११।१)॥ ` 
ऋकप्रातिशास्य (१६।२४), सर्वानुक्रमणी (४।७) तथा पिङ्गलसूत्र (३३१४) में वर्ष मान- 


डो १६६० 
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पट्कर्चतुभिर्गायत्री पदेस्तु भवति क्वचित । 
इन्द्रश्शचीपतिः” इति, तत्राहुस्तजिदर्शनम्‌ ॥२१॥ 


इति प्रश्रमोऽध्यायः,॥ १॥ 


गायत्री प्रतिपादित है। शौनक ने अन्य के मतानुसार क्रमशः ८--६--८००२२ भ्रक्षरों.के छन्द 
की भी 'वधंमान गायत्री” संज्ञा लिखी है । उदाहरण में पादों (६--७-{-८ ) की स्थिति है-- 
त्वम॑सि प्र शास्यो विदर्थेष सहन्त्य । 
ग्नं रयीरध्वरणाम्‌ ॥ ऋ० ८।११।२। 
प्रतिष्ठा गायत्री सर्वानुक्रमणी (४।८) तथा पिद्धुलसुच, (३।१५) में उल्लिखित है । 
उदाहृत ऋक्‌ में पादों (८--७--६) की स्थिति है-- 
त्वसग्ने व्रत॒पा भ्र सि देव झा मत्यं ष्वा । त्वं यज्ञे्वीडय': ॥ ऋ० ८।११।१॥।- 
यहां दूसरे भर तीसरे चरण में व्यूह के द्वारा पादों के भ्रक्षरों की पूत्ति होती है ॥१६-२०॥ 
कहीं-कहीं चार षडक्षर पादों से भी गायत्री होती है। उस का उदाहरण बताते हैँ 
इन्ब्रइंशचीपति: । 
इस छन्द को चतुष्पाद्‌ गायत्री के नाम से ग्राचार्यी ने स्मरण किया है । 'ऋषप्राति्षाख्य 
(१६।१६,१७) ; पिङ्गलसूत्र (३३८); निदानसूत्र (१।२); उपनिदानसूत्र (प० १।८) में इस 
का उल्लेख किया गया है। माघव, पिङ्गलसूत्र के टीकाकार हलायुध तथा निदानसूत्र के वृत्तिकार 
तातश्रसाद ने क्रकप्रातिशाख्य (१६।१७) में दिए उदाहरण को ही उद्धत किया है, जिस के 
विषय में ज्ञात नहीं: हो सकाः कि येह ऋग्वेद की. किस शाखा की ऋक है। ऋक इस प्रकार है 
इखः शचीपति ' बलेन बोळितः । * 
घुष्च्यवनों बुषा समत्सु सासहिः ॥॥ 
के अ्रतिरिक्त भनन्‍्य भी गायत्री के भनेक भेद हैं । इन का विस्तृत निरूपण 'वैदिक छन्दो 
मीमांसा' (पू० १२२-१३०) में किया गया है ॥२१॥ 
2 (गायत्री-प्रकरण समाप्त) 
इति ग्रथमोऽष्यायः ॥१॥ 
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१८६ ऋग्वेदानुक्रमणी 


द्वितीयोऽध्यायः 


“वयु त्वामपूर्व्य [व्य इ]ति, व्याचिख्यासति माधवः । 
उष्णिगादिषु वक्रव्यम्‌ आदावेव प्रदशयन्‌ ॥१॥ 

पादे द्वितीये ककुभोऽपि वृद्धि 

पुरोऽपि वृद्धि प्रवदन्ति युक्ताः । 

छन्दस्सु तेनोष्शिगभूद्‌ द्वितीया 

तस्याष्टको दादशकाशच पादाः ॥२॥ 

पादो यदा द्वादशकः पुरस्तात्‌ 

तदा भवेत्‌ सा पुरउष्शिगाख्या । 

“अप्स्व शन्तर्‌? एतां प्रवदन्ति तां च 

ककुप्‌ “प्रं सो अग्ने’ इतीरितार्ये; ॥३॥ 


हितोयो5ध्याय: 

उष्णिक भ्रादि के विषय में वक्तव्य को आारम्भ में प्रदशित करता हुग़ा माधतर 'वयमु 
त्वामपुव्ये?० (व्ह ८।२१।१) इस अध्याय की व्याख्या करना चाहता है ॥१॥ 

विद्वान बताते हैं कि ककुप्‌ के द्वितीय पाद में भी वृद्धि होती है और अन्य पूर्व -पाद में 
भी वृद्धि होती है । इसलिए छन्दों में उष्गिक द्वितीय छन्द हुआ । उस के दो पाद श्रष्टाक्षर होते 
हैं और एक पाद द्वादशाक्षर होता है । 

उष्णिक में गायत्री से चार अक्षर ग्रघिक होते हैं। ऋकप्रातिशाल्य (१६।२९); सर्वानुः 
क्रमणी (४1१); पिङ्गलसूत्र (३१८); निदानसूत्र (१॥२) तथा उपनिदानसूत्र (१० २।२ ); 
में उष्णिक्‌ छन्द का लक्षण दिया गया है ।।२।॥ 

. जब पूवं (प्रथम) पाद बारह भ्रक्षरवाला होता है (तथा शेष दो पाद थाठ-घाठ अक्षर 
वाले होते हैं), तव वह “पुर उष्णिक' नामक छन्द होता है ॥ इस का उदाहरण है—भ्रप्स्व' न्तर, 
(ऋ० २२३।१६) । द्वादशक्षर पाद जब मध्य में स्थित होता है, तो विद्वान्‌ उसे “ककुप्‌” कहते 
हैं । उदाहरण है--प्र सो झग्ने (ऋ० ८।१९।३०)। 

“पुर उष्णिक्‌’ का प्रतिपादन ऋक्प्रातिशाख्य (१३1३०) ;सर्वानुक्रमणी (४।२); निदानसूत 
(१२); उपनिदानसून्र (१० २।२) तथा पिङ्गलसुत्र (३।२०) में किया गया है । उदाहरण में 
पादों (१२-८५-८७) की स्थिति है-- 
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पादो यदैकादशकः पुरस्तात्‌ 

मध्ये भवेज्जागतपाद एकः । 

सा स्यात्‌ कडुम्न्यडकुशिरास्तृतीयः 

पादो भवेत्‌ 'नूनमथे [थः इ]ति तस्याः ॥४॥ 
पादो यदैकादशिनौ पुरस्तात्‌ 

“प्र या घोषे सृगवाणे न शोभे! । 

षट्को भवेत्तस्य शिरस्तृतीयो 

'चदन्ति विग्रास्तनुशीर्षनाम्नीस्‌ ॥४॥ 


झप्स्व 1 न्तरमृत॑म॒प्सु भंष॒जम्‌ झ पामत प्रश॑स्तये । 
देवा भवंत वाजिन: ॥ ऋ० १।२३।१९॥। 
प्रथम पाद में व्यह से ्रक्षरपुति होती है। क्रक्ग्रातिशाख्य (१६1२९); सर्वानुक्रमणी 
(१।३); पिङ्गलसूत्र (३।१८); निदानसूत्र (१।२) तथा उपनिदानसूत्र (१० २1३ ) में 'ककुप्‌ 
का निर्देश है । उदाहरण में पादों (८-१२-८) की स्थिति है-- 
प्र सो श्रग्ते तवोतिभिः सवीराभिस्तिरते वाजभम भिः । 


यस्य॒ तवं सख्यमावर: ॥ त्रट० ८।१९।३० ।।३॥ ; 

जब प्रथम पाद ग्यारह भ्रक्षरवाला हो, मध्य में एक जागत (द्वादशाक्षर) पाद हो भौर 
तृतीय पाद नूनमथ (ऋ० ८।४६।१४) के समान चार अक्षर वाला हो, तो वह "ककुम्न्यङकुशिरा 
उष्णिक्‌’ छन्द कहलाता 

ऋक्प्रातिशाख्य (१६।३३) तथा सर्वानुक्रमणी (५।४) में यह. छन्द प्रतिपादित है । उदा- 
हरण में पादों (११--१२--४) की स्थिति है-- 

दुदो रेवणस्तन्वे दविवंसु' ददिर्वाजेष पुरहूत वाजिनम्‌ । ननमथं ॥ ऋ० ८।४६।१५।। 

मन्त्र में २६ म्रक्षर हैं। प्रथम पाद के अक्षरों की पूति व्यूह से होती है । सत्ताईस म्रक्षर 

होने के कारण ऋकप्रातिशाख्य (१६।३३) में इसका विशेषण 'निचद' प्रयुक्त हुम्रा है ॥४॥ 

जब भ्रारम्भिक दो पाद ग्यारह प्रक्षरवाले हों ग्रोर सिरखूपी तृतीय पाद छह झक्षर- 
वाला हो, तो विद्वान्‌ उस छन्द का नाम तनुशीषं (तनुशिरा) बताते हैं ॥ जेसे-भ्र या घोषे 
भुगवाणे. न शरोमें (ऋ० ११२०५) 1 

क्राक्प्रातिशाख्य (१६।३५) तया सर्वनुक्रमणी (५५) में इस छन्द का निर्देश है | 
उदाहरण में पादों (११--११--६) की स्थिति है 
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हरी यस्य सुयुजा विव्रता वेः’ 

अस्या मध्ये षट्कपादो निविष्टः । 
पिपीलिकापूवंकमध्यशब्दस्‌ 
समस्तमस्याः प्रवदन्ति संज्ञाम्‌ ॥६॥ 
त्रयोऽष्टकाः पञ्चक आद्य एकः 

सा 'पितु' नु स्तोषम्‌’ अनुष्टुब्गर्भा । . 
“नदं व इत्युष्णिगियं चतुभिः 
पदैरुपेताच्वरसप्तसडख्येः ॥ 


प्रया घोषे. भगवाणे. न शोभे ययां वाचा यजति पस्त्रि यो वाम्‌ । 
प्रष॒युने विद्वान्‌ 1॥॥५॥ मऊ; ॥ 
हरी यस्य सयुजा विव्रता वेः (ऋ० १०।१०५।२) यह उदाहृत ऋक है। इस के मध्य 
में छह प्रक्षरवाला पाद रखा हुआ है।' ग्रतः पिपीलिकापूर्वक मध्य शब्द के समास किए हुए 
रूप 'पिपीलिकमध्या' को इस को संज्ञा बताते हैं । ' । 
क्रक्प्रातिशाख्य (१६1३४) तथा सर्वानुक्रमणी (५।६) में कहा गया है कि दो एकादशाक्षर 
पादों के बीच में षडक्षर पाद झाने पर "पिपीलिकमध्या उष्णिक? छन्द होता है ।” उदाहरण में 
पादों (११-६११) की स्थिति है-- £ हर १४ 
हरी यस्य सयुजा वित्र ता वेर्‌ अवं न्तान शेर्पा । उभा र॒जी न के जिनो पतिरवनः ॥६॥ 


आदिम पाद पांच श्रक्षरोंवाला तथा तीन पाद प्राठनग्राठ अक्षरवाले हो, तो वह छन्द 
'ग्रतुष्टबगर्मा उष्णिक' कहलाता है । उदाहरण है--पितु न स्तोषम (ऋ० १।१८७।१) । सात- 
सात ग्रक्षरोंवाले चार पादों से युक्त मी उंष्णिक छन्द होता है। जेसै--नद्‌ वः (ऋ० 
८६९२) । 

४य़नुष्टुब्गार्भा उष्णिक छन्द का निदेश क्रक्प्रातिशाख्य (१६।३६) तथा सर्वानुक्रमणी (५७) 
में किया गया है । पिज्भलसूत्र (३1५५) एवं उपनिदानसूत्र (पृ० ५।१) के अनुसार इस छन्द को 
“शइकुमती उष्णिक! भी कहा :जा सकता है । उदाहरण में पादों (५--८--५--८) कीं 
स्थिति है= ` 
पितु न स्तोषं महो धर्माणं ' तविषीम्‌ । ` ` ` 
यस्यं त्रितो व्योज॑सा वन्नं विपंवस दंग्र॑त्‌॥ ऋ० १।१८७।१॥ 
ऋकप्रातिशाख्य (१६।३२) ; सर्वानुक्रमणी ` (५।८); पिज्गेलसूत्र (३॥२२); .निदानसूत 
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अत्र शादयायनकस--“सा कङुबन्रवीद्‌ बलिष्ठावा5हमस्मीति । 
पराक्रममाणः खलु मेञ्चराणि समोद्दीत पूर्वा मा प्रयुञ्जतामिति । 
अथोण्णिगत्रवीत्‌ अथ वै मां पूर्वामाचक्षन्ता इति | तथेति । 

तस्मिन्‌ समपादयेताम्‌ । पूरवप्रयोगमन्याबृणीत पूर्वाख्यानमन्या । 


तस्मादेने एवं भयुञ्जते । तस्मा दुष्णिकककु भावित्याख्यायते'” ॥७॥ 
(तु०--जब्रा० ३,२९५) 


2 


चतुष्पदा5नुष्टुयथो यदा स्पुः 
पदानि पञ्चापि च पञ्चकानि। 
महापदाद्यां प्रवदन्ति पढ़िकस `` एट पशे 
षष्ठं च पटके “रोचत उपाके''`॥।८॥ i 


(१।२) तथा उपनिदानसुत्र (१० २।६) में चतुष्पाद्‌ उष्णिक्‌ का उल्लेख किया गया है । शौतक 
ने इसे प्रक्षरों (२८ अक्षर) की दृष्टि से उष्णिक्‌ ग्रौर पाद की दृष्टि से भ्रनुष्ट्प (चार पाद) 
कहा है । उपाहरण में पादों (७---७--७--७) को स्थिति है-- « -८ 
` नदं व झोदतीनौ नद यो य॒ वतीनाम |. 
पति वो अध्न्यानो धेननामिषध्यसि'॥ ऋ० ८।६६।२॥ 
उष्णिक छन्द का विस्तृत विवरण “वैदिक छन्दोमी मांसा'(प० १३१-१३४)में किया गया है । 
पराक्रमी ही मेरे अक्षरों को इकट्ट कर सकता दै । पहले मेरा प्रयोग करे? । तदनन्तर उष्णिक 
बोली--'पहले मेरा आख्यान करे? । वेसा ही हुआ । उस (यज्ञ) में दोनों ने सम्पन्न कराया । 
पूर्व प्रयोग एक ने वरणं किया; पूर्व आख्यान दुसरी ने । इस लिए इन दोनों का ही प्रयोग करते 
हैं । इस लिए उष्णिकू-ककुप्‌ ऐसा कहा जाता है । : 
` इस वचन की तुलना जैमिनीय ब्राह्मण (३1२९५) से की जा सकती है॥७॥ `` 
| पट (उष्णिक्‌ प्रकरण समाप्त) 1 
झनुष्टप्‌ चार पादवाला छन्द होता है । परन्तु जब पांच पञ्चाक्षर पाद-हों. भ्रोर छठा 
पाद--रोंचत उपाके (ऋ० ४१०॥५) के समान षडक्षर हो, तो उसे 'महापदपडक्ति कहते हैं । 
सामान्यतः अनुष्ट्प्‌ छन्द में चार भ्रष्टाक्षर पाद होते हँ । ऋषप्रातिशास्य्‌, (१६1३७ ); 
सर्वानुक्रमणी (६1१); पिङ्गलसुत्र (३1२३); निदानसूत्र (१1२) तथा उपनिदानसूत्र (१० २1७) 
में इस का उल्लेख है । क्रकप्रातिशारख्य ( १६1४३ ) तथा सर्वानुक्रमणी ( ६1२) में 'महापदपड्क्ति'छन्द 
प्रतिपादित है । उदाहरण में पार्दों (५--५--५--५--५--६) की स्थिति निम्न प्रकार है-- 
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कृतिराद्यौ जागतावष्टकोऽन्ते 
मा कर्मे घातमभ्यमित्रिणे ¦' । 
स्यादष्टको मध्यमश्चेर्‌ तदा स्यात्‌ 
“यू घु प्रे [प्र' इ]ति पिपीलिकमध्या ॥8॥ 
मध्ये भवेज्जागतपाद एकः 
पूर्वोत्तरौ नवकौ चापि पादौ । 
सा काविराणणाम भवेदनुष्डुप्‌ 
सेषा 'ता विंद्रांसा हवामहे वाम्‌’ ॥१०॥ 
तव॒ स्वादिष्ठा ऽगने, दत सादा जने सदूष्टिर इदा चिवल्ल इवाचिद्तोड . इ.दा चिवह्ल' इदार्चिदुक्तोः। 
सिये इुक्मो न रोचत उपाके ॥ ऋ० ४।१०।५॥ 
यहां दूसरे चरण में व्यह के द्वारा पञ्चाक्षर की पुति की गई है । भ्नाचार्यो के मतानुसार 
यह पदकल्पना समीचीन नहीं है , क्यों कि छठे पाद के श्रादि में भ्रनुदात्त तिङ भ्रा जाता है (वेदिक 
छन्दो-मौमांसा पृ० १३८) ॥८॥। 
यदि प्रादिम दो पाद जागत (द्वादशाक्षर) हों भौर अन्त में प्रष्टाक्षर पाद हो, तो वह 
कति अनुष्टुप्‌ है । जैसे--मा कस्त घातमम्यसित्रिण नः (ऋ० ११२०८) । यदि अष्टाक्षर पाद 
मध्य में हो (भौर जागत पाद दोनों झोर हों), तो "पिपीलिकमध्या भनुष्ट्प्‌' होती है । जैसे -- 
पर्याषु प्र (ऋ० ९।११०।१) । - 
` ` ऋकप्राति्याल्य (१६।३८) तथा सर्वानुक्रमणी (६।३) में 'कृति' छन्द का प्रतिपादन है। 
पिङ्गलसूत्र (३।२४) में सामान्य त्रिपाद्‌ भोर निदानसूत्र (१२) एवं उपनिदानसूत्र (१० २1८) में 
इस को 'उपरिष्टाउज्योति' नाम दिया गया है । उदाहरण में पादों(१२+-१२ --प)की स्थिति है— 
सा कस्भे' घातम॒स्मंमित्रिणे नो मा कुत्रा नो गहेम्यो घे.नवों गुः । 
स्तनभुजो ग्रशिष्बी: ॥ “० १।१२०।५॥। 
यहाँ तीनों पादों में एक-एक प्रक्षर की पूति व्यूह से की गई है । “पिपीलिकमध्या ग्रनुष्टप्‌' 
का उल्लेख ऋष॑ब्रोतिशास्य (१६1३९) तया; र्बानुक्रमणी (६।४) में है। पिङ्गलसुत्र में सामान्य 
त्रिपाद ण लिन सूत्र (१॥२) एवं उप्रनिदानसूत्र (पृ० २।९) में 'मध्येज्योति' नाम से इस 
का स्मरण हैं उदाहरण में पादों (१२०-८--१२) को स्थिति है-- 
र्षु प्रथन्व वाजसातये.. परिव्राणि सक्षणि; । 
"३४. ..द्विषस्त्रष्य| क्रणया तं ईयसे ॥ ऋ० २1१३ १॥ 
`` प्रथम पाद में एक अक्षर की पूर्ति व्यहकृत है ॥९॥ 2 
यदि मध्य में एक जागत (द्वादशाक्षर) पाद हो भौर पूर्व एवं उत्तर पाद नौ भक” 
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नववैराजत्र योदशकेः युताम्‌ 

तां नष्टरूपा कवयो वदन्ति |. ८. .. 

“वि पृच्छामि पाक्या न देवान्‌?” 

पादैविराट्‌ स्याद्‌ दशक स्त्रिभिर्च ॥११॥ 
इयं “पिबा सोमम्‌? इतीरितायैः 

यद्वा स्युरेकादशकास्रयोऽपि । ` 

“अग्निं नरो दीघितिभिररणयोः'? 

“(दुद्दीयन्‌ मित्रधितये युवाकु” ॥ १२॥ 


इति द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 


वाले हों, तो उस आनुष्टपू का नाम 'काविराट' होता है । इस का उदाहरण है-ता विद्वांसं 
हवामहे वाम्‌ (ऋ० १।१२०।३) । 

ऋक्प्रातिशाख्य (१६।४०) तथा सर्वानुक्रमणी (६।५) में इस छन्द का निर्देश है । 
शौनक ने पादक्रम-निर्देश नहीं किया है (नवको द्वादशी दृ्ूना ता विद्वांसेति काविराट्‌), परन्तु 
भाष्यकार उब्वट ने-नवको आाद्यन्तौ पादो मध्ये च द्वादशी पादः-कहकर स्थिति स्पष्ट कर 
दी है। उदाहरण में पादों (९-१२-९) क्री स्थिति है-- 

ता विद्वांसा हवामहे वां ता नो, विद्वांसा मन्म वेचेतमुद्य 1" 

प्राच. द्‌ दयमानो यवाकु : ॥. ऋ० १।१२०।३ ॥१०॥ ` ‘ 

क्रमशः नवाक्षर, वराज (दशाक्षर), त्रयोदशाक्षर पादो सेः भुक्त छन्वों को कविजन 
“नष्टरूपा श्रनुष्टुप्‌ कहते है । उदाहरण है-- वि पु इछामि पाक्या "वसे बान्‌-(क० १।१२०।४)। 

क्रक्प्रातिश्ाख्य (१६।४१) में कहा गया है--तेषामेकाधिकावन्त्यो नष्दझूपा विपुच्छासि । 
यहां शौनक ने अन्तिम दो पादों के क्रम:परिवत्तन को सुचित नहीं किया है, उब्बट ने भाष्य में 
स्पष्ट कर दिया है । सर्वानुक्रमणी (६।६) में पादक्रम निर्देशपूर्वक नष्टरूपा का उल्लेख है । 
उदाहरण में पादों (९--१०--१३) की स्थिति दैत- - 

वि पु'च्छामि पाक्या न देवान्‌ वषटकुतस्यावुभतस्य वस्रा । 

पातं च सह्य सो यवं च रम्पसो न: ॥ ऋ० १।१२०।४।। 

तीन दशाक्षर पादों से “विराट भ्नुष्ट्प्‌*.नामक= छन्द होता है । इस का उदहारण विद्वानों 
ते बताया है--पिबा सोमम्‌ (ऋ० ७।२२।१) 1 अथवा तीनों ही पाद एकादशाक्षर. हों, तो 
॥बिरा्टअनुष्टफ' छन्द होता है । उदाहरण है --य्राग्ति नरो दीर्षितिभिररण्यो (६० ७१ 1१) 
दह!ीयत सित्रवितये यवाकु' (ऋ० :१॥१२०1९)॥ || 
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तृतीयोऽध्यायः 


“अ कृतान्युजीषिणो [णः?? अ]थ, व्याचिख्यासति माधवः 
प्रदशेयन बृहत्यादेलंचणनि प्रथक थक्‌ ॥१॥ 


5ऋक्प्रातिशार्य (१६॥४२) तथा सर्वानुक्रमणी (६।७,८) में विराट श्रनुष्टुप्‌ का प्रतिः 
पादन किया गया है । नियत अक्षरों से दो भ्रक्षरों की न्यूनता होने पर सभी छन्दों के विशेषण के 
रूप में भी विराट शब्द का प्रयोग होता है (द्र०-इसी अनुक्रमणी का १।१०); जैसे विराट गायत्री 
(२२ भ्रक्षर) । प्रथम उदाहरण में पादों (१०--१०--१०) की स्थिति है-- 

पिवा सोममिन्द्र मन्दतु त्वा यं ते सषाच हयं इवात्रिः । 

सोतुर्बाहुभ्यां सुयतो नार्वा ॥ ऋ० ७।२२।१॥ 

यहां दुसरे चरण में व्यूह से दस अक्षर हैं । दूसरे तथा तीसरे उदाहरणों के पादों (११+- 
११-११) की स्थिति है— 

थ्रर्न नरो दोर्षितिभिररण्योरे हस्तच्युती जनयन्त प्रश्ञास्तम्‌ । 

दरे दृश गृहपतिमथय म्‌ ॥ ऋ० ७।१।१॥। ` 

दीयन्‌ भित्रधिंतये य वाकु' राये च॑ नो भिमीत वाज॑वत्ये । 

इषे च नो मिमोत घेनमत्य ।। ऋ० १।१२०।४॥ 


भ्नुष्टुप्‌ छन्द का विस्तृत विवरण “वेदिक छन्दोमीमांसा' (पृ० १३५-१३९) में देखा 
जा सकता है ॥ ११-१२॥ 


(अनुष्ट्प्‌-प्रकरण समाप्त) 
इति हिततीयोऽध्यायः॥ २॥ 


‘ge, 
सन त्स 


तृतो योऽध्यायः 


बृह॒ती ग्रादि छन्दो के लक्षण पृथक्‌-पृयफ दिखाता हुभ्रा माधव - 'प्र कतास्यू'जीषिण* 
(%० ५।३२।१) अध्याय की व्याख्या करना चाहता है ॥१॥ - 
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पदैः समेता बृहती चतुभि-- 

स्त्रयोऽष्टका द्वादशकस्तृतीयः | 

सा स्याद “अभि त्वे[त्वा’? इ]ति रथन्तराद्या 
सोक्का निदानेऽपि च स्कन्धोग्रीवी ॥२॥ 
यस्या भवेद्‌ द्वादशकः पुरस्तात्‌ 

सोक्का पुरस्ताद्‌ बृहतीति विग्रे! । 

“महो यस्पतिः शवसो असाम्या” 

तस्मिन्‌ द्वितीये बहुधा प्रवादः ॥३॥ 


चार पादों से युक्त बृहती छन्द होता है । उस में यदि तीन पाद ध्रष्टाक्षर हों ग्रौर ततीय 
पाद द्वादशाक्षर हो, तो वह 'रथन्तरा बुहृती' कही जाती है। निदान में उस को “स्कन्धोग्रीवी! भी 
कहा गया है । उदाहरण है--प्र भि त्वां (ऋ० ८।३।७) । 

शोनक (शऋ० प्रा० १६।४५) शरोर कात्यायन (सर्वा० ७1१) ने सामान्य बृहती के भ्रन्त- 
गत ही रथन्तरा बृहती को भी रखा है। पिङ्गल (सूत्र ३२७); पतञ्जलि (निदान १।२) तथा 
गाग्ये (उपनिदान १० २।११) ने इसे 'पथ्या वहती’ कहा है। निदानसूत्रकार ने--झपि च 
स्कन्धोग्रीदोति कहकर इसी को स्कन्धोग्रीवी नाम भी दिया है। भाचायो का अनुमान है कि यहां 
पाठविपर्यास हुआ है (द्र०--वे दिक छन्दोमीमांसा पृ० १४३) । उदाहरण में पादों (८--८-- 
१२-८) की स्थिति है— 

गभि त्वा पर्वपीतय इन्द स्तोमें भिरायवा । 

समीचीनास ऋ भवः समस्वरन्‌ यद्रा गृ'णन्त पर्येम्‌ ॥ऋ० ८।३।७॥। 

यहां भ्रस्तिम चरण में व्यूहक्कृत अक्षरपुति है ।।२॥ 

जिस बृहती का प्रथम पाद बारह भ्रक्षरो का हो (म्रौर शेष भआठ-प्राठ श्रक्षरों के हों), 
उस को विद्वानों ने 'पुरस्तादबृहृती? कहा है। उदाहरण है--महो यस्पतिः शवसो असाम्या 
(ऋ० १०।२२।३) । द्वितीय पाद के बारह प्रक्षरोंवाला होने पर बहुत विवाद है | 
. ऋकप्रातिशार्य (१६1४६); सर्वानुक्रमणी (७२); पिङ्गलसूत्र (३।३२); निदान- 
सुत्र (१।२); उपनिदानसूत्र (१० २।१७) में पुरस्ताद्‌ बृहती का निरूपण किया गया है । उदाहरण 
में पादों (१२|-८+- ८4-८) की स्थिति है-- 

सहो यस्पतिः शव॑सो प्रासाम्या महो नम्गस्य तूतजि; । 

भर्ता वज्रस्य घष्णो; पिता पत्रमिव प्रियम्‌ ॥ ऋ० १०।२२।३॥ 

यहां प्रथम तथा तृतीय पाद में एक-एक अक्षर की पूर्ति व्यूह से होती है ॥३॥ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


5} सप ऋणखेदानुक्रमणी 


पिङ्गलस्य मते सा स्यान्‌ महर्षेन्येदकुसारिणी-।. 
स्कन्धोग्रीवी क्रोष्डुकेस्तु यास्कस्योरोबृहत्यपि ॥४॥` 

सा “मत्स्यपायि ते महः, अन्त्यो द्वादशको यदि | 
उपरिष्टादब्रहत्येषा, “न तमः’? च ताइशी॥।५॥ 
यद्यष्टाचरयोमंध्ये पादो स्यातां दशाक्षरो । 

सा स्याद्विष्टारब्ृहती, “युवं ह्यास्तं महो!? इति ॥६॥; : 


महषि पिङ्गल के मत में वह (-=द्वितीय पाद द्वादशाक्षर, शेष . तीन. पाद श्रष्टाक्षर) 
“न्यङ्कुसारिणी? है । क्तोष्टकि के मत में स्कन्धोग्रीवी और यास्क के मत में उरोबृहती है । उस का 
उदाहरण है मत्स्यपायि ते महः (ऋ० १।१७४।१) । यदि भ्रन्तिम पाद बारह श्रक्षरवाला हो 
(आर शेष तीन ग्राठ-भ्राठ ग्रक्षरवाले हों), तो वह 'उपरिष्टाद .बुहती' कहलाती है । उदाहरण है 
नन तमंहः (ऋ० १०।१२६।१) । 

ऋकप्रातिशाल्य (१६।४६); सर्वानुक्रमणी (७1३); पिङ्गलसूत्र, (३।२८-३०) तथा 
उपनिदानसूत्र (१० २1१३-१५) में न्यङ्कुसारिणी-स्कम्षोग्रीवी=उरोवृहृती तीन संज्ञाएं दी गई हैं। 
निदानसूत्र (१।२) में स्कन्धोग्रीवी संज्ञा नहीं दी गई, वह पथ्या बृहती के साथ उल्लिखित है, जिस 
का निर्देश माघव ने दूसरी कारिका में किया है । उदाहरण में. पादों (८--१२--८-#ऋहू) की 
स्थिति है-- 

मत्स्यपायि ते. महः पात्रस्येव हरिवो मत्सरो मदः । 

वर्षा ते वष्ण इन्दु'र्‌ वाजी संहर्न सातमः ॥ ऋ० १।१७५।१।। 

यहां प्रथम तथा तृतीय चरण में सात-सात अक्षर हैं। प्रत: व्यूह से प्रथम चरण में “मत्सि 
अपायि! तथा तृतीय चरण में 'इन्दुर के रेफ का व्यूह करके भ्रक्षरपूर्ति की गई है (षड्गुर्शिष्य) । 
उव्वट (ऋए० प्रा” १७२३) के अनुसार 'इन्दुरु' व्यूह होगा-। 

“उपरिष्टाद्‌ बृहती” का निरूपण ऋक्प्रातिशाख्य (१६।४६); सर्वानुक्रमणी (७।४); 
पिद्धलसुत्र (३३१); निदानसूत्र (१॥२) तथा उपनिदानसुत्र (३० २११६) में हुआ है। उदा” 
हरण में पादों (८-८--८--१२) की स्थिति है-- 

७ 002 3 erie 

न तमंहो न बु-रितं देवासो अष्ट मत्यम्‌ । म डच ह फा 

सजोषसो यमय मा मित्रो नयन्ति बरुणो ग्रति द्विष:॥॥ ऋ$ १०।१२६।१॥ 

यहां दूसरे पाद में व्यूह से अ्रक्षरपुति कीं गई है ॥४-५॥ ण ३7 


यदि दो भ्रष्ट्राक्षर”,पादों के मध्य" दो दशाक्षर पाद हों, तो वहूँ 'विष्टारबहती' छन्द 
होता है । जैसे-यवं ह्यास्तं महो .(ऋ० १११२०७) । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६. छन्दोऽनुक्रसणी १९७ 


त्रयो द्वादशका यस्यास्तामूर्वबरृहतीं विदुः । 

“अजीजनो अमृत” सा, “प्रत्न' पीयूषम्‌?? इत्यपि ॥७॥ 
यदि त्वष्टाचरो मध्ये ्रयोदशकयोर्भवेत्‌। . 

सा पिपीलिकमध्या स्यात्‌, “अभि वो वीरमन्धसः? ॥८॥ 


यह छन्द ऋकप्रातिशाल्य (१६1४९) तथा सर्वानुक्रमणी (३।५) में वणित है। उदाहरण 
में पादों (८--१०--१०--५) की स्थिति है-- छ “- 

य॒वं ह्यास्तं महो रन्‌ युवं वा यन्निरतंतंसतम्‌ । SFR 

ता नों वसु सुगोपा स्यांतं पातं नो वृकादघायोः ॥ ऋ० १।१२०।७॥ 

यहां प्रथम तथा तृतीय पाद में एक-एक भ्रक्षर की न्यूनता है, जो व्यूह से पुरी की जाती है । 
ग्राचार्यो को तृतीय पाद के व्यूह में सन्देह है (द्र०--वेदिक छन्दोमीमांसा १० १४३) । प्राधुनिकों 
के मत में यह सम्भव है (द्र०--वेदिक मीटर पृ० ५) 11६1) 

जिस (बृहती) के तीन पाद द्वादशाक्षर हों, उसे 'ऊध्वेवृहती' छन्द मानते हैं । उदाहरण 
हैं-- भजीजनो अमृत (७० ६।११०।४) तद्म प्र'त्नपौ'यू'षःम्‌ (सा० उ० ७।१।३)। 

इस छन्द को शौनक ने विराड्ध्वबुहुती (ऋ० प्रा० १६।४७); कात्यायन ने ऊध्वंबहत्ती 
(सवा० ७।६); पिङ्गल तथा गाग्ये ने सतोबृहती एवं महावृहती (पिङ्गनसूत्र ३।३५,३६) 
(उपनिदानसून्र पृ० ३।२,३) भौर पतञ्जलि ने त्रिपदा एवं सतोबृहती (निदानसूत्र १२) नाम 
से स्मरण किया है । उदाहरण में पादों (१२+-१२+-१२) की स्थिति है-- 

झजीजनो प्रभृत. मत्ये ष्वा ' ऋतस्य घमेन्तमतस्य चारणः । 

सवांसरो वाजमच्छा सनिष्यदत्‌ ॥ ऋ० ९।११०।४। 

उदाहरण के प्रथम चरण में व्यूह से दो झक्षरों की पुति होती है । यद्यपि व्यूह के बिना भी 

उदाहरण मिलते हैं (द्र०--वं दिक छन्दोमीमांसा' पृ० १४४), तथापि प्राचीन भ्रचार्यी ने दोनों में 
कोई भेद नहीं किया है ।।७॥। दि 

यदि तेरह-तेरह प्रक्षरवाले दो पादों के बीच में एक पाद प्राठ भ्रक्षरोंवाला हो, तो वह 
/पिपीलिकमध्या!बहती? छन्द होता है । उदाहरण है-भ्र भि वो वीरमन्धस; (ऋ० ८४६1१४) । 

क्लकप्रातिशाख्य (१६1५२) तथा सर्वानुक्रमणौ (७७) में इस छन्द का निरूपण किया 
गया है । पिङ्गल ने म्रल्पाक्षर मध्यपोद छर्द के विदोंषण के रूप में विपी लंकेच्या” को “विधान 
किया है (पिङ्गलसूत्र ३1१७) । उदाहरण में पादों (१३--८--१३) कौ स्थिति हे ' 

अभि चो वीरमन्धसो मदषु गाय गिरा सहा विचतसम्‌ । RF 

' भन्तं मैस भुत्य ज्ञाकिनं वचो यंथां ॥ ऋ० दाह शाद 
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१६८ ऋरवेदानुक्रमणो 


“सनितः सुसनितरुग्र, नवाष्टैकादशाष्टकाः । 
बहत्येषा तु विषमपदेति कवयो विदुः ॥६॥ 
“(तं त्वा वर्य पितो’, सैषा चतुभिनंवकेयु ता । 
बृहत्येवेति कथिता बृहत्यो नव बह चै; ॥१०॥ 
भवन्ति पाङ्क्वानि पदानि पञ्च 

तामाहुर_ “इन्द्रो मदाय वावृधे!? | 
पादैश्‍्चतुमिदेशकंबिराट्‌ स्यात्‌ 

“तस्य पथि वेधा अपायि!! ॥११॥ ... 


- यदि क्रमश; नौ, आठ, ग्यारह, आठ अक्षरोंवाले. पाद हों, तो उस को कविजन 'विषमपदा 
बहती” मानते हैं । जैसे - सनिंत्‌: सुसनितरुग्र (ऋ० ८1४६1२०) 1 
क्लूवप्रातिशाख्य (१६॥५३) तथा सर्वानुक्रमणी (७1८) में इस छन्द का निरूपण किया गया 
है । उदाहरण में पादों (९--८--११--८) की स्थिति है-- 
सनितः सुसनितरुग्र चित्र चेतिष्ठ सुन त । 
प्रासहा सस्राट सहुरिं सहन्तं भज्यूं वाजेष पुव्यस्‌ ॥ ऋ० द1४६२०॥ . 
यहां भ्रन्तिम चरण में व्यूह से अ्रक्षरपूति होती है ॥&॥। 
नौ-नौ अक्षरोवाले चार पादों से युक्त छन्द को'बृहती' ही कहते हैं । जैसे-त॑ त्वां ब॒यं पिंतो 
(ऋ० १।१८७।११)। इस प्रकार ऋग्वेदियों ने नौ(रथन्तरा,पुरस्ताद वृहृती, उरोबृहती,उपरिष्टाद्‌ 
बृहती, विष्टार, ऊध्वं, पिपीलिकमध्या, विषमपदा, बृहती) प्रकार के बृहती छन्द बताये हैं । 
क्वप्रातिश्ाल्य ( १६।५०); सर्वानुक्रमणी (७।९); पिङ्गलसूत्र (३1३३); निदानसूत्र 
(१२) तथा उपनिदानसुत्र (१० ३।१) में इस का निरूपण है । उदाहरण में पादों (९--९-- 
९--९) की स्थिति है-- 
तं त्वा वयं पितो वचोभिर यावो न हव्या तु'षूविम । 
बे चभ्यस्त्वा सघसादस झ स्मस्य त्वा सधमादम्‌ ॥ क्र० १॥ १५७1 १ १॥ 


ग्रहां तीसरे तथा चौथे पाद में व्यूह से ग्रक्षरपुति होती है । कात्यायन ने इस ऋक को भ्रनुष्टप 
तथा बृहती-दोंनो ही माना है । वेदिक छन्दोमीमांसा (१० १४०-१४५) में बृहती छन्द का 
विस्तृत निरूपण है।॥1१०॥ 


(बृहती-प्रकरण समाप्त ) 
पङ्क्ति छन्द में पांच (भ्रष्टाक्षर) पाद होते हैं। उस का उदाहरण है- इन्द्र सांय वावृषे 
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आध्यं पदं द्वादशकं तृतीयम्‌ . 

अथाष्टको हौ भवतश्च पादौ । 
सतोबृहत्याख्यमिदं वदन्ति 

“न त्वा वाँ अन्यो दिव्यो न पार्थिवः” ॥१२॥ 


(ऋ० १८१1१) । चार दशाक्षर पादों से “विराट पङ्क्ति' छन्द बनता है । उदाहरण है--ऋ तस्य 
प॒थि वे घा भ्रपायि (ऋ० ६।४४।८) | 

ऋकभ्रातिशाख्य (१६।५४); सर्वानुक्रमणी (८1१) तथा निदानसूत्र (१।३) में 'पञ्चपदा 
पड्क्ति' का उल्लेख है । पिद्धलसूत्र (३।४८) तथा उपनिदानसूत्र (प० ४४) में इस को 'पथ्या' 
कहा गया है। उदाहरण में पादों (८-{-८-|-८-+-८+-८) की स्थिति है-- 

इन्त्रो सदाय वावृघे. वते वृत्रहा नुभिः । 

तस्मिन्‌ महत्स्वाजिष- तेममे हवामहे स वाजेंष प्र नोऽविषत्‌ ॥ ऋ० १।८१।१॥ 

यहां तीसरे-चोथे चरणों की भ्रक्षरपुत्ति व्यूह से होती है । 

“विराट पङ्क्ति' का निर्देश क्रक्प्रातिशाख्य (१६1५५) ; सर्वानुक्रमणी (८।२,३) तथा उप- 
निदानसुत्र (१० ३।७) में हुआ है । उदाहरण में पादों (१०--१०--१०--१०)की स्थिति है-- 

ऋ तस्यं पथि वे था झंपायि थिये मनासि दे वासो अक्रन्‌ । $ 

वघांनो नाम॑ महो वचोभिर्‌ वपु व यें वे न्यो व्यांव: ॥ ऋ० ६।४४।८॥। 

यहां चतुर्थं पाद के ग्रक्षरों की पूति व्यूह से होती है ॥११॥ 

प्रथम तथा तृतीय पाद बारह-वारह भक्षरवाले हों भ्रौर शेष दो पाद प्राठ-ग्राठ प्रक्षर- 
बाले हों, तो उस छन्द को “सतोबृहती पङ्क्ति कहते हैं । जैसे--न त्वावां' झ॒भ्यो दिव्यो न पाथिवः 
(ऋ० ७३२२३) । 

ऋक्प्रातिशाख्य (१६।५७) तथा सर्वानुक्रमणी (८।४) में इस छन्द का निर्देश है। पिङ्गल- 
सूत्र (३।३८) तथा उपनिदानसूत्र (पृ० ३।१५) में इसको “सतः पड्क्ति' कहा गया है। उप- 
निदानसून्र (पृ० ३1१६) में इसको सिद्धापङि क्त ग्रौर ताण्डिन के प्रनुसार विष्ठारपङ्क्ति भी कहा 
गया है। पिङ्गल (३1३६) ने ताण्डिन के मत से महाबृहती को सतोबृहती कहा है । निदानसून्र 
(१॥३) में इस छन्द का नाम सिद्धाविष्टारपङ क्ति बताया गया है है । उदाहरण में पादों (१२+ 
८-१२-८) की स्थिति है-- 

न त्वावा' प्रन्यो दिष्यो न पार्थियो न जातो न जनिष्यते । 

अदवायन्तो मघवन्निख वाजिनो. गग्यन्तस्त्वा हवामहे ॥ऋ० ७।३२।२३॥ | 

यहां प्रथम पाद में एक अक्षर की न्यूनता व्यूह से पूर्ण की जाती है॥१२। _ 


प 
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२०० ऋण्वेदानु क्मणो 


विपर्यये सा विपरीतनाम्नी 
तत्राष्टकावाद्यतृतीयपादो । 

तामाहुर_ “य ऋष्वः श्रावयत्सखा'' 
प्रस्तारपङ्क्तेरथ पादक्लप्तिः ॥१३॥ 
आद्यौ पादो जागतावष्टको च . 
“उच्छुव्चस्व पृथिवि मा नि वाथथाः? । 
आस्तारपदिक््विपरीतपादा 

(आग्नि न? दक्' कथयन्ति सवेम्‌ ॥१४।। 


विपयंय होने पर वह 'विपरीत पड्क्ति' नामवाली'होती है । उसमें प्रथम और तृतीय 
पाद झाठ-प्राठ भ्रक्षरवाले होते हैं, (आर द्वितीय-चतुर्थ पाद द्वादशाक्षर होते है ).॥'उर्दाहरण है— 
य ऋ ष्वः भव॒यत्सं्वा (ऋ० ५।४६।१२) | इसके अनन्तर प्रस्तारपङ््क्ति नामक्ष छन्द के पादों 
की कल्पना (गली कारिका में बताई गई) है । > 


ऋक्भ्रातिश्चार्य (१६।५८) ; सर्वानुक्रमणी (८।५) तथा निदानसूत्र (१।३) में यह छन्द 
निदिष्ट है। पिङ्गलसूत्र (३३३९) तथा उपनिदानसूत्र (पृ० ३।१५ ) में इसको भी 'सत: पक्ति’ ही 
कहा गया है। उपनिदानसूत्र (१० ३।१६,१७) में इसको भी सिद्धा एवं विटाष्टारपङि क्त नाम 
दिया गया है। उदाहरण में पादों (८+-१२--८--१२) की स्थिति है-- 

य ऋ ष्वः ञ्रांवयत्संख़ा बिइवेत्‌ स वंद जनिमा पुरुष्टतः । 

तं तिइवे. मान षा यग- «नर हवस्ते तविषं य॒तस्र च: || ऋ० ८।४६।१२॥ 

यहां चौथे पाद में व्यूह से वारह अक्षर होते हैं ॥१३॥ 


श्रस्तार पङिक्त के पांदों''का क्रम.है--प्रादिवाले दो पाद (प्रथम-द्वितीय) जागत 
(=द्वादशाक्षर) होतें हैं, और विशेष दो ,(तृतीय-चतुर्थ) पाद भ्राठ-ग्राठ भ्रक्षरवाले होते हैं । 
जेसे--उच्छंवळ्चस्व पृथिवि सा नि बाधथाः (तऋ०`१०।१८।११) । इसके विपरीत पादक्रम 
होने पर (भर्थात्‌ प्रथम-द्वितीय पाद ग्रष्टाक्षर तथा : तृतीय-चतुथ पाद द्वादशाक्षर) छन्द का नाम 
“प्रास्तारपङक्त! होता है। झारिन न (ऋ०१०।२१।१) इस सम्पूण सूक्त को इस छन्द का 
उदाहरण बताते है। 

ऋक्प्रातिशाख्य (१६।६०) ¦ सर्वानुक्रमणी (८॥६);. पिङ्गलसूत्र (२1४०); निदानसुत्र 
(१३) तथा उदनिदानसूत्र (पृ० ३।११) में भ्रस्तारपङिःक्ति’ छन्द का निर्देश है ॥ उदाहरण में 
यादों (१२--१२--८--८) की स्थिति है 


MTs 
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२६ ६. छन्दोऽनुक्रमणी २०१ 


आद्यान्त्यौ चेज्जागतो सम्प्रदिष्टा 
संस्तारपढ्क्किः कविभिः पुराणेः । 
निदर्शनम्‌ “पितुसृतो न तन्तु-- 
मित” जु प्रदिष्टमिह शौनकेन ॥१५॥ 
आम्नायते च द्विपदासु सेयम्‌ 
अधीयते च द्विपदे विग्रः । 
संस्तारपङि कश्च भवेत्‌ समस्ता | 
विष्टारपडक्क रथ पादकर्ला तः ॥१६॥ 


उच्छुवञ्चस्व पृथिवि मा नि बांधयाः सूपायनास्मै भव सुपवञ्चना । 

माता पत्रं यथां सिचा ऽभ्येनं भूम ऊणु हि ॥ ऋ० १०।१८।१२॥ 

यहां चतुर्थ पाद में व्यूह से ग्राठ भ्रक्षर होते हैं। 

'आस्तारपङ्क्ति' का निरूपण ऋक्प्रातिशाख्य ( १६1५९) ; सर्वानुक्रमणी (८1७); पिङ्गल- 


सुच (२।४१); निदानसूत्र (१३) तथा उपनिदानसूत्र (३।१२) में किया गया है । उदाहरण में 
पादों (द-८+- १२-१२) की स्थिति है— 


झारिन न स्ववृ क्तिभिर्‌ होतारं त्वा वृणीमहे । 

युज्ञाय॑ स्तीणं हिषे वि वो मदे शीरं पावकओोंचिषं विवक्षसे ।। ७० १०।२२।१।। ॥१४॥ 

यदि अथम तथा भ्रन्तिम पाद जागत (द्वादशाक्षर) हाँ प्रौर (मध्य दो पाद प्रष्टाक्षर हों), 
तो प्राचीन कवियों ने उसे “संस्तारपङ्क्ति' नाम से निदिष्ट किया है । शौनक ने (क्र० प्रा» १६। 
६३) इस का उदाहरण बताया है--प्तभूतो न तन्तमित्‌ (ऋ० १०।१७२।२) । 

ऋक्प्रातिशास्य (१६1६१); सर्वानुक्रमणी (८८); पिङ्गलसूत्र (३1४३); निदानसूत्र 
(१।३) (तथा उपनिदानसुत्र (१० ३।१४) में इस छन्द का निदेश है । उदाहरण में पादों (१२-- 
८-८-१२) की स्थिति है-- 

पितभूतो न तन्त॒मित्‌ सुदानवः  प्रतिंदष्मो यजामसि । 

उषा प्रप स्वसस्तमः संबर्तयति बतं नि घु'जाततां ॥ ऋ० १०।१७२।२ ॥१५॥ 

यह ( पूवं कारिका में उदाहृत ) ऋक्‌ द्विपदा क्रचा में उपदिष्ट है भ्रौर विद्वान्‌ भी 
इसको द्विपदा के रूप में ही पाठ करते हैं | परन्तु दो द्विपदास्रों को एक साथ पढ़ने पर इस का 


छन्द 'संस्तारपङि,क्त' होता है । अब ( गली कारिका में ) विष्टारपङिक्त छन्द के पादों को 
कल्पना बताई जायेगी । 
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२०२ ऋग्वेदानु क्रमण 


अनुष्टुभो द्वादशको च मध्ये 
सा चेयम्‌ “अग्ने तव श्रवो वयः’ | 
विष्टारपडिक्कशच निदानकारो 
विष्टब्धावेती पढिक्कपादाव्रिति ॥१७॥ 
इति तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ 


चतुर्थोऽध्यायः 
“त्वावतः पुरूवसो?, व्याचिर्यासति माधवः । 
प्रदर्शयेस्त्रष्दुबादेलेचणानि पुथक्‌ पृथक ॥१॥ 


द्विपदाशों के विषय में पञ्चम अष्टक के पञ्चम अध्याय की तेइसवीं कारिका में विचार 
किया जा चुका है ॥१६॥ 
झनुष्टुपू के दो अष्टाक्षर पादो के बीच में वारह-बारह अक्षर के दो पाद हों,तो उसे'विष्टार- 
पङ्क्ति छन्द कहते हँ । निदानकार ने भी उसको'विष्टारपङ्क्ति'ही कहा है,क्योंकि ये दोनों पङ्क्ति- 
पाद विष्टब्ध (मध्य पादों से बन्धे हुए) है । जेसे- ग्ने. तव अदो वयः (ऋ० १०।१४०।१) । 
ऋष्!ग्रातिशास्य (१६1६२); सर्वानुक्रमणी (८।९); पिङ्गलसूत्र (३।४२) ; निदानसुन्र 
(१॥३) तथा उपनिदानसूत्र (१० ३।१३) में 'विष्टारपङ्कित' छन्द का निरूपण है । निदानकार 
पतञ्जलि ने भी दो पादों को 'विष्टब्ध से' कहा है ( विष्टब्याविवेती प्क्तिपादाविति) । उदा- 
हरण में पादों (5--१२--१२--५ ) की स्थिति है-- 
अग्ने तव॒ भ्रचो वयो महि ज्राजन्ते प्र चेयों विभावसो । 
श्ृद्ददुभानो शव॑सा वाज॑मुक्थ्यं दधासि दाझुषें कवे ॥ ऋ० १०।१४०।१॥ 
यहां ततीय पाद में एक अक्षर न्यून है, जिसकी पृत्ति व्यूह से होती है । पङ्क्ति छन्द का 
विशद निरूपण वेदिक छन्दो-मीमांसा (प॒० १४६-१५२) में किया गया हे ।।१७॥ 
(पङ्क्ति-प्रकरण समाप्त) 
इति तृतीयोऽध्यायः ।। ३॥ 
—'0— 
दतुर्थोऽध्यायः 
त्रिष्टुप्‌ आदि छन्दों के लक्षणों को पृथक्‌-पृथक्‌ दिखाता हुआ माधव 'त्वावंत: पुरूवसो 
(ऋ० ५।४६।१) अध्याय की व्याख्या करना चाहता है ॥१॥ 
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६. छन्दोऽनुक्रमणो _ २०३ 


स्यात्‌ त्रिष्डुबेकादशकेश्चतुमिः 
“कस्य नुनं कतमस्यासृतानाम्‌’ | 
पदे यदि दवे भवतस्तु जागते 

वदन्ति द्रङ्गो न तदा व्यवस्थाम्‌॥२॥ 
“यस्मे त्वमायजसे स साधति”! 
“थे वाजिनं परिपश्यन्ति पक्वम्‌?’ | 
पूर्वान योर्जागतस्रक्तनिष्डा 

ततश्च सा जगती त्रिष्टुबन्या ॥३॥ 


चार एकादशाक्षर पादों से त्रिष्टप्‌ छन्द होता है। उदाहरण है-कस्य॑ नूनं कंतुमस्यामुर्तानाम्‌ 
(ऋ० १।२४।१) । यदि दो पाद जागत (==द्वादश्षाक्षर) होते हैं, तो सूक्त के अनुसार व्यवस्था 
होती है । 
ऋत"!षध्रातिशार्य (१६1६४) ; सर्वानुक्रमणी (९॥१) तथा निदानसूत्र (१।४) में यह छन्द 
वर्णित है । उदाहरण में पादों (११--११--११--११) की स्थिति निम्न प्रकार है-- 
कर्ख नने कंतमस्यासर्तानां मनार्मद्दे चारेदुवस्य नाम । 
को नों मह्या अर्दितये पुर्नदांत पितरं च दशे्य मातर च ॥ ऋ० १।२४।१॥ 
किसी ऋक्‌ में यडि दो पाद बारह-त्रारह ग्रश्नरवाले हों, और दो पाद ग्यारह-ग्यारह भ्रक्षर- 
वाले हों, तो सूक्त में प्रधिकांश ऋचाएं जिस छन्द ( त्रिष्टूप या जगती ) में होती हैं, वह ऋकू 
भी उसी छन्दवाली मानी जाती है । उदाहरण भ्रगली कारिका में दिया है ।।२॥ 
यस्मे. स्वनायजंसे स साधति (ऋ० १६४२); ये वाजिन परिपश्यन्ति पक्वम्‌ (ऋ० 
१।१६२।१२) इन दोनों ऋचाग्रों में से पहली जागत ( --जगती छन्दवाले) सूक्त में स्थित है, 
' सिए वह जगती है । दूसरी निष्ट्प्‌ है (क्योंकि वह विष्ट्प्‌ छन्दवाले सूक्त में स्थित है) । 
ऋक्प्रातिशाख्य (१६1६५) तथा सर्वानुक्रमणी (९।२,३) में इस छन्द का निर्देश है। 
ऋ५० १।९४ सूक में अन्तिम दो ऋचाग्रों को छोड़कर सभी ऋचाएं जगती छन्द में निबद्ध हैं। 
उदाहूत ऋक का तीसरा (व्यूह से) तथा चौथा चरण द्वादशाक्षर है, प्रौर पहला-दूसरा चरण 
एकादशाक्षर हैं सूक्त के मनुत्तार इसको जगती माना गया है । ऋ० १।१६२ ।सुक्त प्रायः न्िष्टुप 
छन्द में निबद्ध दै । उदाहून ऋक्‌ मी बिष्ट्प्‌ है । इस में पादों (११+ ११-१२-१२) की 
स्थिति है-- 
ये वाजिने परिपइर्यन्ति प॒क्वं य ईमाहुः सुर भिमिद्दरेतिं। 
थे चावतो मसांम्िक्षामुपासंत उतो तेर्षाममिर्गुदिनै इन्वतु ॥ ऋ० ११६२।१२॥ ॥३। 
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वैराजो जागतो चोभौ तां विद्यादभिंसारिणीम्‌ । 

“यो वाचा विवाचः? इति, तत्रोदाहरणं विदुः ॥४॥ 

नवको दशकशचैकरचतुथस्त्रैष्टुमस्तथा । 

सा स्यात्‌ त्रिष्टुब्विराटस्थाना, “स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः? ॥५॥ 
अपिं वा दशको स्यातां नवकः त्रेष्टुभस्तथा । 

बिराट्स्थानेव सा, “श्रुधी हवमिन्द्र मा रिषण्यः' ॥६॥ 


यदि दो पाद वंराज(=दशाक्षर) भ्रोर दो पाद जागत (=द्वादशाक्षर) हों,तो उसे 'भ्रभिज 
सारिणी अिष्ट्प्‌' समझें | इसका उदाहरण है-यो वाचा विवांचः (ऋ० १०।२३।५) । 

ऋवगप्रातिशाख्य (१६।६६) तथा सर्वानुक्रमणी (६।४) में इस छन्द का निरूपण किया 
गया है । उदाहरण में पादों (१०--१०--१२--१२)को स्थिति है-- 

यो वाचा विर्वाचो मृध्रवाचः पुरू सहखाशिवा ज घार्न । 

तत्तदिर्दस्य पौंस्यं गूणीमसि पितेव यस्ताविपीं वावुधे शर्व: ॥ ऋ० १०।२३।७॥ 

तीसरे चरण में व्यूह के द्वारा बारह अक्षर होते हैं ॥४॥। 

यदि दो पाद नौ-नौ भ्रक्षरवाले हों, एक पाद दस भ्रक्षरवाला हो, तथा चतुर्थ पाद त्रष्टभ 
(ग्यारह ग्रक्षरवाला) हो, तो वह 'विराटूस्थाना त्रिष्टप्‌' छन्द होता है। उदाहरण है- स्वस्ति 

दों बड़भ्रंवा; (ऋ० १।५६।६) । 

क्रक्प्रातिशाक्य (१६।६७) तथा सर्वानुक्रमणी (९॥५) में इस छन्द का निर्देश हुआ है । 
उदाहरणों में पादों (६+-९+१०+११) की स्थिति है-- 

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 

स्व॒खि नस्ताकष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिदेधातु ॥ ऋ० १।८९।६॥ 

यहां चौये पाद में व्यूह से अक्षरपुति होती है ॥५॥ 

अथवा दो पाद दस-दस भ्रक्षरोंवाले हों, एक पाद नो ग्रक्षरवाला तथा एक पाद त्रेष्टुभ 
(>>ग्यारह्‌ भ्रक्षरोंवाला) हो, तो वह भी 'विराट्स्थाना त्रिष्टप! ही है । उदाहरण है-- श्रघी 
हवमिन्त्र सा रिषण्यः (क्र० २।११।१) | “ 

इस छन्दोभेद का निरूपण भी पूव कारिका में उक्त क्रक्प्रातिशाख्य एवं सर्वानुक्रमणी में 
“किया गया है । [कारिका में पादों की ग्रक्षरसंख्या बताई गई है, क्रम नहीं] । उदाहरण में पादों 
(१०+९+१०+११) को स्थिति है-- 
अधी दृर्वमिन्र मा रिषण्यः स्याम॑ ते दावने वसूनाम्‌। 
इमा दि त्वामूजो वर्षेयन्ति वसूयवः सिन्ध॑नो न क्षर॑न्तः ॥ ऋ० २।११।१॥ .1६॥ 
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पादा यदेकादशिनस्त्रयः स्युः 

“तुभ्यं श्चोतन्त्यध्रिगो शचीवः’ । . 
पादश्चतुर्थश्च तथाष्टकः स्याद्‌ 

विराड्रूपां तां कथयन्ति सन्तः ॥७॥ 

त्रयो यदि द्वादशिनोऽष्टकोऽन्स्यो 

ज्योतिष्मतीं तां कवयो वदन्ति । 
तज्ञ्योतिषञ्चापिं यतोऽष्टकं स्यात्‌ 
पुरस्ताज्ज्योतिमष्येज्योतिरिति ॥८॥ 

“इसे त इन्द्र ते वयं ये त्वारभ्य चरामसि’? | 
इत्यश्ययनमेकेषां सुख्यः पादस्तदाष्टकः ॥६॥ 


यदि तीन पाद ग्यारह-ग्यारह भ्रक्षरवाले हों, तथा चतुर्थ पाद थाठ भ्रक्षरवाला हो, तो 
उसको विद्वान्‌ 'विराडरूपा निष्ट्प्‌' कहते हैं। उदाहरण है-तुभ्यं इचोतन्स्यध्रि गो शचीवः (ऋ० 
३।२१।४) । 

ऋक्प्रातिशाख्य (१६।६९) तथा सर्वानुक्रमणी (६।६) में इस छन्द का निर्देश है । उदा- 
हरण में पादों (११५११५११५) की स्थिति है-- 

तुभ्यं ओतन्त्यश्रियो शचीवः स्तोकासो अग्ने मेद॑सो घुतस्थ । 

कविशस्तो बहता भाजुनार्गा हव्या जुपख मेधिर ॥ ऋ ३।२१।४॥ ॥७॥ 

यःद तीन पाद बारह-वारह प्रक्षरवाले हों, और भन्तिम पाद श्राठ अक्षरवाला हो, तो 
उसको कवि "ज्योतिष्मती त्रिष्ट्प्‌' कहते हैं। ज्योति म्रष्टाक्षर पाद के भ्रनुसार होती है, जे से 
पुरस्ताज्ज्योति (प्रथम पाद ग्रष्टाक्षर); मध्येज्योति (मध्य पाद भ्रष्टाक्षर) इत्यादि । 


ऋक्प्रातिशा्य (१६।७०); सर्वानुक्रमणी (९।७,८) तथा उपनिदानसूत्र (पू० ४१०) 
में 'ज्योतिष्मती' छन्द का निरूपण किया गया है | कारिका में 'अन्त्यः के स्थान पर '्रन्यः' पाठ 
उपयुक्ततर होगा, ग्रादि-मध्य-प्रन्त्य किसी भी पाद के प्रष्टाक्षर होने परं ज्योतिष्मती संज्ञा प्रभीष्ट 
है । निदानसूत्र (१।४) में अन्तिम पाद के अष्टाक्षर होने पर ही “ज्योतिष्मती 'िष्ट्म्‌' छन्द माना 
गया ह्‌ । पिङ्गल (३।५०, ५२, ५४) ने ज्योतिष्मती के तीनों प्रकारों का उल्लेख किया है । 
पिङ्गल के टीकाकार हलायुध ने त्रेष्टुम के भ्रनुसार ज्योति को मानकर व्याख्या' की है ।।८।। 


इसे त॑ इख ते व्य पे त्वारभ्य चर॑मसि (तु०-न्० १।५७।४) ऐसा पाठ किसी शाखा के 
घ्येताग्रों द्वारा किया जाता है। तब प्रथम पाद आठ भ्रक्षरवाला होता है, (अतः यह पुरस्ता 
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अस्माक तु जगत्येषा पुरुष्टुतपदान्विता । 
“यद्दा यज्ञं मनवे” इति) मध्येज्पोतिरुदाहता ॥१०॥ 
तृतीयेनापि पादेन मध्येज्योतिरियं भवेत्‌ | 
“तुदश्विना भिषजे[जा'' इ]ति, सा ज्ञेयाध्वयु वेदतः ॥११॥ 
उपरिष्टाज्ज्योतिरियम्‌, “अग्निनेन्द्रेण” कीतिता । 
पादोऽष्टकश्चतुथोऽस्याः, “सोमं पिबतमश्विना’ ॥१२॥ 
पदानि चत्वारि यदाष्टकानि 
महाबृहत्युक्तिमियं लमेत । 
ज्ज्योति का उदाहरण हो सकता है) । हमारी शाखा के अनुसार तो यह जगती है, क्योंकि इसमें 
'पुरुष्टुत' पद भी विद्यमान है । 
ऋग्वेद की शाकल शाखा में उपयूक्त ऋक का पाठ है-- 
इुमे स॑ इन्द्र ते यं पुरुष्डुत थे त्वारभ्य चरामसि प्रभूवसो । 
नहि त्वदन्यो गिवेणो गिर: सर्घत्‌ क्षोणीरिव प्रति नो हर्य तद्‌ वच॑ः ॥ ऋ० २५७शा 
इस ऋक के प्रत्येक चरण में बारह-बारह अक्षर हैं, ग्रत: यह जगती है। किसी शाखा में 
"पुरुष्टुत शब्दरहित पाठ देखकर माधव ने उसे 'पुरस्ताज्ज्योति त्रिष्टुप्‌! माना है । 
यहाँ यज्ञ मन॑वे (ऋ० ८।१०।२) यह “मध्येज्योति निष्टुप्‌’ का उदाहरण है । यह “मध्ये- 
ज्योति न्निष्ट्प्‌" छन्द तृतीय पाद से भी हो सकता है । यजुर्वेद से इसका उदाहरण दिया जाता है 
---तदुश्विना भिषर्जा (मा० सं० १९८२) । 
उदाहृत ऋक में पादों (१२--८-- १२--१२) की स्थिति है ` 
यद्वां यज्ञ मर्मवे संमिमिक्षथुर्‌ एवेत्‌ काण्वस्थ बोधतम्‌। 
बृहस्पतिं विश्वान्‌ देवों ग्रह हुव इन्द्राविष्णू भ्रश्चिनावाशुद्देषंसा ॥ ऋ० ८।१०।२॥ 
यजुर्वेदीय ऋक्‌ के पादों (१२--१२--८--१२) की स्थिति है-- 
तदश्विना मिषा चद्रयतनी आ सरस्वती वयति पेशो अन्तरम्‌। 
अस्थि मजाने मार्सरे: कारोतरेण दर्धतो गवां त्वचि ॥ मा० स० १९।८२॥ ॥६-११॥ 
अरिननेखोण (ऋ० ८1३५1१) यह ऋक 'उपरिष्टाज्ज्योति निष्टुपू' कही गई है। इस का 
: चोथा पाद प्राठ म्रक्षरवाला है--सोर्म पिबतमश्विना । 
उदाहृत ऋक्‌ में पादों (१२-१२-१२) की स्थिति है-- 
अन्नितेन्त्रेण वरुणेन विण्णुना 3डदित्ये शरैवसुं भिः सचाभुवा । 
सजोष॑सा उषसा सूयैण च सोमँ पिबतमश्विना॥ ऋ० ८।३५।२॥। ॥।१२॥ 
जब चार पाद म्राठ-आठ भ्रक्षरवाले शोर प्रथम पाद बारह अक्षरवाला हो, तो वह त्रिष्टुप्‌ 
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आद्य पदं द्वादशकं च तस्याः 

“नमोवाके प्रस्थिते अध्वरे नराः? ॥१३॥ 
मुख्यावष्टाक्षरो यस्यास्तृतीयो द्वादशाचरः । 
पुनर्ावष्टको स्यातां यवमध्येति तां विदुः ॥१४॥ 

सा “सं मा तपन्त्यभितः सपत्नीरिव पर्शवः? | 

अथाद्यौ दशको पादावष्टकाश्च ततस्त्रयः ॥१५॥ 
पढक्त्युत्तरेति तामाहुविराटपूर्वामथापरे । 
“पवेन्द्राग्निस्यामहावि”, त्रिष्टुभो दश कीतिताः ॥१६॥ 


छन्द “महावृहती” संज्ञा को प्राप्त करता है । उदाहरण है-नमोवाके प्रस्थिते प्रध्वरे नराः 
(ऋ० ८1३५२३) । 

चऋहूवप्रातिशार्य ( १६।३१) तथा सर्वानुक्रमणी ( ९९) में इस छन्द का प्रतिपादन किया 
गया है । पिङ्कल (३।५१,५२) ने इस को 'पुरस्ताज्ञ्योति जगती? नाम से स्मृत किया है । उदा- 
हरण में पादों (१२ै८+- ८-८4-८) की स्थिति है-- 

नमोवाके प्रस्थिते प्रध्वरे नरा विवक्षणस्य पीतयें। 

प्रार्यतमस्विनागंतम्‌ भ्रवस्युरवॉमह हुवे धत्तं रत्नानि दाझषें॥ ऋ० ८।३५।२३॥ ॥१३॥ 

जिस के आरम्भिक दो पाद ग्राठ-ग्राठ अक्षरवाले, तृतीय पाद बारह भ्रक्षरवाला, पुनः दो 
पाद झाठ-ग्राठ शक्षरवाले हों, उस को '्यवमध्या त्रिष्टुप्‌ मानते हैं । उदाहरण है-- सं मा तपन्तय- 
भित; सपर्मीरिव पश्वः (ऋ० १।१०४।८) । 

ऋष्यातिशास्य (१६1७२) तथा सर्वानुक्रमणी (३।१०) में यह छन्द निर्दिष्ट है । पिङ्गल 
(३।५१,५३) ने इसे 'मध्येज्योति जगती' कहा है । उदाहरण में पादों (८4-८औ-१२ ८+) 
की स्थिति है 

सं मां तपर्त्यभितः स॒पल्नीरिव पशेव: । 


सूषो न शिइना व्यदन्ति माध्यः स्तोतारं ते शतक्रतो चित्त मे ग्रस्य रोदसी ॥ 
¢ ऋण १।१०५८॥ 


यहां पहले पाद में एक तथा तीसरे पाद में दो ग्रक्षरों की न्यूनता को व्यूह से पूणं किया 


गया है ॥ १४-१५॥ 
प्रादिम दो पाद दस-दस भ्रक्षरवाले ग्रौर तदनन्तर तीन पाद झाठ-प्राठ झक्षरवाले हों, तो 


उस को 'पडव्त्युत्तरा त्रिष्ट्पू' कहते हैं । दुसरे ग्राचायं उस को 'विराट्पूर्वा' कहते हैं। जेसे-- 
एवेन्द्राग्निस्घामहांवि (ऋ० ५।८६।६) । इस प्रकार त्रिष्टुप्‌ के दस भेद कहे गये । 
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४ चत्वारो द्वादशाः पादा यदि स्थुजँगती भवेत । 


“जनस्य गोपा अजनिष्टे |”, “इ]मं स्तोमम्‌’? इमे यथा ॥१७॥ 
अष्टाक्रस्त्रयः पादा द्वौ च द्वादशको यदा । 
महासतोब्रहतीत्युक्ता[क्ता आयः पप्रो भानुने[ना! इ]ति सा ॥१८॥ 


ऋक्प्रातिशाख्य (१६।६८) तथा सर्वानुक्रमणी (९।११) में इस छन्द का निरूपण है। 
उदाहरण में पायों (१०-१० +-५--८--८) की स्थिति है-- 
एवेन्द्रारिनिम्यमहावि दुष्यं सुप्य घत न पूतमद्गिभिः । 
ता सूरिषु अवों वृहद्‌ राथ गुणत्सु दिघृतम्‌ इष गृणत्सु दिमृतम्‌॥ 
ऋ० ५।८६।६॥१५-१६॥ 
इस प्रकरण में माधव ने चतुष्पदा त्रिष्टुप्‌, जागती त्रिष्टुप, अभिसारिणी, विराट्स्थाना, 
विराड्रूपा, मध्येज्योति, उपरिष्टाज्ज्योति, महावृहती, यवमध्या, पङ्कत्युत्त रा (विराट्‌ पुर्वा) -- 
इन दस त्रिष्टुपृ-भेदों का विवरण प्रस्तुत किया है । वैदिक छन्दो-मीमांसा (१० १५३-१६१) में 
त्रिष्टप्‌ का विस्तृत वर्णन किया गया है । 
(त्रिष्टुपू-प्रकरण समाप्त) 
यदि बारह-बारह ग्रक्षरोंवाले चार पाद हों, तो वह 'जगती' छन्द होता है। जैसे ये दो 
क्रचाएं-जनस्य गोपा अजनिष्ट (ऋ० ५।११।१); इमं स्तोम॑म्‌ (ऋ० १।९४।१) । 
कुवप्रातिशाल्य (१६1७४); सर्वानुक्रमणी (१०१); निदानसूत्र (१।४) तथा उप- 
निदानसूत्र (१० ४।५) में इस छन्द का निर्देश है । उदाहरणों में पादों (१२--१२--१२--१ २) 
को स्थिति है-- 
जनस्य योपा प्र जनिष्ट जागूप्िरि श्र रित सुवक्षः सुविताय 'नव्यसे । 
घतप्रेतीको बृहता दिंबिस्पृर्शा दयमद्‌ विभाति भरतेस्य। शुर्चि: ॥ ऋ० ५।११।१॥ 
यहाँ चतुर्थ चरण में एक प्रक्षर की न्यूनता व्यूह से पूर्ण की गई है। 
इमं स्तोसमहेते जातवेदसे रघथ॑भिव सं महेमा सनीषयां । 
भद्रा हि नः प्रमतिरस्प स॒सदिं अग्ने' सुख्ये भा रिषामा वय तर्व ॥ ऋ० १।६४।१॥। 
तृतीय चरण के अन्त में व्यूह के द्वारा ग्रक्षरपुत्ति करके यहां पाठ दर्शाया गया है ॥१७॥ 
जब तीन पाद ग्राउ-ग्राठ प्रक्षरवाले भोर दो पाद बारह-बारह ग्रक्षरवाले हों, तो 'महासतो 
बृहती जगती' छन्द कहा जाता है । जेसे--झा यः पप्रौ भानना (ऋ० ६।४८।६)। 
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अष्टको सप्तक! षट्को दशको नवकस्तथा । 

“र्ये विषमा सजामि””, महापंक्तिं वदन्ति ताम्‌ ॥१६॥ 
पट्स्यष्टकेष्वपि तथा, “अव द्वके अव त्रिका” | 

“उभे यदिन्द्र रोदसी”, जगत्यस्ति्र ईरिताः ॥२०॥ 


इति चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ 


ऋषप्रातिशाख्य (१६।७७) तथा सर्वानुक्रमणी (१०।२) में यह छन्द वर्णित है । निदान- 
सुत्र (१४) तथा उपनिदानसूत्र (पृ० ४।६)में इसको 'पञ्चपदा' कहा गया है। पिङ्ल ने इसका 
उल्लेख नहीं किया ॥ उदाहरण में पादों (१२+८+१२+८+८) की स्थिति है-- 
आ यः प॒प्रौ भानुना रोद॑सी उभे घसेन धावते दिवि। 
तिरस्तमों दर्श ऊम्यास्त्रा इयावास्त्रंषो बृषा इयावा अरुषों बृषां।। ऋ० ६।४८।६॥ 
इस ऋफ में ततीय, चतुर्थ, पञ्चम पाद में भ्रक्षरपू्ति व्यूह से होती है ॥१८।॥ . 
दो पाद श्रष्टाक्षर, एक पाद सप्ताक्षर, एक पाद षडक्षर, एक पाद दशाक्षर तथा एक पाद 
नवाक्षर हो, तो उसको 'महापंक्ति जगती' कहते हैं। उदाहरण है-सु्ये विषमा संजामि 
(ऋण १।१६१।१०) । 
ऋक्प्रातिशाख्य (१६।७६) तथा सर्वानुक्रमणी (१०।३) में इस छन्द का वणन है । उदा- 
हरण में पादों (८न-८+७+६+१०+९ ) की स्थिति है-- 


सूयं विषमा सजामि तिं सुरावतो गृहे । ८ 
सो चिन्नु न मराति नो व॒यं मरामा 55रे.अस्य्‌ योजन इरिष्ठा मधु त्वा मघढा चकार ॥ 
ऋ०१।१९११०॥ 
यहां पांचवें चरण में व्यूह से भ्रक्षरपू्ति होती है ॥१९॥ - : 
छह प्रष्टाक्षर पादों के होने पर-भी 'महापङिक्त जगती' छन्द होता है । उदाहरण हैं-- 
अरव द के भ्रव त्रिका (ऋ० १०।५९।९); 'उभे यदिंख्र रोदसी. (५०. १०॥१३४१) । इस 
प्रकार जगती के तीन भेद बताये गये ॥ ३ 
त्रक्म्रातिशाङप-( १६:७५) तथा सर्वानुक्रमणी (१०।३) में इस छन्द का निरूपण किया 
गया है । पिङ्गलसूत्र (३1४९) ; निदानसूत्र (१।४) तथा उपनिदानसूत्र (पृ० ४।६) में इसका 
स्मरण 'षट्गेदा' नामं से किया गया है । उदाहरणों में पादो(८+८+८+८+5--८ ) की स्थिति है- 
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पञ्चमोऽध्यायः 


“आ त्वा रथं यथोतये”, व्याचिर्यासति माधवः । 
अतिच्छन्दस्सु वक्तव्यं द्विपदासु च दशैयन्‌ ॥१॥ 


अव दके अव॑ त्रिका दिवश्चरन्ति भेषजा | 
क्षमा चरिषण्वेककं भरतामप यद्रपो द्यौः एथिवि क्षमा रपो मो घु ते किं चनाममत्‌ ॥ 
० १०।५९।९॥ 
. यहां तीसरे चरण में एक अक्षर की न्यूनता व्यूह से पूर्ण की गई है। 
उभे यदिन्द्र रोदसी आपप्राथोषा इच । 
महान्त त्वा महीना सञ्राजं चर्षणीनां दु वी जनिंत्र्यजीजनद्‌ भद्रा जनिं्यजीजनत्‌॥ 
ऋ० १०।१३४।९॥ 
यहां दूरे, तीसरे तथा चोथे पाद में व्यूह से अक्षरपुति होती है । 
चतुष्पदा, महासतोवृहृती, महापङ््क्ति-ये तीन जगती-मेद यहां दर्शाये गये हैं । जगती का 
विशद वर्णन 'वेदिक छन्दोमीमांसा' (पृ० १६२-१६८) में किया गया है ॥२०॥ 
(जगती-प्रकरण समाप्त ) 


इति चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ 
—:o:— 
पञ्चमोऽध्यायः 
ग्रतिच्छन्दों ्ोर द्विपदाग्रों के विषय में कथन योग्य बातों को कहता हुमा माधवे “ग्रा 
त्वा रथं. यथोतयें (क्र० ८५1६८1१) अध्याय की व्याख्या करना चाहता है। 


द्वितीय सप्तक के छन्दों (अतिजगती, शक्वरी, भ्रतिशक्वरी, ग्रष्टि, भ्रत्यष्टि, धृति, ग्रति- 
धृति) तथा तृतीय सप्तक के छन्दों (कृति, प्रकृति, भ्राकृति, विकृति, संकृति, झभिक्ृति, उत्कृति) 
को 'भ्रतिच्छन्द' कहा जाता है । सर्वानुक्रमणी में प्रथम सप्तक के समान आरम्भ में इनका उल्लेख 
नहीं है (षडगुरुशिष्य ने वेदाथंदीपिका में इनका निरूपण किया है), ऋचाशों में निदेश मिलता है। 
ऋकप्रतिश्ञास्य (१६।७९-९२); पिङ्गलसूत्र (४।१-७) तथा निदानसूत्र (१।५) में इन छरदों 
के नाम तथा प्रक्षरसंझ्या का उल्लेख है, पादविभाग का नहीं । उपनिदानसून्र (पू० ५।१५ ) में 
केवल नामों का उल्लेख है । वेङ्कट माधव तथा पडगुरुशिष्य ने द्वितीय सप्तक की पादसंख्या 
एवं ग्रक्षरसंख्या का निर्देश किया है। इन दोनों का ग्राघार शौनक (? ) प्रणीत 'पादविधान' है 
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त्रयः पादा जागताः स्युरष्टको च तथा परो । 
आइुस्तामतिजगतीं, सा “प्र वो महे मतयः”? ॥२॥ 

पदानि सप्त शक्वर्याः, सा “प्रो ष्वस्मे पुरोरथम!! । 

पदानि तत्राष्टकानि श्ृुताप्यतिशक्वरीम्‌ ॥३॥ 

पदे पोडशके पूर्वे जागतं च तथाएके । 

“साकं जातः क्रतुने [ना” इ]ति, पदैः पञ्चमिरन्विता ।।४॥ 


झडयार से प्रकाशित 'पादविधान' में १४ इलोक हैं घ्रोर ग्रज्ञातकतृ क भाष्य में ऋक्पाद उदाहृत है । 


“वेदिक छन्दोमीमांसा' के ग्यारहवें भ्रष्याय में भ्रतिच्छन्दो का विस्तृत विवरण दिया गया है॥१॥ 
तीन पाद जागत (द्वादशाक्षर) भ्रौर अन्य दो पाठ प्राठ-प्राठ अक्षरवाले हों, तो उसको 
श्रत्तिजगती' कहते हैं | उदाहरण है--प्र वो महे सतय: (ऋ० ५।८७।१) । 
पादविधान (श्लोक ३ ) में इस छन्द के पादों का निर्देश है । ऋक्प्रातिशाख्य (१६८०), 
पिङ्गलसुत्र, निदानसूत्र तथा उपनिदानसूत्र में नाम का उल्लेख है | वेदाथंदीपिका (पु० ७६) में भी 
यही उदाहरण मिलता है, उब्वट ने भिन्न उदाहरण दिया है। सर्वानुक्रमणी में भी इस ऋक को 
'ब्रतिजगती' कहा है । उदाहरण में पादों (१२--१२--१२--८--८) की स्थिति है-- 
प्र वो मद्दे मतयों यन्तु विष्णवे मरुत्वते गिरिजा एवयामरुत्‌ । 
प्रशर्धोय॒ प्रयज्यवे सुखादये त॒वसे भन्ददिष्टये. धुर्नित्रताय शव॑से ॥ 
ऋ० ५८७१॥ ॥२९॥ 
“शक्वरी? के सात पाद होते हैं, जो ग्राठ-भाठ ्रक्षरवाले होते हैं । उदाहरण है--प्रो ष्वस्मे 
पुरोरथग्न (ऋ० १०।१३३।१) । अतिशक्वरी के विषय में भी सुने (भ्रयली कारिका में ) 1 
पादविधान (इलोक ३) में इसका निर्देश है | उब्बट भादि ने भी यही उदाहरण दिया है। 
सर्वानुक्रमणी में इस ऋक्‌ को "शक्वरी! कहा गया है। उदाहरण में पादों (८-८ औ-७-- ८-८ 
न॑-८--८) की स्थिति है-- 
परो ष्वस्मे पुरोरथम्‌ इन्द्राय शुषमचेत। र र 
अभीकं चिदु लोककृत्‌ सङ्गे समसु बत्रा ऽस्मारु बोधि चोदिता 
नभन्तामन्यकेषां च्याका अधि धन्वसु ॥ ऋ०१०।१३३।१॥ 
यहां पहले, पांचवें,छठे तथा सातवें पाद में व्यूह से भक्षरपूति की गई है ॥३॥ 
प्रारम्भिक दो पाद सोलह-सोलह प्रक्षरवाले, एक पाद जागत ( द्वादशाक्षर ) तथा दो पाद 
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अष्टे्त्रयः षोडशका अष्टको च तथोत्तमो । 
“ब्रिकदुकेषु महिषः”, इतयष्टि कवयो विदुः ॥४॥ 
“अग्नि होतारम्‌? अत्यष्टिः, जागतावष्टकास्त्रयः । 
जागतर्चाइकश्चाथ सप्त पादा भवन्ति ते ॥६॥ 


प्राठ-पराठ म्रक्षरोंवाले--इस प्रकार पांच पादों से युक्त "अतिशक्वरी? छन्द होता है । जंसे- साकं 
जातः क्रतु ना (ऋ० २।२२।३) । 


पादविधान (इलोक ४ ) में इस छन्द के पादों का निर्देश है) उब्वट ने भिन्न उदाहरण 


दिया है । सर्वानुक्रमणी में भी इस ऋक्‌ को '्रतिशक्वरी' बताया गया है । उदाहरण में पादों 
(१६--१६--१२--८--८) की स्थिति है-- 

साकं जातः क्रतु ना साकमोजसा ववक्षिथ साकं वद्धो वीयः सासहिरंधों विचषणिः । 
दाता राधः स्तुते काम्य वस्‌ सेने सइचदू दे वो देवं सत्यमिन्द्रै सत्य इन्दुः॥ 


ऋ० २।२२।३॥ | 


यहां दुसरे तथा तीसरे चरण में व्यूह से भ्रक्षरपू्ति होती है ॥४॥ 
“प्रष्टि' के तीन पाद सोलह-सोलह प्रक्षरवाले भ्रौर ग्रन्तिम दो पाद झाठ आाठ ग्रक्षरवाले 
होते हैं । त्रिकद्रुकेषु महिषः (ऋ० २।२२।१) इस ऋक्‌ को कविजन “ग्रष्टि कहते हैं। 
पादविधान (इलोक ४, ५) में इसका निदेश है । शौनक झादि ने भी यही उदाहरण दिया 
है । सर्वानुक्रमणी में भी इस ऋक्‌ का छन्द “अष्टि' कहा गया है। उदाहरण में पादों (१६4-१६ 
+१६--८--८) को स्थिति है-- | 
त्रिकदुकेषु महिषो यवांशिरं तुविशुष्मस्‌ तृपत्‌ सोममपिबद विष्णु ना सुतं यथावशत्‌ । 
i] ७ श ~ ० ७ ७] 
स इ ममाद्‌ मद्दिकमे कतेवे मद्दामुरु सैनं सश्चद्‌ देःवो देव सत्यमिन्द्रै सत्य इन्दु: ॥ 
नं ऋ० २२२१ ॥५। 
` “अत्यष्टि'छन्व में दो पाद जागत (बारह-वारह भ्रक्षरवाले) ,तीन पाद आठ-ग्राठ अक्षरवाले, 
एक पाद जागत (द्वादश!क्षर) ओर एक पाद भ्राठ अक्षरबाला--इस प्रकार सात पाद होते हैं । 
उदाहरण है-- रिन होतारम्‌ (ऋ० १।१२७।१) ˆ | 
पादचिधान (रलोक ५ ) में इसका निर्देश है। सर्वानुक्रमणी में प्रकृत. ऋक का छन्द 
"अर्त्याष्ट' कहा गया है । उब्वट ने भिन्न उदाहरण दिया है । उदाहरण में पादों (१२-| १२ र्न 
5--5--१२--८) की स्थिति न्स र 


` अग्नि दोतांरं भन्ये दास्वन्त' वसुँ सून सध्सों जातवेदस विप्र' न जातदेदॅसम्‌ । 
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6 
“अवम इन्द्र? शतिः, जागतावष्टकास्त्रयः | 
पोडशोऽथाष्टरकश्चान्त्यः सप्त पादाः म्रकीतिंताः ॥७।! 


सप्तैवातिंशतेः पादाः, “स हि शधो न मारुतम्‌” | 
द्वादशकपोडशकावष्टका जागतोऽष्टकः ।।८।। 


य ऊध्वेयां स्वध्वरो देवो दे वाच्यां कृपा । 
घृतस्य विभ्रांष्टिमनु' वाष्ट शोचिषा 55जुह्ानस्य सुर्पिषः ॥  ऋ० १।१२७।१॥ 


यहां पहले, चौथे तथा पांचवें चरणों में व्यूह से अक्षरपुति होती है । छठे पाद में एक प्क्षर 
झधिक है ॥६॥ 


'बृति' छन्द में दो पाद जागत (द्वादशाक्षर ) ; तीन पाद प्राठ-्राठ अक्षरवाले, एक पाद सोलह 
मलरवाला और अन्तिम पाद ग्राठ ग्रक्षरवाला--इस प्रकार सात पाद कहे गये हैं | उदाहरण है-- 
भ्रवम्‌ ह इन्द्र (१।१३३।६) । 


eo (इलोक ५,६) में इसका निर्देश है । उव्वट ने भिन्न उदाहरण दिया है। सर्वा- 
नुक्रमणा के अनुसार इसका छन्द 'घृति' हे । उदाहरण में पादों (१२ 
८) की स्थिति है-- nr 
€ |) 1 अंदरि वो 

अवस हृ इन्द्र दादहि अधी नः शशोच हि द्यौ: क्षा न भीषाँ अद्रिवो घृणान्न भीषाँ अद्रिवः 
शष्मिन्तमो हि शष्मिभिर्‌ वंधैरु ग्रेभिरीयसे » र 
अपूरुषघ्नो अप्रतीत शर्‌ सत्वभिस्‌ त्रिसप्तैः शूर सत्व॑भिः॥ ऋ० १।१३३।६॥ 

यहां छठ पाद में दो अक्षर की न्यूनतां है । भ्रतः विराट घति छन्द हे,प्रयवा व्यूह सत प्त 
पति होती है ॥७॥ wh ३१) 


प्रतिधृति' छन्द के भी सात ही पाद होते है--एक पाद बारह अक्षरवाला, एक पाद सोलह 
अक्षरवाला, तीन पाद भ्राठ-भप्राठ .ग्रक्षरवाले, एक पाद. जागत (हादशाक्षर) प्रोर एक पाद श्राठ 
अक्षरवाला । उदाहरण है--स हि क्षों न मारम्‌ (ऋ० १।१२७.६) ।. ८ 


पादविधान: (श्लोक ६,७) में अतिधृति के पादों का निर्देश इस प्रकार है--झथातिधतो 
हो पादो जागतो ततस्त्रयोऽष्टका जागतईच तथाष्टाक्षरकावपि (पर्थात्‌ म्रतिधृति में दो पाद 
जागत, तीन म्रष्टाक्षर, एक जागत, दो ग्रष्टाक्षर होते हैं) । इस प्रकार ग्राठ पाद एवं ७६. अक्षर 
होते हैं । वेङ्कट माधव के भ्रनुसार सात पाद एव ७२ भ्रक्षर होते हैं 1 शौनक (पादविधान),'षड- 
गुरुशिष्य, माधव भ्रौर उव्वट सभी ने समान ऋक का उदाहरण दिया है! जिसमें केवल द्द 
अक्षर हैँ। कात्यायन ने भी उदाहृत ऋक को “ग्रतिघृति' मानां है । यह समस्या अभी समाधान की 
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चतुदशेत्थं कविभिः पुराणैः, छन्दांसि इष्टानि समीरितानि । 
इयन्ति इष्टानि तु संहितायाम्‌, अन्यानि वेदेष्वपरेषु सन्ति ॥8॥ 
चतुरधिकच्न्दांसि दर्शितानि चतुदश । 
यानि दशतयीष्वासन्नुत्तराणि सुभेषजे ॥१०॥ 


कृतिः प्रकृतिराकृतिविकृतिः संकृ तिस्तथा । 
षष्ठी चामिकृतिर्नाम सप्तम्युत्कृतिरुच्यते ॥१ १॥ 


अपेक्षा रखती है (वेदिक छन्दोमीपांसा पृष्ठ १७८, १७९; वेदिकव्याकरण पृ० ९०५) । उदा- 
हरण में पादों (१२--१६--७--८--७--११--७) की स्थिति है-- 
स हि शर्धो न मारु तं तुविष्वणिर अप्नस्वती पूवेरास्विष्टनिरातेनासिथष्टानिः । 
आरद व्यान्यांददिर_ यज्ञस्य केतुरहंणां । 
अघं समास्य हरवतो. हृषोंवतो विवे जुपन्त पन्थु नरः शुभे न पन्थांम्‌॥ 
ऋ० ११२७६॥ ॥८॥ 
इस प्रकार प्राचीन कवियों के द्वारा साक्षात्कृत चोदह छन्द यहां बता दिये गये है । ऋग्वेद 
संहिता (शाकल) में इतने ही छन्द देखे जाते हैं । ग्रन्य छन्द दूसरे वेवों में हैं ॥९॥। 
चार-चार ग्रक्षर की वृद्धि के क्रम से चौदह छन्द दिखाये गये, जो ऋग्वेद में उपलब्ध होते 
हैं। भागे दिखाये जानेवाले छन्द “सुभेषज? (--भ्रथवंवेद ) में मिलते हैं । 
वेङ्कट माधव ने यह कारिका ऋवप्रातिशार्य (१६।५७,८८) के--सर्वा दाशतयीष्वेताः; 
उतरस्तु सुभेषजे --इत सूत्रों को दृष्टि में रखते हुए लिखी है और इसके पद्चात्‌ ग्यारहवीं-बारहदीं 
कारिकाएं पुर्णतः ऋक्प्रातिशाख्य (१६1८९,९० ) से उद्धृत की हैं । उपयुक्त सूत्रों की व्याख्या में 
उव्बट ने 'सुभेषजे ऋषो” लिखा है । परन्तु उस से “सुभेषज? के भ्रथं का बोध नहीं होता । भ्रथवे- 
वेद ११।६।१४ में ऋचः, सामानि, भेषजा, यजूषि पद प्रयुक्त हुए हैं । वहां 'भेषजा' पद अथववेद 
के लिये हो प्रयुक्त हुआ प्रतीत होता है । गोपथब्राह्मण के सौभेषज छन्दः (गो० ब्रा० १।५।२३) 
तथा प्रायइिचित्तेभेषजेः संप्लबन्तोऽथर्वाणोऽङ्गिरसच शान्ताः ( गो० ब्रा० १।५।२४ ) इत्यादि 
सन्दभों से निइचय होता है कि सुभेषज शब्द का प्रथं. ग्रथर्ववेद है ॥१०॥ 


कृति, प्रकृति, ग्राकृति, विक्ृति तथा संकृति, छठी भ्रभिक्ृति झौर सातवीं उत्कृति कही 
जाती है 1 | 
पतञ्जलि ( निदानसुत्र १५ ) ने इन के नाम क्रमशः सिन्धु, सलिल, भ्रम्भस्‌, गगन, 


00-0.11 Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


2 
04 A; 


k 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


। ६- छन्दोञ्नुक्रमणो २१५ 
अशीतिर्चतुरशीतिरष्टाशीतिद्विनवतिः। ` 
षण्णवतिः शतं; पूणंचुत्तमं तु चतुरुशतम्‌ ॥१२॥ 


ग्रातिशाख्ये निदाने च माप्रमाप्रतिंमादयः । 
नानाविधानि च्छन्दांसि लक्षितानि च लक्षणे: ॥१३॥ 


- 
$ ब्द 


अणवस्‌, आप; तथा समुद्र लिखे हैं । ऋवप्रातिशाख्य में इन छन्दों के उदाहरण 'प्रेषों' से दिये गये 
हैं । षड्गुरुहिष्य ने तेत्तिरीय ब्राह्मण, तेत्तिरीय प्रारण्यक तथा माध्यन्दिन संहिता से उदाहरण दिये 
हैं (वेदार्थदीपिका पृ० ७७) ॥११॥ 


पूर्वोक्त छन्दों की भ्रक्षरसंख्या क्रमश: है--भस्सी, चौरासी, भ्रठासी, वानवे, छियानवे, सौ 
श्रोर एक सौ चार ॥१२।॥। 


प्रातिशाख्य श्रौर निदान में मा, प्रमा, प्रतिमा आदि अनेक प्रकार के छन्द लक्षणों द्वारा 
दिखाये गये है । 

ऋक्प्रातिशाख्य (१७।१९); निदानसूत्र (१।५); उपनिदानसुत्र (१० ६।२) में गायत्री से 
पुर्व पांच छन्दों का निर्देश किया है । तीनों ग्रन्थों में इनकी संज्ञा है-- 

ऋषप्रातिशास्य --मा, प्रमा, प्रतिमा, उपमा, समा । 

निदानसुत्र-- कृति, प्रकृति, संकृति, प्रभिक्कत्ति, म्राकृति, (उत्कृति) । 

उपनिदानसुश्र--उक्ता, अत्युक्ता, मध्या, प्रतिष्ठा, सुप्रतिष्ठा । 

षड्गरुशिष्य ने पिङ्गल नाग के नाम से उक्तादि छन्दों का उल्लेख (पांच सुत्र पिङ्गलसूत्र 
में नहीं हैं, चार हैं ) करके उनके उदाहरण दिये हैं ( वेदाथंदीपिका पृ० ७६ ) । वेङ्कट माधव- 


निदिष्ट सम्पूर्ण छन्दों का चित्र निम्नरूप में उभरता है (निदानसूत्र में प्रयुक्तताम कोष्ठक में दिये 
गये हैं )-- 


(१) गायत्री से पूववाले छन्द 


छन्दोनाम अक्षरसंख्या 
मा (कृति) ४ 
प्रमा (प्रकृति) द 
प्रतिमा (संकृति) श्र 
उपमा (ग्रभिकूति) १६ 
संमा ( झाकूति ) २० 
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उक्कानां छन्दसां सन्ति दिपदैकपदा अपि | 
त्रिष्टुब्जगत्योर्गायत्र्याः पङ्क्त्या याऽभूच्चतुष्पदा ॥ १४) 
एकः पाद एकपदा द्रौ पादौ द्विपदोच्यते । 

्रोच्यते तेन तेनेव सरूपा यस्य पादतः ॥१५॥ 


(२) प्रथम सप्तक 

गायत्री २४ पङ्क्ति 
उष्णिक २८ त्रिष्ट्प्‌ 
अनुष्ट्प्‌ः 5 ३२ जगती 
बृहती ३६ 

(३)' द्वितीय सप्तक (अतिच्छन्द) 
ग्रतिजगती (विधृति) १२ ग्त्यषिट (मंहना) 
शक्वरी ' (शक्वरी) ५६ धृति (सरित्‌) 
ग्रतिश्कवरी (प्रष्टि) ६० ग्रतिधृति (सम्पा) 
ग्रष्टि (प्रत्यष्टि) ६४ 

(४) तृतीय सप्तक (अतिच्छन्द) 
कृति (सिन्ध) ८० संकृति (म्रणंवस्‌) 
प्रकृति (सलिल) : दड अभिकृति (ग्रापः) 
ग्राकृति (भम्भस्‌)' पद उत्कृति (समुद्र) 
विकृति (गगन) ९२ 


ne 


१०४ › 
1१३॥। 


उक्त छन्दो में से त्रिष्ट्पू, जगती, गायत्री तथा पङ्क्ति छन्द जो चतुष्पदा (चार प'द- 
वाले) हैं, उनकी द्विपदा एवं एकपदा ऋक भी होती हैं। 
इसी भ्रष्टक के प्रथम अध्याय (कारिका ६,७) में बताया जा चका है कि ऋग्वेद में चार 
प्रकार के पाद प्रयुक्त हुए हैं--गायत्र (अष्टाक्षर); वेराज (दशाक्षर); त्रेष्टुम (एकादशाक्षर); 
जागत (द्वादशाक्षर) । यहां भी उन्हीं का निर्देश है । इन पादों के भ्रनुसार एकपदा या द्विपदा 
क्ररचाग के छन्द गायत्री, विराट्‌, त्रिष्टप्‌ एवं जगती नामक होते हैं ॥१४॥ 


एक पादवाली ऋक्‌ एकपदा झौर दो पादोंवाली ऋक्‌ द्विपदा कही जाती है । जिस छन्द 
s \ के पाद के समान इन का पाद होता है, उसी छन्द के नाम से इन का व्यवहार होता है | 
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२८ '६. छन्दो$नुक्रमणी २१७ 


| न दाशतय्येकपदा काचिद्‌ यास्कस्य विद्यते । 
, “मद्रं नो अपि वातय’, तस्येकादशिनी विराट ॥१६॥ 
“(इन्द्रो विश्‍वस्य गोपतिः”, “इन्द्रो विश्वस्य भूपतिः | 
एताश्चतस्रो गायत्रीराहुरेकपदा इति ॥१७॥ 
“पवस्व सोम मन्दयलिन्द्राय मधुमत्तमः” | 
इति तिस्रः समाख्याता गायड्यो द्विपदा इति ॥ १८॥ 
“आ बाँ सुम्ने बरिमन्‌”, सा त्रिष्डुबेकपदोच्यते । 
“महि राघो विश्‍वजन्यम??, त्रैष्ठुमां द्विपदां विदुः ॥१६)॥ 
यह कारिका भी शौनक (त्रट० प्रा० १७४१) के शब्दों की अनुकृति है । दिपदायों का 
निर्देश पतञ्जलि ने भी किया है (द्र०--निदानसूत्र १४) ॥१श॥ 
यास्क के मतानुसार ऋग्वेद में कोई एकपदा ऋक्‌ नहीं है । उस के मत में केवल एक 
ग्यारह भ्रक्षरवाली विराट्‌ है-भद्र नो झपिं वातय मनः (ऋ० १०२०१) | 
यह कारिका भी ऋ० प्रा? १७४२ की भ्रनुकृति है। कुञ्जनराज का भ्रनुमान है कि 


॥ माधव का सक्छेत यास्ककृत तेत्तिरीयसंहिता की सर्वानुक्रमणी की शोर है ॥१६॥ 


(इन्द्रो विध्वस्य गोपतिः'; 'इन्द्रों विदवस्य भरूपतिः इत्यादि चार ऋचाग्रों को एकपदा. 
गायत्री कहते हैं । 

एकपदा गायत्री के ये उदाहरण झाइवलायन श्रौतसूत्र (८।२।२१; १२।२०) में उपलब्ध 
होते हैं-प्रगाथान्तेषु चानपसन्तान ऋगावानमेकपदा हांसेत । इन्द्रो विइवस्य गोपतिरिन्द्रो 
विश्वस्य भपतिरिखो विशवस्य चेततीखो बिइवस्य राजतीति चतल्रः (प्रा० औ० ५।२।२१) ॥१७॥ 

पवस्व सोम मुन्दयन्निग्द्राय मधुमत्तमः (४० ९।६७।१६) ये तीन द्विपदा गायची कही 


गई हैं। 
सर्वानुक्रमणी में भी इन को नित्यद्विपदा गायत्री बताया गया है। उदाहरणों में पादों (८ 
--५) की स्थिति है-- ‘= 
पर्वस्व सोम सन्वयन्‌ इन्द्राय स्धुमत्तमः ॥१६॥ ह 3-51 


असंग्रन्‌ देववीतये बाजयन्तो रथां इव ॥१७॥ 
ते सुतासों म॒दिन्त॑माः शुका बायुम॑सुक्षत ॥१०॥ त्र० ९ ९७॥ पशा |. 
झा वां' सस्ते बरिंमन्‌ (ऋ० ६।६३।११) यह ऋक्‌ एकपदा त्रिष्टुप्‌ कही जाती है । 
सहि राधो विइवजन्यस्‌ (ऋ० ६।४७।२५) इस ऋक्‌ को द्विपदा त्रिष्टप मानते हैं। 
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“अने भव सुषमिधा”, दङ्ग सवं च तादृशम्‌ | 
“स नो वाजेषु'' पादो द्वौ, जगतीं द्विपदां विदुः ॥२०॥ 
“उरो देवा अनिबाधे’, “सिषक्क न ऊर्जव्यस्य!? | 
द्वे विराजावेकपदे तथाऽ [था “असिक्न्यां यजमानो न होता” ॥२१॥ 
इति पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 


— ° 0 १७-०७ 


सर्वानुक्रमणी में भी इन्हें एकपदा-द्विपदा कहा गया है । उदाहरणों में पादों (११-११) 
की स्थिति है-- 
झा वां सुम्ने वरिभन्‌ सूरिभिंः ष्याम्‌ ॥ ऋ० ६।६३।१२॥ 
सहि राधा विश्वजन्यं दर्घानान्‌ मरद्वाजान्‌ त्साज्जैयो भ्भ्ययष्ट ॥ ऋ० ६।४७।२५॥ ।। १६।। 
झग्ने भव॑ सुषुभिघ (१६० ७।१७।१) यह सम्पूणं सूक्त भी "द्विपदा निष्टुप्‌? छन्द में 
निबद्ध है। स नो वाजेषु (ऋ० ५।४६।१३) इन दो पादों को "द्विपदा जगती' मानते हैं । 
सर्वानुक्रमणी में ऋ० ७।१७ सूक्त द्वेपद त्रैष्टुभ कहा गया है । द्विपदा जगती के उदाहरण 
के रूप में प्रस्तुत ऋक्‌ को कात्यायन ने बीस झक्षरवाली द्विपदा कहा है। इसके प्रथम चरण में 
व्यूह से भ्रक्षरपूत्ति होती दै । पादों (१२-१२) की स्थिति है-- 
स नो वाजेष्वविता पुरूवसुं पुरःस्थाता मघवां वृत्रहा भुंवत्‌ ॥ ऋ० ८।४६।१३॥ ॥२०॥ 
उरो देवा झनिबाधे (ऋ० ५।४२।१७); सिषक्तु न ऊनं व्यस्य (५।४१।२०) ये दो 
ऋक्‌ तथा असिंक्न्याँ यजमानो न होत (ऋ० ४।१७।१५) यह ऋक एकपदा विराट हैं। 
कात्यायन ने भी ये ऋचाएं एकपदा ही मानी है । ऋचाएं हैँ 
उरो देवा भ्रनिबांधे स्याम ॥ ऋ० ५।४२।१७॥ 
सिषक्तु न ऊ्जेब्यस्य पुष्टेः ऋ० ५।४१।२०॥ 
भ्रसिंवन्यां यज॑मानो न होता ॥ ऋ० ४।१७।१५॥ 
छन्दःसंख्या परिशिष्ट के अनुसार ऋग्वेद की शाकल शाखा में छन्दों की संख्या इस प्रकार 
है-- गायत्री -२४५१, उष्णिक्‌-३४१, ग्रनुष्ट्प्‌-८८५, बृहती-१८१, पङ्क्ति-३१२, चिष्ट्पु- 
४२५३, जगती-१३४८, भ्रतिजगती-१७, शववरी-१६, भ्रतिशकवरी-8, भ्रष्टि-६, भ्रत्यष्टि- 
| ८४, धृति-२, भ्तिधृति-१, एकपदा-६, द्विपदा-१७, वाहतप्रगाथ-१६४, काकुभ प्रगाथ-५५, 
महावाहुंत प्रगाथ- १ । सत्रह द्विपदाम्रों का उल्लेख उपलेखसुत्र (वर्ग ६।१,२)में मिलता है ॥२ १॥ 
इति पञ्चसोञ्ध्यायः ॥५॥ 
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६. छन्दोऽनुक्रमणी - २१९ 


षष्ठोऽध्यायः 


“या प्र द्रव परावतो”, व्याचिरूयासति माधवः । 
प्रगाथेषु च वक्तव्यं सम्पत्ति च प्रदशेयन्‌ ॥१॥ 
बाईतो बृहतीपूर्वः ककुप्पूर्वस्तु काकुभः | 
एतो सतोबृहत्यन्तो प्रगाथो भवतो द्वय चौ ॥२॥ 
त्वङ्ग प्र?) “भ्र चो यह”, “मा चिदू'', “बृहदु गायिषे’? । 
बाइतान्‌ काङुभानाइुः, “ते गूधंया??, “वयम्वि (मु! इ)ति ॥३॥ 


षष्ठोऽध्यायः 


प्रगाथों के विषय में वक्‍तव्य एवं सम्पत्ति को प्रदर्शित करता हुआ माधव 'झा प्र द्रव परा- 
बतो (ऋ० ८६२1१) प्रध्याय को व्याख्या करना चाहता है । 


“प्रगाथ' शब्द का प्रयोग यद्यपि सामगान के लिए भिन्नछन्दवाली दो ऋचाग्नों के बिशिष्ट | 
संयोजन (प्रग्रथन) के अर्थ में भी होता है (काशिका ४।२।५५ ), तथापि यहां 'प्रगाथ' शब्द का 
प्रयोग छन्द:समुदाय के लिये हुआ है । प्रगाथ का नामकरण प्रायः प्रथम भ्रग्रथ्यमान ऋक्‌ के 
अनुसार होता है-- ('झाक्ृतिव्य पदेशानां प्राय झादित घ्रादितः' ऋ० प्रा० १८४; 'सोऽस्यादिरिति 
छन्दसः प्रगायेषु'--ग्रष्टाध्यायी अ० ४२1५५) प्रगाथो का निरूपण क्रक्प्रातिशाख्य, ऋकसर्वानु- 
क्रमणी तथा निदानसुत्र में किया गया है । निदानसूत्र (१1३) में तीन प्रगाथों-बाहत, काकुभ तथा 
्रानुष्ट्म; सर्वानुक्रमणी (११।१-६) में पाच प्रगाथों--बाहंत, काकुम, महाबाहंत, विपरीतोत्तर 
तथा ग्रानुष्ट्म; आर क्रक्ग्रातिशाख्प १५।१-३१ में तेईस_ प्रगाथो का वर्णन मिलता है। 
वेङ्कट माधव के द्वारा वर्णित प्रगाथ हैं--बाहँत, काकुभ, महाबहतीमुख, यवमध्यान्त तथा, 
भ्रानुष्टु्म ॥१॥ 

बाहेत प्रगाथ में वृहती छन्द पूर्व होता है प्रौर काकुम प्रगाथ में कक्‌प्‌ छन्द पूवं होता है । 
इन दोनों दो ऋचाम्नोंवाले प्रगाथों में सतोबृहती छन्द प्रन्त में होता है । 

यह कारिका ऋकप्रातिशाल्य (१८।१) से ली गई है । सर्वानुक्रमणी (११।२,३) में भी 
इन दोनों प्रगाथों का निर्देश है । बाहंत--बुहती 1-सतोबृहती-- (८--८--१२--८)--(१२-- 
घ +-१२--८) =७६; काकुम= ककुप्‌ -सतोबृहती = (८-१२७) ‡- (१२+ब+ १२+ 
८) =६८॥२॥ 

स्वमद्ध प्र (ऋ० १।५४।१६,२०); प्र बो यह (ऋ० १।३६।१,२); मा चिंद्‌ (त्र० 
८।१।१,२) ; बहबु गायिषे (७।९६।१,२) इनको 'बाहुँत प्रगाथ कहते हैं । तं गू घया (ऋ० ५। 
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चतुर्थषष्ठावभ्यस्येत्‌ प्रगाथे बाईते संति । , 
बृहत्युमे च ककुभी सम्पद्यन्ते तथा सति ॥४।। 
| क = 
१९।१,२) ; वयम (ऋ० ५।२१।१,२) इनको 'काकुभ प्रगाथ कहते हैँ । 
यह कारिका भी ऋक्प्रातिशाख्य (१८।२): से ली गई है । उदाहरण हैं-- 
१. त्वमङ्ग प्र शंसिषो देवः शविष्ठ मर्त्यस्‌ 
न त्वदन्यो मघवन्नस्ति मिते ब्र व्रत्रीसि ते वर्चः ॥ 
माते राधाँलि मा त ऊतयों वसो अस्मान्‌ कदां चना द॑भन्‌। 
विश्वा च न उपमिमीहि मानुष वसूनि चर्षणिभ्यः आ॥ ऋ० १।८४।१९,२०॥ 
२. प्र वो यह पुरूणां विशाँ दैवयतीनाम्‌। 
रिन सुक्‍्तेभिवचोंभिरीमहे यं सीमिद॒न्य ईळ॑ते ॥ 
जनासो श्रग्नि द॑धिरे सहोवृध दु विष्मन्तो विधेम ते । 
स त्वं नो पद्य सुमनां इहाविता सदा वाजेंषु सन्त्य ॥ ऋ० १।३६।१,२॥ 


३. मा चिंदुन्यदू वि शंसत सखायो मा रिपण्यत। 
. इन्द्रमित्‌ स्तोता वर्षण सचां सुते मुहुदुक्या च॑ शंसत ॥ 
आजक्रक्षि्ण वृषम यथाजुरं गां न चंषैणीसईस्‌ । 
बिद्देर्षण संव्ननोभयंकर मंहिप्ठसुमयाविनम्‌॥ ऋ० ८।१।१,२॥ 
४. बृह गायिषे वर्चो ३सुयौ नदीर्नाम्‌ । 


सरस्वतीमिन्महया सुवृक्तिभिः स्तोमेवैसिष्ठ रोदसी ॥ 
उभे यत्‌ तें महिना शुभ्र अन्धसी अधिक्कियन्ति प्रव॑ः । 
सा नों बोध्यदित्री मरत्सखा चोद राधों मघोनाम्‌ ॥ ऋ० ७।९६।१,२॥ 
५. ते गृधया स्वणरं देवासो देवभर॒तिं द॑धन्विरे । देवत्रा हुव्यमो दरे ॥ 
विभूतरातिं विग्र चित्रशोचिषम्‌ श्ररिनमीळिष्व यन्तुरम्‌ । 
गस्य मेध॑स्य सोम्यस्यं सोभरे. प्रेमंध्वराय पूर्व्यम्‌ ॥ ऋ० ८ १९।१,२॥ 
इ. वयमु त्वामंप्य स्थरं न कच्चिद्‌ अर॑न्तोऽवस्य्वः । वाजे चित्रं हचामहे ॥ 
उप॑ त्वा कमेन्नृतये स नो युवो- अश्चक्राम॒ यो घुषत्‌ । 
त्वामिद्धर्यवितारै ववृमहे सखाय इन्द्र सानसिम्‌ ॥ ऋ० ८।२१।२,२॥ 
प्रथम चार उदाहुरणों में पुवं ऋक्‌ बहती एवं उत्तर ऋक सतोबृहती हैं। अन्तिम दो 
उदाहरणों में पूर्व ऋक ककुप एवं उत्तर ऋक्‌ सतोबृहती हैं । इस प्रकार प्रथम चार्‌:वा्हुत: प्रगाथ 
और अन्तिम दो काकुभ प्रगाथ हैं ॥३॥ 
1” बार्ह प्रगाय होने पर चतुथं और षष्ठ चरण का अभ्यास (दो वार पाठ) करे । ऐस 
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डे तिस्रस्कारं शंसेत च्रहतीकारमिच्छता | '. कः 
तयोरेव द्विरभ्यासः कार्य इत्याश्वलायनः ॥।५॥ 

तृतीयपञ्चमौ पादावभ्यस्येत्‌ काङुभे बुधः । 

आचो द्वे ककुभस्ति्रः सम्पद्यन्ते तथा सति ॥६॥ 


होने पर एक वृहती तथा दो ककुप्‌ सम्+न्न हो जाती हैं। 
प्रगाथ में दो ऋचाएं तीन बन जाती हैं । पूर्वोक्त प्रथम प्रगाथ (८-८5-१२4८; ७ † 
१२८; ८-१२-८) का स्वरूप होगा -- 
त्वमङ्ग प्ररॉसिषो देवः शविष्ठ मत्यम्‌ । 
न त्वदुन्यो म॑घवन्नस्ति मर्डिते- र व्रवीमि ते वचः॥१॥ 
इन्द्र ब्रचीसि त वचः साते राधोंसि मा त॑ ऊतयों वसो । 
स्मान्‌ कदां चना द॑भन्‌ ॥२॥ 
स्मान्‌ कदां चना द॑भन्‌ विद्वां च न उप मिमीहि मानुष । 
वसूनि चर्षेणिस्य झा ॥३॥ 1.४॥ 
आइवलायन का कथन है-- दो ऋचाप्ों को तीन करके शंसन करे | वृहती छन्द सम्पन्न 
करने के इच्छुक व्यक्ति को उन्हीं दोनों का दो वार अभ्यास (पुनः पाठ ) करना चाहिये 
झाइवलायन श्रोतसूत्र (५।१५।६) में छहा” गया है--प्रगाया एते भवन्ति । तां हे त्रित्ञ- 
स्कार झंसेत्‌ । चतुर्थषष्ठौ पादो बाहंते प्रगाथे पुनरम्यसित्वोत्तरयोरवस्येत्‌ । बहतीकार चेत्‌ 
तावेव द्विः) ये प्रगाथ होते हैं । दो ऋचाओं को तीन करके पाठ करे । वाहत प्रगाथ में चौथे तथा 
छठे चरणों का पुनः पाठ करके उत्तर दो पादों पर समाप्ति करे। यदि वृहती ऋक्‌ झधिक करनी 
हो, तो उन्हीं दोनों चरणों का दो वार अभ्यास --पुन; पाठ करे) ॥ इस प्रकार प्रगाथ का स्वरूप 
होगा-- (८--८--१२--८) न (८+-८ञ+ १२-५ )+(न्+ष+१२+८) nn 
काकृभ प्रगाथ में विद्वान्‌ तृतीय तथा पञ्चम चरणों का अम्यास (पुन! पाठ) करे । ऐसा 
पर दो ऋचाएं तीन ककुप्‌ सम्पन्न हो जाती हैं । 
झाइवायन श्रौतसूत्र (५।१५।८) में भी यह विधान मिलता है (तृतीयपञ्चमौ तु काकुः 
भेषु) । उदाहरण में काकुभ प्रगाय (८4-१२५; ८य१२य-५; ८१२४५ ) का स्वरूप 
होगा-- 
वयमु त्वार्मपुव्यं स्थूर न कच्चिद्‌ भरन्तोश्वस्यवः । वाजे चित्रं हवामहे ॥१॥ 
वाजे चित्रं र॑वामहे उप त्या कमेन्नूतये स नो युवा । उप्रदचक्राम यो धृषत्‌ ॥२॥ 
4. उग्रदरचक्रॉम यो धृषत्‌ त्वामिदर्भवितारे वबुमट्ठे । सर्खाय इस्र सान॒सिम्‌॥३॥ ॥६।। 
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मद्दासतोब्रहत्यन्तो यो महाबृहतीमुखः । ` 

स महाबाहतो नाम, “बृहद्भिरग्ने अचिभिः’? ॥७॥ 
महाबाहतप्रगाथे चतुथे सप्तमं तथा | 

आम्यस्येते ब्रृहत्यः स्पुस्तिसस्ता इति पणिडताः ॥८॥ 
सन्ति प्रगाथा बहतः प्रातिशाख्यप्रदशिताः | 
पातब्जले निदाने तु द्वौ प्रगाथो प्रदर्शितों ॥६॥ 


जिसके अन्त में महासतो बृहती छन्द होता है झौर श्रादि में महावृहती छन्द होता है, 
वह 'महावाहुंत' नामक प्रगाथ होता है। जे से--बृ हर्दिभ रग्ने अचिनिः (ऋ० ६।४८।७,८) । 
ऋवग्रातिशार्य (१८।१०) तथा सवानुक्रमणी (११४४) में इसका निरूपण मिलता है । 
महाबाहतन्महाबृहृती - महासतोबृहती = (८--८--१२--८--८) +- (१२+-५--१२-+-८ 
--5)5८९२ । उदाहरण है -- 
बुहञ्चिरगने भ्रचिसि: झुक्रेणं देव शोचिषां । 
भरद्वाजे समिधानो यविष्ठ्य रेवन्नः शुक्र दीदिहि द्यमत्पांवक दीदिहि ॥ 
विश्वासां गुहरपतिविज्ञामंसि त्वम॑ग्ने माज॑बीणाम्‌। ˆ 
शतः पूर्यचिष्ठ पाह्मंसः समेद्धार शत हिमाः स्तोतृभ्योये च दद॑ति॥ 
ऋण ६।४८।७, ८॥ ॥७॥ 
महावाहंत प्रगाथ में चतुर्थ तथा सप्तम चरण का झम्यास (पुनः पाठ) किया जाता है। 
इस प्रकार वे तीन बृहती ऋचाएं बन जाती हैं, ऐसा पण्डित मानते हैं । 
उदाहरण में महाबाहत प्रगाथ (८+-८--१२+-५; ८+ ५-१२-८} ५--५-- १२ 
ऽ) का स्वरूप होगा-- 
बृहद्भिरग्ने प्रचिमिः शुक्रेण देव शोचिषां । 
अरद्दजि समिधानो यविष्ठ्य रेवन्नः शुक्र दीदिहि ॥१॥ 
रेवन्तः शुक्र दीदिहि द्यमत्पावक दीदिहि। 
विश्वासां ग्रहप॑तिविद्ञामसि त्वम॑स्ने मार्नुषीणाम्‌ ॥२॥ 
त्वमाने मार्खुबीणाम्‌ शतं पूर्भिर्यविष्ठ । 
पाह्माईसः समेद्धारं शत दिर्माः . स्तोतृभ्यो ये च दद॑ति ॥३॥ ।।८॥ 
प्रातिशारुप ने बहुत से प्रगाथ प्रदर्शित किये हैं, किन्तु पतञ्जलिकृत निदान नामक ग्रन्थ में 
दो ही प्रगांथ दिखाये गये हैं। : 
शौनक ने ऋक्प्रातिशाख्य (१८।१-३१) में तईस प्रगाथो का वर्णन किया है | इनके नाम 
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प्रगाथो, यवमध्यान्तो, “वामी वामस्य धूतयः” । 

बृहत्यौ युखतस्तस्य गायत्रीत्वं ततो भवेत्‌ ॥१०॥ 

अनुष्डब्दे च गायञ््यावयमाचुष्टुभः स्मृतः । 

“आ त्वा रथं यथोतये, इति तत्र निदर्शनम्‌ ॥११॥ 

अत्र निदानम्‌--“यस्य कस्यचिच्छन्दसः सम्पदं कश्चिदिच्छति । 
चतुर्थं तस्य सङ्ख्याय तावतीराहरेद्‌ ऋचः ॥१२॥ 


हैं-बाहंत (भेदों सहित), काकुभ, भ्रानुष्टुभ, महाबाहत, विपरीतास्त, भौष्णिह, गायत्र, गायत्र 
काकुभ, पाङ्क्तकाकुभ, रनुष्टुप्पूव-जगत्यन्त, दविपदा-पू्वं बृहत्त्युत्तर, काकुभवाहंत, धानुष्टुभौष्णिह, 
वाहँतानुष्टुम, ्रानुष्टुभपाङ्क्त, काकुभनेष्टुभ, भनुष्ट्भतरेष्टुम, वाहंत चेष्टुभ, त्रेष्दुमजागत, 
त्रिष्टुवुत्तर जागत-जागतनिष्टुबुत्तर, जगत्युत्तर त्रेष्ट्म । पतञ्जलि ने निदानसूच ( १।३ ) में 
वाहत तथा काकुभ प्रगाथों को स्वीकार करके झन्यों के मत से प्रानुष्टुम प्रगाथ का भी उल्लेख 
किया है ॥९॥ ' 
वामी वामस्य धूतयः (ऋ० ६।४५।२०, २१) यह “यवमध्यान्त प्रगाथ’ दै । उसके आरम्भ 
में दो बृहती, तदनन्तर गायत्री सम्पन्न हो जाती है । 
ऋक्प्रातिशाख्य (१८।१३) में इसका निरूपण बार्हत प्रगाथ के न्तर्गत किया गया है। 
सर्वानुक्रमणी में इसका उल्लेख नहीं है । यवमध्यान्त--बुहती-[-यवमध्या (निष्ट्प्‌) = (८-८ 
+१२+5) + (८+५+१२+८४+ ५) =८०॥। उदाहरण हैँ 
वामी वामस्य घूतयः प्रणीतिरस्तु सुनुर्ता । 
देवस्य वा मरुतो मत्यैस्य वे- ज्ञानस्य प्रयज्यवः ॥ 
सद्यदिचव्‌ यस्य॑ चर्कृंतः परि यां देवो नैति सू्यैः । 
त्वेषं शवों दघिरे नामं यक्षिये मरतो वृत्रहं शवो ज्येष्ट वृत्रहं हव:॥ ऋ०६।४८।२०,२१॥ ॥१०॥ 
एक भ्रनुष्टप्‌ तथा दो गायत्री छन्द हों, तो यह 'आनुष्टुभ प्रगाथ' स्मरण किया गया है । 
इसका उदाहरण है- या त्वा रथं यथोतये (ऋ० 5।६८।१-३) । 
ऋक्प्रातिशाख्य. (१८।३) तथा सर्वानुक्रमणी (११।६) में इसका निरूपण किया गया है। 
प्रानुष्ट॒भ == म्रनुष्ट्प्‌+गायत्री+गायत्री = (बनष्नद+प; ८+६ेन-5; ६+६+८= ८० । उदाहरण हैं- 
झा त्वा रथं यथोतये सुस्नारय वत्तेयामसि । 
तुविकामि्तीषहम्‌ इन्द्र शर्षिष्ठ सत्पते॥ 1 
तुर्विशष्म तुविक्तो. शर्चीवो विश्व॑या मते । झा पप्राथ महित्वना ॥ 
यस्य॑ ते मदिना महः परि ज्मायन्वमोयतुः । हस्ता वर्ज दिरण्ययम्‌ ।। ऋ०८।६८।१-३॥ ॥११॥ 
इस विषय में निदानसूत्र है--कोई जिस किसी छन्द की“सम्पन्नता को करना चाहता है, 
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यदि तच्छन्द आहरेद्‌ अन्यदन्यस्य सम्पदे । 
चतुर्थं तस्य सङ्छाय विद्यात्तास्तावतीऋ चः ॥१३॥ 
तदिंदं 'तिस्रोऽतष्डुभश्चतंस्रो गायञ्यःः इत्यादिनराह्मणानां समर्थनम्‌ । 
तत्र गायत्रीमिः शस्ताभिः जगतीः सम्पादयितुमिच्छन्‌ जगत्याः चतुर्थं गणयेत्‌ । 
द्वादश भवन्ति। ततो द्वादश गायत्रीः शंसेत्‌ । यदिदं जगतीसंपादनार्थमाहृतं 
छन्दः गायत्रं तस्य यच्चतुथ तत्‌ पश्येत्‌ । षड्‌ भवन्ति | एवं च द्वादश गायह्रपः 
पड जगत्यो भवन्ति। गायत्रीभिः त्रिण्डुभः सम्पाद्यितुमिंच्छन्‌ एकादश गायत्री- 
राहरेव । पट त्रिष्टुभो भवन्ति । गायत्रीमिः पङ्क्तीः सम्पादयितुमिच्छन्‌ दश 
गायत्रीराहरेत्‌ । पट्‌ पङ्क्तयो भवन्ति ! अथोष्णिग्मिजंगतीः. सस्पादयि- 
तुमिच्छन्‌ ढादशोष्णिह आहरेत्‌ । सप्त जगत्यो भवन्ति । उष्णिग्भिः त्रिष्टुभः 
on 
; वह उस छन्द के चतुर्थं माग की गणना करके उतनी ऋयचाओं को ग्रहण करे । भ्रन्य छन्द की सम्प- 
न्ता के लिए उस भ्रन्य छन्द को ग्रहण करना हो, तो उसके चतुर्थ भाग की गणना करके उनको 
उतनी ऋचाएं समझे । 
यज्ञ के प्रसङ्ग में बहुधा ऐसा विधान मिलता है कि निर्दिष्ट ऋचाएं एक छन्दवाली होती 
हैं भौर कार्य दूसरे छन्दवाली ऋचाओों से करना होता है । दोनों छन्दो की ऋचाशों के अनुपात 
का प्रतिपादन इन दोनों कारिकाओं में किया गया है ये दोनों कारिकाएं निदानसूत्र (१।६) में 
उपलब्ध होती हैं | ऋषप्रातिशार्य (१८1४५) में भी एक छन्द के अन्य छन्द में विपरिणमन का 
यही प्रकार बताया गया है । माधव ने श्रागे गद्यांश में उदाहरणों द्वारा इसका स्पष्टीकरण 
किया है--[तदिदं तिज 710707" - व्यमिति] 
यह कथन ब्राह्मणग्रन्थों के इस कथन का समथ न करता है कि--'तीन अनृष्ट्प्‌ चार गाय- 
त्रियाँ होती है? । इन में से निर्दिष्ट. गायत्रियों से जगतियों को सम्पन्न करने का इच्छुक व्यक्ति 
जगती के चतुर्थ भाग की गणना करे । बारह (४८-:-४- १२) होते हैं। इसलिए बारह गायत्री 
छन्दो का प्रयोग करे । जगती के सम्पादन करने के लिए जो यह गायत्री छन्द लिया,उसका जो चतुर 
र्थाश,उसको देखें | छह (२४-:-४--६) होते हँ। इस प्रकार बारह गायत्रियां छह जगती होती हैं 
(गायत्री; जगती == १२:६)। गायत्रियों से बरिष्टुमों को सम्पन्न करने का इच्छुक ग्यारह (४४४८ 
११) गायत्रियों का प्रयोग करे | छहर (२४--४--६) त्रिष्टप्‌ होती हँ। गायत्री से पङ्क्ति को 
सम्पादन करने का इच्छुक दस(४०---४= १ ०)गायत्री छन्दों का ग्रहण करे । छह (२४--४=६ ) 
पङ्क्ति छन्द होते हैं। उष्णिक्‌ से जगती छन्दों को सम्पन्न करने का इच्छुक बारह (४८-४ 
१२) उष्णिक्‌ का प्रयोग करें । सात (२०-४७) जगती होती हँ । उष्णिक्‌ से ्रिष्ट्प्‌ को 
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सम्पादयितुमिच्छन एकादशोष्णिह आहरेत्‌ । सप्त त्रिष्डुभो भवन्ति | गायत्री- 
भिहष्णिहः सम्पादयितुमिच्छन्‌ सप्त गायत्रीराहरेत्‌ । पडुष्णिहो भन्ति । 
उष्णिग्भिर्गा पत्री: सम्पादयितुमिच्छन्‌ पडुब्णिह आहरेत्‌ । सप्त गायच्र्यो 
भवन्ति । एवं स्त्र द्रष्टव्यमिति ॥ 


इति षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 


सम्पन्न करने का-इच्छुक ग्यारह (४४-:-४--११ )उष्णिक्‌ का ग्रहण करे। सात (२८---४== 
७) न्रिष्टुप होती हैं। गायत्री से उष्णिक्‌ को सम्पन्न करने का इच्छुक सात (२८-:-४=७) 
गायत्रियों का ग्रहण करे । छह (२४-:-४=६) उष्णिक्‌ होती है । उष्णिक्‌ से .गायत्री को सम्पन्न 
करने का इच्छुक छह (२४-४६) उष्णिक का प्रयोग करे | सात (२८-:-४=७) गायत्री 
होती हुँ । इसी प्रकार सर्वत्र समझना चाहिये । 


शौनक, कात्यायन, वेङ्कटमाधव आदि छन्दशास्त्र के प्रवक्ता ग्राचायों ने छत्दो एवं प्रगाथों 
का निरूपण ब्राह्मणग्रन्थों तथा श्रोतसूत्रों के आधार पर किया है | पिङ्गल इसका भ्रपवाद है । 
ब्राह्मणों तथा श्रौतसूत्रों में याज्ञिक प्रक्रिया के निर्वाह के लिए भ्रनेक स्थलों में गोण एवं काल्पनिक 
छन्दो कः भी निर्देश किया है । उदाहरणाथं, ऐतरेय ब्राह्मण (४।४) तथा झाशवलायन श्रौतसूत्र 
(६।२।९) में 'नदं व ओवतीनाम्‌' (७६० ८।६६।२) ऋक को प्रनुष्टुप्‌ कहा गया है, जबकि इसके 
अक्षरो की संख्या २७ है । ऐतरेय प्रारण्यक (१।३।८) में इस की उपपत्ति “प्रक्षरों से उष्णिक्‌, पादों 
से अनृष्ट्प्‌' कहकर की गई है | शौनक ने भी ऋक्प्रातिशाख्य ( १६।३२) में ब्राह्मण एवं भार- 
प्यक का ही प्रनुसरण किया किया हू । सायण ने ऐतरेय आरण्यक के भाष्य में इसको स्पष्ट'कत्रिम 
अनुष्टप्‌' लिखा है । सभी_वेदभाष्यकारों ने ऋक्प्रातिशाख्य एवं सर्वानुकमणी के अनुसार छन्दों का 
उल्लेख किया है । दयानन्द ने स्ववेदमाष्य में इनका आश्रय न लेकर,- यज्ञप्रक्रिया-निरपेक्ष पिङ्गल 
के प्रनुसार छन्दों का निर्देश किया है । इसी लिए दयातन्दभाष्य में प्रगाथों का_ उल्लेख... नहीं है 
(और संगीतशास्त्र में प्रसिद्ध षडज भ्रादि स्वरों का उल्लेख है ) । प्रगाओं का विशद निरूपण 
'छन्दो-मीमांसा' के बारहवें प्रध्याय में किया गथा है॥१२-१३॥ 


इति षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 
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२२६ ऋ्वेदानु क्रमणो 


. सप्तमोऽध्यायः 


«इन्द्राव साम गायत”, व्याचिख्यासति माधवः 
पादेपूनेषु बक्कव्यमादितः सम्प्रदशेयन्‌ ॥१॥ 
्यूहेदेकाच्षरीमावान्‌ पादेषूनेषु सम्पदे । 
चैप्रवर्णॉश्च संयोगान्‌ व्यवेयात्‌ सहरौः स्वरैः ॥२॥ 


सष्तमोऽध्यायः 


न्यून प्रक्षरवाले पादों के विषय में आरम्भ में पने कथन को प्रदर्शित करता हुआ माधव 
"इन्द्राय सामं गायत' (ऋ० ८।६८।१) अध्याय की व्याख्या करना चाहता है । 


वैदिक छन्दःशास्त्र में प्रक्षरगणना को ही छन्द का मुख्य लक्षण माना गया है ( यदक्षरपरि- 
माणं तच्छन्दः--सर्वाुक्रमणी २।६) । अतः छन्द का निर्धारण करते समय अक्षरसंख्या को ही 
प्रधान निमित्त माना जाता है (थरक्षराण्येव सर्वत्र निमित्तं बलवत्तरम्‌-ऋ० प्रा० १७२१) । 
छन्द का निर्धारण करने के लिए पादों का निश्चय करके उनके ग्रक्षरो, को गणना की जाती है । 
पाद के भकरों की! प्रक्षरों कं जब्या ककमी छट भी छन्द के भ्नुसार पूण नहीं होती । उस अवस्था में दो उपायों 
र पृश्वय_लिया-जाता है ।पहला--निच॒द-भरिक, विराट्‌नस्वराटू विशेषणों से काम चलाया 
जाता है । दूसरा-~सन्धि-विच्छेद अथवा स्वरागम करके पाद के अक्षरो की संख्या पुणं की जाती 
है । दूसरे उपाय को व्यूह (विकर्ष) कहा जाता है। इसका निरूपण इस अध्याय में किया 
गया है ॥१॥ 

झपेक्षित भ्रक्षरो से न्यून प्रक्षरवाले पादों में अक्षरो की पूर्ति करने के लिए एकाक्षरीभावों 
(गुण-वुद्धि-सवर्णदीर्घ-पूर्वहूप सम्धियों का व्यूह करे भौर क्षेप्र (ग्रन्तस्थ) वर्णवाले संयोगों को स्व- 
सदृश स्वरों के द्वारा व्यवधानयुक्त करे । 

यह कारिका ऋवप्रातिशाख्य (१६।२२,२३) से उद्धृत की गई हे । कात्यायन ने भी 
सर्वानुक्रमणी (३॥६) में कहा है--पादपुरणाथं तु क्षेप्रसंयोगकाक्षरीभावान्‌ व्यहेत्‌ । पिङ्गल(३।२) 
का विधान है--इयादियुरण: । कूवप्रातिशास्य़र के व्याख्याकारों के अनुसार गुण, वृद्धि, सव्णेदीघ- 
पुर्वखुप तथा इ-उ-ऋ के स्थान पर क्रमश: य-व-र-ये एकाक्षरीभाव सन्धियां हैं । क्षप्र वर्णसंयोग 
होने पर क्षप्र से पूव तत्सदुश वणं का व्यवधान किया जाता है । उब्वट केवल संयुक्त य-व से पूव 
डर इ-उ का का व्यवधान मानता है, किन्तु षडगुरुशिष्य र से पूर्व भी व्यवधान का उल्लेख करके 
नकवी उदाहरण देता है (वेदाथदीपिका ७३) । पाश्चात्य विद्वानों ने व्यूह से ज्ञापक निकाला है कि 


~ 
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व्यूहेदेकारमृच्यस्यां, “प्र इता जयता नरः? | 

“सिता इव स्वरबो [वः अ]स्यामोकारो व्यूह्यते तथा ॥३॥ 
इकः स्थाने प्रविष्टानां यणां संज्ञे यमिष्यते । 

यामाइुः क्षेप्रवर्णोति तेपां च व्यूह इष्यते ॥४॥ 


न 


1 


रीयसंहिता, ऐतरेयब्राह्मण झादि में प्रयुक्त ऐसे शब्द दिये जाते हैं, जो ऋग्वेद में सन्धिविकार युक्त | 
हैं, किन्तु तेत्तिरीयसं हिता झादि में व्यूहकुत ( जंसे-तन्वं = तनुवम्‌ ) । एस्टलर भ्नादि विद्वान्‌ 
आनल्ड से प्रेरणा पाकर ऋग्वेद के मौलिक रूप के उज्जीवन के लिए विशेष रूप में सचेष्ट हैं। * 
मुख्यत; प्राचीन भ्राचायो द्वारा निदिष्ट प्रदिलष्ट, भ्रभिनिहित, क्षेप्र सन्धियों के व्यूह के भ्रतिरिक्त 
षष्ठीबहुवचन '्राम्‌' के भ्रा, ए, ऐ झ्रादि में ग्र ग्र, श्र इ तथा पावक के स्थान पर पवाक घ्ादि के 
उच्चारण द्वारा मौलिक रूप प्राप्त हो सकता है, ऐसी इनकी मान्यता है ( वेदिक-मीटर 
पृ० ५ ) ॥२॥ 
रेता जय॑ता नरः (ऋ० १०।१०३।१३) इस ऋक्‌ में एकार का व्यूह करे । इसी प्रकार 
मिता इंव स्वरवो (ऋ०४।५१।२) इस ऋक्‌ में ओकार का व्यूह किया जाता है । 
प्रथम उदाहरण का छन्द अनुष्टुप्‌ है, परन्तु इसके पादों (७--८--८--७२३०) की 
स्थिति है-- ड 
प्रेता जयंता नर इगो वः शम यच्छतु । 
उग्रा वः सन्तु बाहों $नाघूष्या यथासथ ॥ ऋ० १०।१०३।१३॥ - 
इस ऋक के प्रथम चरण में एक अक्षर की न्यूनता को एकार के व्यूह (प्र इता) द्वारा पूरा 
किया जाता है (बपुर्थ चरण में भी व्यूह द्वारा भ्रक्षरपूति हुई है) । दुसरे उदाहरण का छन्द 
त्रिष्टुप माना जाता है, परन्तु इसके पादों (११--१०--९+१०८-४० ) की स्थिति है-- 
स्यु चित्रा उषसं: पुरस्तान्‌ मिता इव॒ स्वरवोष्ध्वरेपु। ` 
च्यू' ब्रजस्य तमो हारो-  च्छन्तीरब्रज्छुचय: पावकाः ॥ ऋ० ४।५१।२॥ 
इस ऋक्‌ के दुसरे चरण में एक प्रक्षर की पूर्ति व्यूह (स्वरवो भ्रध्वरेषु) से की गई हैं 
(तृतीय चतुर्थ चरण में भी व्यूह से परक्षरपू्त हुई है)॥३॥ ` के 4 
इक्‌ (इ, उ, ऋ, लू) के. स्थान में प्रादिष्ट यणू' (य, वे, र, ल) को यह संज्ञा इष्ट है, 
"जिसको क्षेप्र वणे कहते हैं । उन (य, व, र, ल) का भी व्यूह्‌ इष्ट है। ' ` ी 
पाणिनीय व्याकरण में उपदिष्ट--इको यणचि (भ्र० ६१७४) सम्पि को प्रातिशारूप- 
कारों ते क्षेत्र सन्धि (ऋ० प्रा० २२३) कहा है॥४। | पर 
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“रने चिकिद्धि अस्य नः, “दु अन्नः सर्पिरासुतिः? । 

सन्धीनेबंविधान्‌ व्यूहेत सम्पदर्थमिति स्थितिः ।!५॥ 
सगेतिलोपलुप्तश्च पुनरानीयते तथा । 

“मर्तो बुरीत सखियम्‌”, इति तत्र निदशेनम्‌ । ६॥ 

समीचीना यदा इतने व्यूहेडपि भवेदिह । 

न तदा व्यूइमिच्छर्ति तत्रैतन्लिङ्गदशंनम्‌ ॥७॥ 

“बिश्वो देवस्य नेतुः”, इत्यस्यामृचि शरूयते । 

सप्ताचर प्रथमं पदमष्टाक्षराणि त्रीणि ॥८॥ 


र्ने चिकिदयांस्य नं: (ऋ०५।२२५४); दरबम्न सपिरांसुतिः | ऋ० २।७,६) इस प्रकार 
को सन्धियों का व्यूह्‌ भ्रक्षर-पूति के लिए करे । सन्धि-विषय में यह स्थिति है। 


पुवं कारिका के उदाहरण के रूप में यहां क्षेत्र सन्धि का विच्छेद करके पाठ किया गया 
है । पहले उदाहरण का छन्द पङ्क्ति है । प्रथम पाद में एक ग्रक्षर की न्यूनता को व्यूह सन्धि-छेद 
से पुरा किया गया है । इस प्रकार पाद का स्वरूप हुभ्रा-श्रग्ने चिकिद्धि ग्रस्य नः । दूसरे उदा- 
हरण का छन्द गायत्री है । एक क्षर की न्यूनता को व्यूह ( सन्धि-विच्छेद ) से पुरा करने पर पाद 
का स्वरूप बना- ब्रु भ्र म्न: सापरांसुति: | ५॥ 


यस्येति च (० ६.४।१४८) सूत्र से लुप्त हुए वर्ण (ग्रकार-इकार ) को पुनः लाया 
जाता है । इसका उदाहरण है--मर्तों वरीत सख्यम्‌ (ऋ० ५।५०।१) । 


'सर्तों वरीत स॒ख्यम्‌? यह भनुष्ट्प्‌ छन्द में निबद्ध ऋक्‌ का दूसरा चरण है, जिस में 
एक प्रर की न्यूनता दै ।यहां 'सख्यम्‌’ पद में व्यूह करके एक अक्षर की पूर्ति का विधान 'किया 
है । पाणिनीय अनुशासन के अनुप्तार 'सखि? प्रातिपदिक से भाव-कर्म धर्थ में सख्ययं (ऋ० ५।१। 
१२१) सुत्र से 'य' तथा यस्पेति च (६:४।१४८) सुत्र से इकार का लोप करके 'सख्यम्‌! शब्द निष्पन्न 
किया जाता है | अक्षरपू्ति के लिए व्यूह के द्वारा पुन: लुप्त इकार को लाया जाता है ॥६॥ 


जब व्यूह्‌ करने पर भी वृत्ति (छन्द का स्वरूप) ठीक न बने, तब आचायं व्यह को इष्ट 


नहीं मानते । उसमें पूर्वोक्त ऋक्‌ ही उदाहरण है (जिसका स्पष्टीकरण अगली कारिका में किया 


जा रहा है ) ॥७॥ 


विववों दे बस्य ने तुः (ऋ० ५।५०।१) इस ऋक्‌ में प्रथम चरण सप्ताशर भौर शेष तीन 
चरण ग्रष्टाक्षर सुनाई देते हैं । 'विश्व” शब्द में दिखाई देनेवाला वकार सन्धि के कारण नहीं बना 
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न तु सन्धिनिमित्तोऽयं वकारो विश्वगोचरः । 
अनुक्कस्तस्य च व्यृहो यस्माद्‌ व्युहेऽपिं नाक्षरम ॥६॥ 
| अचरे पादक्लुप्तिः स्यान्न च हल केवलोऽच्षरम्‌। 
संयोगानामतो व्यूढो न कार्य इति बहूचाः ॥१०॥ 
भवतो द्वौ यणादेशौ यदेकस्मिन्‌ पदे तदा । 
तथा व्यृहेदू यणादेशं यथा वुत्तिर्न दुष्यति ॥११॥ 
व्यूहे च वृत्यसिद्विश्चेद्‌ व्यूहं नेच्छन्ति केचन । 
व्युहेनाक्षरसदख्या च कार्यवेत्याह माघवः ॥१२॥ 
रसङ्झ्या च कार्यव 


है । यतः उसका व्यूह नहीं कहा गया है, ग्रतः यहां (द्वितीय चरण में) व्यूह करने पर भी अक्षर- 
पुति नहीं होती । 
उदाहृत ऋक का छन्द अनुष्टुप्‌ है, इस में पादों (५--७--५--८--३ ०) की स्थिति है- 
विशवों देवस्य' नेतुर्‌ मतों वुरीत सुख्यम । 
विशवों राय इषुध्यति म्न इंणीत पुष्यसे॥ ऋ० ५५०१॥ 
= ॥ 
इस ऋक के प्रथम-द्वितीय पादों में एक-एक अक्षर को न्यूनता है । माधव का मत है 
कि यदि यहां व्यूह से द्वितीय पाद में भ्रक्षरपूति हो भी जाय, तो भी प्रथम पाद में एक भ्रक्षर की 
न्यूनता रहेगी ही । प्रत: व्यूह की आवश्यकता नही, इसको “विराट्‌ अनुष्टुप! समझा जाय । यदि 
(विइव' शब्दस्थ वकार के व्यूह द्वारा प्रथम पाद को अक्षरपूति की जाय, तो माधव के प्रनुसार 
यह सम्भव नहीं, क्योंकि सम्धिज अन्तस्थ वर्ण का ही व्यूह होता है ॥८,९॥ 
ऋग्वेदी आचार्यों की मान्यता है कि पाद-कल्पना अक्षर पर होती है भोर केवल हल्‌ (व्य- 
ञ्जन) अक्षर नहीं होता । इस लिए संयोगों का व्यूह नहीं करना चाहिये ॥ 
छन्द शास्त्र में ग्रक्षरगणना करते समय केवल स्वरों की गणना की जाती है, व्यञ्जनों की 
[हो । रतः प्रसन्धिज संयुक्त अन्तस्थ वर्णो का व्यूह नहीं होता,यह माधव का मत है ॥१०॥ 
यदि एक पाद में दो यणादेश (सन्धिज प्रन्तस्थ वर्ण) हों, तो यणादेश (सम्धिज भ्रम्तस्थ 
वर्ण) का व्यूह इस प्रकार करे कि छन्द का स्वरूप न विगड़े।। ११॥ 
यदि व्यूह करने पर वृत्ति (लघु गुरुक्रम) की श्रसिद्धि हो जाती हो, तो कुछ ग्ाचार्य वहाँ 
व्यूह नहीं करते | माधव का कथन है कि व्यूह से क्षरसंख्या की पूर्ति करनी ही चाहिये ॥ 
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तदिभ श्लोको भवतः-'“चत्वारि सन्धिजातानि यैश्च छन्दो हसते न च। 
प्रश्लिष्टममिनिहित चिप्रसन्धिरभिट्रुतम्‌ ॥ 

एतानि सन्धिजातानि मिमानश्छन्दसोऽच्षरेः । 

वैधं कुर्यादसम्पूर्णों न पूणे किङचनेङ्गयेत्‌” ॥ इति ॥ 

गुणो बृद्धिर्च दीर्षश्च प्ररिलष्टाः सन्धयः स्मृताः । 

(एड; पदान्ताद्ती [ति??, इ]ति सन्तोऽभिनिहितं विदुः ॥१३॥ 


[तदि ०००+ +++ ---°इङ्कथेत्‌ ] 

व्यूह के विषय में ये दो इलोक प्रसिद्ध हैं-- 

१. चार सन्धिवग हैँ, जिन के कारण छन्द में हास नहीं होता--( १) प्रहिलष्टसन्धि, 
(२) ्रमिनिहितसन्धि, (३) क्षिप्रसन्धि, (४) अभिद्र तसन्धि । 

२. छन्द के भ्रक्षरो से गणना करनेवाला व्यक्ति छन्द की श्क्षरपूत्ति न होने पर इन 
सन्धियों को पृथक्‌-पृथक्‌ करदे। यदि विना सन्धिच्छेद किये ही अक्षरपूत्ति होती हो, तो सन्धिच्छेद 
की कोई चेष्टा न करे । 

ये दोनों इलोक निदानसून्र (१।७) में भी मिलते है । वहां 'ग्रमिद्र त के स्थान पर 'झभि- 
घ्रव' पाठ है ॥१२। | ८ 

गुण, वृद्धि तथा दीर्घ--ये प्ररिलिष्ट सन्धि स्मरण की गई हैं। एड: पदान्तादति (ग्र० ६ 
१1१०५) इस सूत्र से विहित सन्धि को 'अभिनिहित' कहते हैं । 

पाणिनीय अनुशासन में -- भ्राद्‌ गुणः, वृद्धिरेचि, ग्रक: सवणे दी्घ:(अ० ६।१।८४,८५,६७) 

सूत्रों से क्रमशः गुण, वृद्धि तथा दीघं सन्धियो का विधान है, इन्हीं को प्रातिशाख्य (क्र० प्रा० २। 
१५-२०) में प्रश्लिष्ट नाम दिया गया है | एड: पदान्तादति (भ्र० ६।१।१०५) से होनेवाले पूर्व- 
रूप एकादेश को प्रातिशाख्य (ऋ० प्रा० २।३४) में ग्रभिनिहित कहा जाता है। इको यणचि 
(प्र० ६।१।७४) सुत्र से विहित सन्धि को प्रातिशाख्य (ऋ० प्राश २१-२३) में क्षेप्र सन्धि के 
नाम से स्मरण किया गया है । भ्रभिद्र त नामक सन्धि का उल्लेख प्रातिशाख्यों में नहीं मिलता । 
निदानसूत्र में “प्रभिन्नुव' पाठ है। तातप्रसाद ने इस की व्याख्या करते हुए लिखा है--श्रभि- 
भ्रुवञ्चायवाम्तसस्धिः ( ग्रभिध्नू व यकारवकरान्त सन्धि होती हे ) । क्षिप्र सन्धि से इस का भेद 
बताते हुए तातप्रसाद का कथन है--पदकाले विकर्षो यत्र सा क्षिप्रसन्धिः । यथा--रवामग्ने पुष्क 
रावध्यथर्वा निरमन्यन (ऋ० ६।१६।१३) इत्यादो । पदकाले यत्र न विकर्षः सोऽभिध्रवम्‌ । यथा 
--भरद्वाजे समिषानो यविष्ठ्य (त्रट० ६1४८1७) प्रर्यात्‌ पादविभाग काल में जहां व्यूह हो, वह 
क्षिप्रसन्थि | जहां व्यूह्‌ न हो, वह मभिध्.व सन्धि होती है ॥१३॥ 
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प्रायोऽथों वृत्तमित्येते पदज्ञानस्य हेतवः । 

बलीयः स्याद्‌ विरोधे च पूर्व पूर्वमिति स्थितिः ॥१४। 

'अग्निमीळे पुरोहितम्‌? इति गायत्रीभिः सह पाठात्‌ गायत्रो वा पादो- 
ऽवान्तरश्चा्थेः तस्मिन्नेव संस्थितस्तथावृत्तिषुक्तरच भवति । प्रायार्थयो- 
विरोधे प्रायवलीयस्त्वात्‌ "त्वं चकथे मनवे स्योनान्‌ इति पादान्त; । 
यद्यर्थवली यस्त्व भवति 'स्योनान्‌ पथ” इति पादान्तः स्यात्‌, 'अग्नि; पूर्वीमि- 
ऋ पिभिरीडयः? इति च । “ऊध्वो वाजस्य सनिता यदज्जिमिर्वाधद्धि!?? इति 
च | प्रायवृत्तविरोधे प्रायबलीयस्त्वात्‌ “प्रत्यग्रभीष्म नृतमस्य नृणाम्‌?” इत्येका-- 
दशाक्षर एव भवति, न विकर्षेण द्वादशाक्षरः । अर्थवृततविरोधेऽ्बली यरस्वाद 
“यदग्ने स्यामहं त्वम!! इति पादान्तः। न वृत्ताद्‌ अहम्‌ इति । एवं सत्र 
-बोद्धव्यमिति ॥ 

इति सप्तभोऽध्यायः ॥७। 


प्रकरण, अर्थ तथा वृत्त ( लघु-गुरु भाव ) ये पादज्ञान के हेतु है । इन में परस्पर विरोध 
होने पर पूवं-पूं धिक बलवान्‌ होता है, यह सिद्धान्त है । 

त्रटकप्रातिशाख्य (१७।२५/२६) में भी यही कहा गया है-- 

प्रायोऽ्यो वृत्तमित्येते पादज्ञानस्य हेतवः । ` विशेषसंनिपाते तु पुव पुव परं परम्‌ ।। 

सन्दिध छन्द के निइचय के विषय में निदानसूत्रकार का कथन है--चतुष्टयेन छन्दो | 
जिज्ञासेत, पदेरक्षरव्‌ त्या स्थानेनेति। तेषाभेकंकस्मित्‌ दुष्यति शषेणेव जिज्ञासेत। न दुष्टस्य | 2 


न्द्सोचन्येन वृत्तर्ञान — त्ति 
छन्दसोऽच्येन वत्तेज्ञानमस्तोति विद्यात्‌ । अर्थात्‌ छन्दोज्ञान के चार उपाय हैं-पाद, अक्षर, व्‌ 
(वृत्त) तथा स्थान (विनियोग-स्थल) । इन में से एक-एक के दूषित होने पर शेष से ज्ञान करे । 
दूषित (सन्दिग्ध) छन्द का ज्ञान वृत्ति (वृत्त) से भिन्न भव्य उपाय से नहीं हो सकता । 


इसी प्रकार पिङ्गल ने कहा है-प्रादितः सर्बिरधे । देवताबितइ्च (पिङ्गल सूत्र ३।६१,६२ )। 
“अर्थात सन्दिरध छन्दों का निइचय प्रथम पाद तथा देवता आदि से किया जाता है । शोनक (ऋ० 


्रक्षराण्येव सर्वत्र निमित्तं बलवत्तरम्‌ । विद्याद्‌ विप्रतिपन्नानां पाववृत्ताक्षरऋ चाम्‌ ॥।. 
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` २३२ ऋग्वेदानुक्रमणो 


अर्थात पाद, वत्त (लघु गुरुभाव) तथा आक्षरसंख्प़ा के कारण सन्दिग्ध ऋचाम्रों का छन्द अक्षर- 


संख्या से ही निदिचत किया जाता है। 


छन्दो ज्ञान के लिए पाद-ज्ञान होना आवश्यक है (सन्देह होने पर 


इस प्रकार सामान्यतः 
भिन्न-भिन्ने झाचायों के मत भिन्न-भिन्न हैं) ॥ अब प्रइन है-- पाद-निर्धारण कंसे किया जाय ? 
बे, वृत्त बताये हैं ॥ “प्रायः 


शोनक तथा वेङ्कूट माधव ने पाद-निर्घारण के तीन उपाय--प्राय;, भ्रथ 

का तात्प है प्रधिकार या प्रकरण । सूक्त ने प्रधिकांश ऋचाएं जिस छन्दः पाद (गायत्र भ्रादि) में 

निबद्ध हों, सन्दिग्ध ऋक का पाद भी प्राय; वही समझा जाता है । किचाथों में अवान्तर अथं की 

पूर्णता पाद में हो जाती है (पू० म २११३५) । प्रतः पाद की सीमा का निर्धारण प्रथं से किया 

जा सकता है । तीसरा उपाय है वृत्त (लघु-गुरु-भाव) । प्राचीन ग्राचार्यो ने वृत्त का प्राश्नय बहुत 
कम लियो है; दिङमात्र निर्देश किया है । शौनक (त्रट० प्रा० १७।३६) का कथन है-- 


चदिष्ठाणिष्ठ्योरेषां लघूपोत्तममक्षरम्‌ । युर्वेबेतरयोऋष्षु तद्‌ वृत्त छन्दसां प्राहुः ॥ 

अर्थात जागत तथा गायत्र पाद में प्रन्तिम से पूव अक्षर लघु होता है भ्रौर वैराज तथा 
ष्टुभ पाद में अन्तिम से पूर्व प्रक्षर गुर होता है । इसी प्रकार पतञ्जलि (निदानसूत्र ११) ने 
भी कहा है 

यन्न हस्वमक्षरमुपोत्तमं पादस्य भवति सा जागती वृत्तिः । यत्र दीर्घं सा त्रेष्टभी । ह्वस्वा- 
झरस्पोपरिष्टाद्‌ व्यञ्जनसंनिपातेऽपि गौरवम्‌ । गरष्टाक्षरद्वादशाक्षरो लघुवत्तो, दशाक्षरेकाददा- 
क्षरौ गुर वत्ती' (प्राठ भ्रक्षर तथा बारह अक्षरवात्े पादों की लघु वृत्ति योर दस अक्षरवाले तथा 


ग्यारह भक्षरवाले पादों की गुरु वृत्ति होती है) । 


पाइचात्य विद्वानों नै वैदिक वृत्त का गहन भ्रष्ययन करके स्वतन्त्र निष्कर्ष निकाले है 

(वेदिक मीटर १० ९-१५) । जिन का सार है--(१) वेदिक छन्दःपादों में प्रायः लघु-गुर क्रम 

उपलब्ध होता है । प्रायः पाद के सम (दूसरा, चौथा आदि) ग्रक्षर गुरु होते हैं (प्रथम तथा 

अन्तिम अक्षर प्रतियत होता है) । (२) पाद के उत्तराघं अर्थात्‌ भ्रन्तिम चार पांच भ्रक्षरों में 

लघु-गुरु क्रम का पालन पुर्वाघ की भ्रपेक्षा अधिक दृढ़ता से किया जाता है (तु०-पूर्वोक्त शौनक 

॥ गुट पातळ्जल मत) । (३) पाद के पूर्वा में गुरु अक्षरों तथा उत्तराध में लघु अक्षरों के प्रयोग की 

* प्रवृत्ति प्रधिक होती है । इसी कारण सामान्य लघुगुद क्रम में परिवत्तंन होता हे । (४) भ्रष्टा 

_ झार पादों में पति नहीं है, एकादशाक्षर एवं द्वादशाक्षर पादों में चौथे या पांचवे अक्षर के पश्चात्‌ 
यति म्राती है। 

अब प्रश्‍न है-यदि पूर्वोक्त पादऱज्ञान के हेतुध्रों में परस्पर विरोध भ्राता हो, तो .कसें 

निर्णय किया जाय ? इस के उत्तर में शोनक तथा माधव ने पूर्व-पुवं की अधिक बलवत्ता के 

सिद्धान्त को स्थिर किया है । भागे माधव ने गद्यांश में उदाहरण देकर इस का स्पष्टीकरण 


| किया है.। 


fF 
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२० ६. छन्दोऽनुक्रमणो २३३ 


अष्टमोऽध्यायः 


“सोमः पुनानो अपेति’, व्याचिख्यासति माधवः। 
अवसानेषु बक्कव्यम्‌ आदितः सम्प्रदशंयन्‌ ॥१॥ 


[भ्रग्निमीळे ७०००० ००० ००००८००००७००००८००००७७७०७०७०००७०७०७७०७७७ *““बोद्धव्यमित्ति ] 

श्रग्निभीळे पुरोहितम्‌ (ऋ० ११1१) इस पाद का पाठ गायत्री छन्दों के साथ होने के 
कारण यह पाद गायत्र है और भ्रवान्तर अर्थ भी उसी (पाद) में पूर्ण हो गया है । गायत्र पाद की 
वृत्ति (लघूपोत्तम) से युक्त मी है । प्रायः तथा रथ का विरोध होने पर प्राय: के धिक वलवान्‌ 
होने के कारण--त्वं चकर्थ मनवे स्योनान्‌ पर्यो देवत्राज्जवेव यानान्‌ (ऋ० १०।७३।७) (अर्थात्‌ 
तू करता है मनु के लिए सुखद मार्गों को, देवों में सुगम मार्गों को ) इस ऋक में 'स्योनान्‌' पर 
पाद समाप्त होता है ॥ यदि अर्थ की ग्रधिक बलवत्ता हो, तो 'स्योनान्‌ पथः' तक पाद की पूर्णता 
होगी । इसी प्रकार--क्ुग्निः पूर्व भिनऋ बिंभिरीडधो नूतनरूत (ऋ० १।१।२) (अर्थात्‌ अग्नि 
पूर्व ऋषियों के द्वारा स्तुतियोग्य , नवीनों के द्वारा भी) यहां प्रायः की बलवत्ता के कारण 
“ऋषिभि:” पर पाद समाप्त होता है, ईड्घः पर नहीं 1 इसी प्रकार--ऊर्ध्वो वाजस्य सनिता 
यदञ्जिनिवाघद्भिः (ऋ० १।३६।१३) (प्रर्थात्‌ उन्नत होता हुआ ग्रन्न का दाता हो , क्योंकि 
अञ्जन करते हुए ऋत्वजों के साथ पुरे वलाते हैं )इस वाहत प्रगाथ सूक्त में भ्रर्थवश 'सनिता' पर 
पाद-समाप्ति होनी चाहिए, परन्तु प्रायः की वलवत्ता के कारण 'भ्रक्जिभिः' पर पाद समाप्त होता 
है । प्रायः तथा वृत्ति का विरोध होने पर प्रायः के अधिक बलवान्‌ होने के कारण--प्रत्यप्रभीष्म 
चू'तमस्य नुणाम्‌ (ऋ० ५।३०।१२) (अर्यात्‌ नरों में नरभ्ोष्ठ का घन ग्रहण किया ) यह पाद 
ग्यारह ग्रक्षरवाला ही होता है, व्यूह के द्वारा बारह भक्षरवाला नहीं (यह पाद त्रष्टुभ पादों- 
वाले सूक्त में वत्तं मान है, व्यूह से द्वादशाक्षर बनाने पर लघूपोत्तम वृत्त सिद्ध हो जाता है, परन्तु 
प्रायः की बलवत्ता के कारण वृत्त की उपेक्षा कर दी गई) । अर्थ तथा वृत्त का विरोध होने पर 
अर्थ के बलवान्‌ होने के कारण--यवुग्ने. स्यामहं स्वम्‌ (ऋ० ८।४४।२३) (प्रर्थात हे भिन, 
यदि मैं तू हो जाऊं ) यहां 'स्वम्‌' पर पादसमाप्त होता है, वृत्त के कारण 'प्रहम! पर नहीं 
(अहम्‌ पर पाद समाप्ति होने पर लघूपोत्तम होता जो गायत्र पाद का वृत्त है, परन्तु प्रायः के 
कारण 'त्वम्‌' पर पाद समाप्ति है, यद्यपि उपोत्तम गुरु है)। इसी प्रकार सर्वत्र समझना चाहिये ॥ 


इति सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ 


गष्टमोऽध्यायः 
प्रारम्भ में भवसानों के विषय में प्रपते कथन को प्रदर्शित करता हुआ माधव सोमः पुतानो 
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तत्रचामवसानानि प्रायेणार्थानुरूपतः | 
अवस्येदन्ततस्तत्र द्विपदैकपदा ऋचः ॥२॥ 
अधंचेऽवान्तरः करिचद वाक्यार्थः पर्यवस्यति । 
बहीघृक्षु बिशेष तं न बिज्ञानन्त्यपण्डिताः ॥३॥ 
पाद्योश्ट ख्ययोः पडक्या एकार्थः पर्यवस्थितः । 
त्रिषु चान्यस्ततस्तासु द्वाबुक्त्वा त्रीनथो वदेत्‌ ॥४। 
यत्रान्यथावसानं स्यात्‌ तत्राथोऽपि च ताइशः । 
पुरउष्णन्नु सर्वासु पादो मुख्यस्तथाविध; ॥४॥ 


अर्षति' (ऋ० ९।१३।१) अध्याय की व्याख्या करना चाहता है । 


ऋक्प्रातिशाख्य ( १८४६-५७ ) तथा निदानसूत्र ( १।७ ) में 'भ्रवसान? का निरूपण 
मिलता है 11१॥ 

ऋचाम्रों के प्रवसान प्राय। श्रथ के ग्रनुसार होते हुँ । ग्रतः द्विपदा तथा एकपदा ऋहचाम्नों 
का म्रवसांन भ्रम्त में करना चाहिए । 


निदानसून्र (१।७) में विधान है--'तत्त मध्य एव पदस्य नावस्येत्‌ । श्रर्थाभिप्रापणान्न्यूनी- 
आवोर्ञ्याभिप्रापणावतिरेकः । श्रथ यत्रेतदक्षरमागच्छति नामिति वामिति वा तढुतोनीकरोति' । 
अर्थात्‌ पद के मध्य में अवसान न करे। झर्थ की अपेक्षा से ग्रवसान शीघ्र या विलम्व से होता है । 
भ्रवसान में नाम्‌! वा 'वाम्‌' ग्राने पर पाद भ्रल्पाक्षर होता है ।।२॥ 


बहुत सी ऋचाग्रों में कोई वाक्यार्थं प्राधी ऋक में ही पूणं हो जाता है । इस विशेषता को 
ग्रपण्डित (साधारण जन) नहीं जान पाते हैं ।।३॥ 

पङ्क्ति छन्द के प्रारम्भिक दो पादों में एक ग्रथ परिपूर्ण हो जाता है भौर शेष तीन पादों 
में दुसरा वाक्यार्थ समाप्त होता है । इसलिए उन (पड़क्ति छन्दो में दो पादों को बोलकर (्रव- 
सान करके) प्रगले तीन पादों को बोले । 

ऋवप्रातिशाख्य (१५८1४९) तथा निदानसूत्र (१1७) में इसका निर्देश है । शौनक ने किन्ही 
के मतानुसार तीसरे पाद के पइचात्‌ भी प्रवसान का प्रतिपादन किया है । माधव ने प्राठत्रीं नवीं 
कारिकाआं में इस के उदाहरण दिये हैं ॥४।। 


जहां अन्य प्रकार से भ्रवसान होता है, वहां ग्रथे भी उसी प्रकार होता है । सभी पुर 
उष्णिक ऋचाग्रों में प्रशम पाद वेसा होता है | त्रि गदा ऋचां में अवान्तर वाक्याथ की समाप्ति 
प्रथम दो पादों में हो जाती है, अतः अवसान भी दुसरे पाद के पश्चात्‌ होता है (ऋ० प्रा० १८। 
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६. छन्दोऽनुक्रमणी २३५ 


“भरद्वाजायाव धुक्षत द्विता”, “इतेरिव ते$वरकमस्तु सख्यम्‌? | 
“'तच्चच्ुदेददितं शुक्रशुच्चरत्‌”, “बचारिचन्मे अभिपित्वे अरारणुः” ॥६॥ 
मध्येऽवसानं तु चतुष्पदासु, त्रिमिस््मस्तैरपरैः परैर्वा । 

एतं शंस्‌’ त्रिभिराद्यं ¦ पदेः स्यात्‌, “'अधीन्न्वत्र? त्रिभि रेवापरैश्चः।9। 
“इन्द्रो मदाय वावृधे’, “नकिष्टं कर्मणा नशत्‌’ । 
अवस्येत्‌ पाद्योरत्र मुख्ययो; क्त्रचिद्न्यथा ॥८॥ 


४९) । परन्तु पुर उष्णिक इसका भ्रपवाद है, उसमें प्रथम पाद के वाद अवसान होता है । इसकी 
उपपत्ति यहाँ दी गई है। पुर उष्णिक्‌ (१२--८--६) में प्रथम पाद में अवान्तर वाक्याथं पूर्ण 
हो जाता है, भ्रः प्रथम पाद के अन्त में भ्रवसान होता है। अगली कारिका में ऋषिप्रातिशास्य 
(१८।५७) में उक्त उदाहरण दिये गये हैं ॥५। 

पुर उष्णिक्‌ के उदाहरण हैं--भरद्वांजायाव घ॒क्षत द्विता (ऋ० ६।४८।१३); वृर्तोरिव 
तेऽवकमस्तु' सु्यम्‌ (ऋ० ६।४८।१८); तच्चक्षु द्‌ बहिँतं शक्रमच्चरत्‌ (ऋ० ७।६६।१६) 
वक्षाञ्चिन्मे ग्रभिपित्वे श्ररारण: (५1४२१) । 
१. भरद्वाजायाव धुक्षत हिता । घे नुं च॑ विश्वदोहसम्‌ इषं च विइवर्मोजसम्‌ ॥ ऋ०६।४८। १३॥ 
२. दृतेरिव तेऽवृकमस्तु सस्यम्‌ । अ्डिछद्रस्य दघन्वत सुपु णस्य दघन्वतः ॥ ऋ०६।४८। १८॥ 
३. तच्चश्चुदं वहितं शुक्रमुच्चरत्‌ । पक्येम शरदः शर्तं जीर्वेम शरदः शतम्‌ ॥ ऋ० ७।६६।१६॥ 
४, बुक्षारिचन्ने झभिपितवे अरारणुः । यां भजन्त मे हना झइवं भजन्त स हुना ॥ ऋ० ८।४।२२॥ 

॥६॥ 

चतुष्पदा ऋचाश्रों में मध्य में प्रवसान होता है, थवा प्रारम्भिक तीन पादों के पदचात्‌ 
या प्रन्तिम तीन पादों के पूर्व अवसान होता है । एतं शंसंम्‌ ( ऋ० १०।९३।११) इस ऋक्‌ में 
झादिम तीन पादों के पश्चात्‌ भोर भ्थीन्स्वत्र (ऋ० १०।६३।१५) इस ऋक में अन्तिम तीन से 
पूवं प्रवसान होता है । 

न्र्वप्रातिशाख्य (१८।४७,४८) में इसका निर्देश है। शौनक (ऋ० प्रा० १५३) ने 
भी ये ही उदाहरण दिये हैं-- 
१. एतं हंसंमिखास्मयुष्ट्वं कूचित्‌ सम्त' सहसावन्तभिष्ठये सवा पाह्यू भिष्ठये । 

मे दतां वेदत! वसो ॥ ऋ० १०।९३।११॥ 
२. अघीन्त्वत्र सप्तत च' सप्त च । 
सद्यो दिंदिष्ट तान्वः सद्यो विंदिष्ट पार्थ्यः सद्यो दिदिष्ट मायवः ॥ ऋ० १०।६३।१५॥ ॥७॥ 

इनो मदाय वावृधे (ऋ० १।८१।१); नकिष्टं कमणा नश्ञत्‌ (८।३१।१७) इन 

ऋचाओं में भारस्मिक दो पादों के पश्चात्‌ भ्रवसान करे । कहीं-कहीं परन्य प्रकार भी है। 
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“'नकिदेवा मिनीमसिः?, त्रिषु पादेष्ववस्यति । 

घटपादायाश्च मध्ये स्याह, इयोर्वा पर्यवस्यति ।:8॥ 

“स क्षपः परि षस्वजे”, “निष्कं चा घा कृणवते’ । 

निदशेनसूचौ तत्र दशयामास शौनकः ॥१०॥ 

“सुषुमा यातमद्रिभिः”, “नहि वो वत्रयामहे' । 

“प्रो ष्वस्मे पुरोरथम!?, इति सप्तपदा इमाः ॥११॥ 

उदाहृत दो ऋचाएं पङ्क्ति छन्द में निबद्ध है ॥ चौथी कारिका में इस विषय का प्रति- 
पादन हो चुका है । यहां उदाहरण दिये गये हैं-- 
१. इनदरो मदाय वावृधे शवसे वृत्रहा नृभिः 


तमिन्महत्स्वाजिषूर तेभभें हवामहे स वाजेषु प्र नोऽविषत्‌ ॥ ऋ० १।८१।१॥ 
२. नकिष्टं करमेणा नशन्‌ न प्र योंषन्न योषति । 
दे वानां य इन्मनो यजमान इयक्ष- 


स्यभीदयज्बनो भुवत्‌ ॥ ऋ० ८।३१।१७।। ॥८,। 


नकिंदेवा मिनीमसि (ऋ० १०।१३४।७) इस ऋक में तीन पादों के पश्चात्‌ ग्रवसान 
होता है । षट्पदा ऋक के मध्य में, ग्रथवा दो पादों के पश्चात्‌ अवसान होता है। 


पूर्व कारिका में 'क्वचिदन्यथा' कहा रथा है | उसका उदाहरण यहां दिखाया गया है-- 


नकिंदेवा मिनीमसि नकिरा योपयामसि सन्त्रथुत्यै चरामसि । 
पक्षेसिंरपिकक्षेभिर्‌ प्रत्नाभि सं रभामहे ॥ क्र० १० १३४७॥ 


षट्पदा ऋक में प्रवसान का निर्देश ऋक्प्रातिशाख्य (१८।५०) में किया है ॥६॥ 


सक्षरः परिषस्वजे ( ऋ० ८४१३ ); निष्कं बां घा कुणवते (८४५७1१५) ये दो 
ऋचाएं शोनक ने षट्पदा के ग्रवसान के उदाहरण के रूप में दिखाई हैं। 
शोनक ने क्रक्प्रातिशाख्य (१०५३) में ये उदाहरण दर्शये हैं-- 


१, स क्षपः परि षस्वजे न्यु।ल्नो मायया दधे स विइव परें दशं तः । 
तस्य वेनीरनु ब्रूतम्‌ उुषस्त्स्नो ग्रवर्घयन्‌ नभन्तामन्यके समे ॥ ऋ० ८४१।३॥ 


२. निष्कं वा घा कृणवते स्रज वा दुहितदिवः । 


त्रिते दुषव्वपन्यं सव॑म प्राप्त्ये परर दद्यस्य- नृहसों ब ऊतयः सुङृतयों ब कृतयः | 


ऋ० ८४७ १५॥ ॥१०॥ 
सुषमा यांतुमद्रिभिः (ऋ० ११३७१); नहि वां वन्नयामहे (ऋ००।४०।२); प्रो ष्वस्मै 
पुरोरथम्‌ (ऋ० १०।१३३।१) ये सप्तपदा ऋचाएं हैं । 
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सुषुमा त्रिष्ववस्यन्ति दवाभ्यां द्वाभ्यां ततः परम्‌ | 

पादेषु त्रिष्ववस्थानं चतुष्वॉप च कुवेते ॥१२॥ 

ऋचस्यां छान्दसा विप्राः, “नहि वां वत्रयामहे'’ । 

इयोः पञ्चसु वाऽवस्येत्‌, सा “प्रोष्वस्मे पुरोरथम्‌” ॥१ ३॥ 
“स हि शर्धो न मारुतम्‌’, त्रिषु पूवेमवस्यति । 
द्वाबुक्त्वा त्रीनथो ब्रूयाद्‌ अष्टौ पादा भवन्ति ते ॥१४॥ 


सप्तपदा क्रचाओं में अवसान के तीन प्रकारों को दर्शाने के लिए उदाहरण दिये गये हैं। 
क्रक्प्रातिशाख्य (१८1५३) में भी ये ही उदाहरण दिये गये हैं-- 
२. सुषुमा यातमद्रिंभ्र गोश्रीता मत्सरा इमे सोमासो मत्सरा इभे। 
झा राजाना दिविस्पुशा मत्रा गन्तमुप नः। 
इमे वॉ मित्रावरुणा गवाशिरः सोमा शुक्रा गवादिरः ॥। ऋ० १०।१३७।१॥ 
२. नहि वो वत्रयामुहे 9येन््रमिद्‌ यजामहे शविष्ठ नुणां नरम्‌। 
सनः कदा चिदर्वैता गमदा वाज॑सातये. गमदा मेधसातये. नभन्तामप्यके समे ॥ 
0 ऋ० ८४०२ ॥ 
३. प्रो ष्वस्मे पुरोरथम्‌ इन्द्राय शूषमर्चत । 
अभीके चिदु लोककृत्‌ संगे समत्सु वृत्रहा ऽस्माकं बोधि चोदिता 
नभन्तामन्युकेषौ ज्याका अघि धन्वसु ॥ ऋ० १०.१३३।१॥ ॥११॥ 

(१) 'सुषुमा' ऋक्‌ में पहले तीन पादों के पश्चात्‌ अवसान करते हैं, फिर दो दो पादों पर 
भवसान करते है । (२ ) 'नहि' ऋक्‌ में छन्द के विद्वान्‌ पहले तीन पादों के पश्चात्‌, फिर चार 
पादों के पश्चात्‌ भवसात करते हैं। (३)''प्रो हस्तै ऋक्‌ में पहले दो पाद पर, फिर पांच पाद 
के वाद अवसान करे । 


सप्तपदा ऋचाओं में भवसान का यह निर्देश ऋक्प्रातिशाख्य (१८1५१) में मिलता है । 
बारहवीं कारिका में 'सुषुमा त्रिषु'के स्थान में 'एषु मन्त्रेषु' यह ग्रपपाठ मिलता है ॥१२,१३॥ 

स हि शधों न साइंतम्‌ (ऋ० ११२७६) इस १८८५ में पहले तीन पादों 20228 
होता है, फिर दो पादों का पाठ करके (अवसान करके); तदनन्तर तीन पादों का पाठ करे | 


प्रकार वे भ्राठ पाद हो जाते हैं। धे 
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पादे पादे समाप्यन्ते प्रायेणार्था अवान्तराः । 


बिरोधेश्व्रत! पाद+, “इस मे वरुण श्रथि!? ॥१५॥ 


श्रधीमे हवं वरुण पादे मुख्यै समन्वयः 
इवमित्यस्य पादान्तः, श्रधीत्यत्रेति शौनकः ॥१६॥ 


गरष्टपदा ऋक के अवसान का निर्देश ऋक्प्रातिशाख्य (१८।५२) में किया गया है । शौनक 
(ऋ० प्रा १०५३) ने उदाहरण के रूप में इसी ऋक को प्रस्तुत किया है-- 


स हि शार्धो न मारंतं तुविष्वणिर्‌ झ्मप्तस्वतीषूवरास्विष्टः  निरातेनास्विष्टनिः । 

झादद्धव्यान्याददिर्‌ यज्ञस्य क तुरहणौ । 

सध स्मास्य हषेतो हृपीवतो विश्वं जुषन्त॒ पन्यां ` नरः शुभे न पन्यास 0 

ऋ० १।१२७।:॥ ॥१४॥ 
भ्रवान्तर वाक्यार्थं प्रायः एक-एक पाद में समाप्त हो जाते हैं । विरोध होने पर ग्रक्षरों 

के प्रनुसार पाद माना जाता है--जेसे इमं में वरुण शुधि (ऋ० १।२४।१६) । 'धूधीमं हवं वरुण! 
( हे वरुण, मेरे इस भ्राह्वान को सुन ) इस प्रकार 'हवम्‌” पद कां अन्वय प्रथम पाद में होता है, 
परन्तु शौनक 'श्रुधि' को ही पाद के अन्त में मानता है। 55 


पादविधान (१० ३ ) में शौनक ने साँशयिक पादों में 'वरुण भूधी' का संग्रह किया है, 
पादविधान के भाष्यकार ने 'इम से वरुण श्रुधी? का पाठ किया है (१०६) । शोनक ने ऋवध्राति- 
शाख्य ( १७२१,२५,२६ ) में भ्रक्षरसंख्या के अनुसार पाद की सीमा के निर्धारण के सिद्धान्त 
को स्थिर किया है | माघव का संकेत है कि यह सिद्धान्त प्रायिक ही माना जा सकता है, सावं त्रिक 
नहीं । ग्रर्थानुसार पाद की सीमा को घटाया-बढ़ाया भी जा सकता है । पाद की सीमा कितने 
झक्षरो तक घटाई या बढ़ाई जा सकती है, इसका सोदाहरण उल्लेख पतञ्जलि ने छन्दोविचिति 
(निदानसूत्र ११) के भ्रारम्भ में ही किया है-- निम 


'झष्टाक्षर ग्रा पञ्चाक्षरतायाः प्रतिक्रामति । विश्वेषां हितः (ऋ० ६।१६।१) इति । था 
चतुरक्षरताया इत्येके । झा दशाक्षरताया प्रभिक्रामति । व॒यं तवस्य संभू त वसु (क्र० ८1४०1६) 
इति । एकावशाक्षर अ। नवाक्षरताया प्रतिक्रामति | यदि वा दधे. यदि दा न ( ऋ० १०1१२९१ 
७) इति । ग्रा प्रष्टाक्षरताया इत्येके । ग्रा पञ्चदश्ञाक्षरताया अभिक्रामति । सत्रा दघानस० 
(साम० १४६०) इति । द्वादशाक्षर झा नवाक्षरताया प्रतिक्रामति | झनूपे गोमान गोभिरक्षाः 
(क्र० ९।१०७।९) इति । आ अष्टाक्षरताया इत्येके । ग्राषोडशाक्षरताया भ्रभिक्रामति विकर्षण । 
त्वं वृत्राणि (साम०१।२४८) इति । प्रा अष्टाक्षरताया इत्येके । अर्चामि साम० (१।४६४) इति ।' 


अर्थात गायत्र पाद पाँच (या चार) भ्रक्षर से दस भ्रक्षर तक, त्रेष्ट्म पाद नौ (या राठ) 
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अग्निमीडे पुरोहिते यज्ञसये्यर्थसं स्थितिः । 
यदा तदोदाहरणं तत्रेदं च प्रदशेयेत्‌ ॥१७॥ 
यदि यज्ञस्य देवोऽग्निरिति तत्रार्थ इष्यते । 
्रतिपादमर्थमेदात्‌ तदा नैषा निदर्शनम्‌ ॥१८।। 

| अथाप्यथः स्वभावेन न पादेषु व्यवस्यति । 
“ऋतेन मित्रावरुणौ'!, विद्यात्‌ तत्र निंदरशनम्‌ ॥१६॥ 
सम्बोधनायुदात्म्‌ इह प्राप्तं न दृश्यते | 
ऋताबृपदे तस्माद्‌ अविरामः प्रतीयते ॥२०॥ 


अक्षर से पन्द्रह अक्षर तक, जागत पाद नौ (या श्राठ) अक्षर से सोलह (या ग्रटठारह) अक्षर तक 
हो सकता है । पादादि (अनुदात्त सर्वमपादादौ ० ८।१।१८) एवं पादान्त (यथेति पादान्ते-- 
फिट ४१७ ) विकारों के विधि-प्रतिषेध की उपपत्ति के लिए यह भ्रावदयक है कि पादमर्यादा 
को ्रर्थाधीन रखा जाय । इसीलिए जेमिनि ने ऋक्‌ की परिभाषा की है-तेषामुक्‌ यत्राथवशेन 
पादव्यवस्था (पु० मी० २।१।३५) ॥। १५,१६॥ 


जव--“्ररितिमीळे पुरोहितं यज्ञस्य (यज्ञ के पुरोहित अग्नि की स्तुति करता हूं) इस 
प्रकार भ्रथं की परिसमाप्त हो, तब बर्थ ग्रक्षर विरोध में इस उदाहरण को दर्शावे । यदि 


' प्यज्ञस्य देवोइग्नि:ः (यज्ञ का देव अग्नि) इस प्रकार का प्रथं इष्ट हो, तव प्रत्येक पाद में श्रथ, 


भेद होने कारण यह ऋक पूर्वोक्त विरोध का उदाहरण नहीं बनेगी । 
अगिनर्मीके परो हितम्‌ यज्ञस्य वे वमत्विजंम्‌ । 
होतारं रत्नधातमम्‌ ॥ 
ऋग्वेद की इस प्रथम ऋक्‌ में 'यज्ञस्य' पद का सम्बन्ध पुवे-पर दोनों पदों से हो सकता 
है । इस प्रकार ग्रभीष्ट भर्थ के अनुसार 'यज्ञस्य' प्रथम के अनन्त या द्वितीय पाद के मादि में माना 
जा सकता है ॥ १७,१८॥ * 
कभी-कभी ग्रथ प्रत्येक पाद में समाप्त नहीं भी होता है। ऋतेन मित्रावरणौ (ऋ० १ 
२॥८) इस को इसका उदाहरण जाने । इस ऋक्‌ में शक्रुतावधौ' पद में प्राप्त होनेवाला सम्बोधन 
पद का ग्राद्यदात्तत्व नहीं दिखाई देता । इसलिए'मित्रावरुणो' पद पर विराम नहीं प्रतीत होता । 
ऋ तेन' मित्रावरणा- -वतावुधावृतस्पृञ्षा । 
ऋतु बृहन्तमाशाथे ॥ ऋ० १।२।८। 
इस ऋक का छन्द त्रिपाद्‌ गायत्री (८--८--८ ) है । तदतुतार यदि प्रथं की समाप्ति ` 
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* २४० ऋष्वेदानुक्रमणो 


इदमत्रावगन्तव्यम्‌ अवधानविवर्जितः । 

यावन्ति शक्नुयाद्‌ वक्तुम्‌ अप्राणन्नेत्र मानवः ॥२१॥ 
तावडिरच्रेरथेः प्रायेण मतिपाद्यते । 

गायश्यादिजिगत्यन्तम्‌ अप्राणन्नेत्र भाषते ।। २२ 
अथाप्यतिजगत्यादिम्‌ उच्चारयति मानवः । 
अतवघानपरोऽप्राणन्‌ सप्तक चतुरुत्तरम्‌ ॥२३॥ 

महता प्रणिधानेन यत्नेन महता5पि च। 

उत्तमं सप्तक पराहुरुत्कृत्यन्तमिति स्थितिः ॥२४॥ 
लौकिकार्थस्वभावेन सप्तकानां यथाक्रमम्‌ । 

| वेदे भूयान्‌ प्रयोगोऽभूद्‌ अल्पोऽथाल्पतरोऽपि च ॥२४॥ 


“मित्रावरुणौ? पद पर मानी जाती है, तो स्वरनियम ( झनुदात्तं सर्वमपादादो, आमन्त्रितस्य च-- 
झ० ८।११८, १९) के अनुसार पाद के प्रादि में वत्तंमान 'ऋतावृधो” आमन्त्रित पद का निघात 
नहीं हो सकता | म्तः यहां एक पाद में प्रवान्तर वाक्यार्थं की समाप्ति नहीं होती, यही मानना 
पड़ता है । शौनक ने त्रकप्रातिशाख्य (१७।२७-३९) में ऋग्वेद के ऐसे नो स्थलों का उल्लेख 
पु है, जहां पाद के प्रादि में आमन्त्रित तथा क्रियापद का सर्वानुदात्तत्व उपलब्ध होता है। 


शौनक ने पादविधान (१० ८) में प्रकृत ऋक्‌ को सांशयिक क्रचाग्रों संगहीत किया है ॥१६,२०॥ 


इस विषय में यह समझना चाहिये कि भ्रवघानरहित (स्वाभाविक वत्ति से) मनुष्य 
विना सांस लिये (एक इवास में) जितने भ्रक्षरों को बोल सकता है, उतने अक्षरों के द्वारा प्रायः 
अर्थ परिपूर्ण हो जाता है । गायत्री से जगती तक (प्रथम सप्तक के) छन्दो को मनुष्य विना इवास 
लिए (एक सांस में) ही बोलता है ॥२१,२२॥ 

चार-चार प्रक्षर की वृद्धि से बननेवाले द्वितीय सप्तक के भ्रतिजगती भ्रादि छन्दों को 
मनुष्य भ्रवधानपुत्रंक (सावधानी से प्रयत्न करके) विता इवास लिए (एक सांस में) बोल 
लेता है |।२३॥ 

प्रत्यधिक अवधान (एकाग्रता) तथा महान्‌ प्रयत्न से ही मनुष्य अन्तिम सप्तक के उत्कृति 
तकु, छन्दों को विना उवास लिए (एक सांस में) बोल पाते हैं। यह निश्‍चय है ॥२४॥ 

लौकिक प्रथं के स्वभाव के प्रनुसार वेद में प्रथम, द्वितीय, तृतीय सप्तकों का क्रमश: धिक 
झल्प तथा भ्रल्पतर प्रयोग हुमा है (अर्थात्‌ गायत्री से जगती तक के प्रथम सप्तक का प्रयोग अधिक, 

_ झतिजगती से प्रतिधृति तक के द्वितीय सप्तक का प्रयोग अल्प तथा कृति से उत्कृति तक के तृतीय 

सप्तक का प्रयोग प्रल्पतर है) ॥२५॥ 
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३१ ६ छन्दोऽनुक्रसणो २४१ 


इतिच्छन्दस्सु वक्व्यस्‌ अध्यायादिषु दितम्‌ । 
अस्माभिरष्टके पष्ठे जानन्नेतद्‌ विश्नुच्यते ॥२६॥ 


इत्यष्टमोऽध्यायः ॥८॥ 
इतिं षष्ठोऽष्टकः ॥६॥ 


इस प्रकार छन्दों के विषय में निदेश के योग्य बातों को हमने छठे अ्रष्टक के प्रध्यायों के 
झादि में दिखा दिया | इसको जाननेवाला संन्देह से मुक्त हो जाता है । 


वेङ्कट माधव ने ऋषप्रातिशाख्य तथा पिङ्गलसूत्र भ्रादि में प्रदर्शित केवल प्रक्षरणणना- 
नुसारी-दव, ग्रासुर, प्राजापत्य, र्ष, याजुष, साम्न, भाच, ब्राह्म--प्राठ भेदों को नहीं दर्शाया 
है । इसी प्रकार ऋवप्रातिशाख्य तथा निदानसूत्र में वर्णित दो थ्रक्षर से चार-चार अक्षर कौ वढि | 
करते हुए एक सो दो भ्रक्षर तक (दुर्षीका से उदक पर्यन्त) छब्बीस छन्दो-भेद भौर निदानसूत्र में 
निदिष्ट कृत-त्रेता-द्वापर-कलि नामक छन्दोविभाग के निरूपण को वेद्धुट माधव ने भ्रनावशयक | 
समझकर छोड़ दिया है ॥२६॥ 


इस्यष्टमोऽध्यायः ॥८॥ 
इति षष्ठोऽष्टकः ॥६॥ 
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सप्वमोईएक; 
७. देवतानुक्रमणी 


प्रथमोञ्ध्यायः 


सप्तमोऽथाष्टकस्तस्मिन्नध्यायादिषु वच्यते । 
यत्किञ्चिदिह वक्तव्यं देवतास्तस्ति बहवुचेः ।! १॥ 
तपोविशेषपुक्तानां युगेष्वन्येषु देवताः । 

आसन्‌ 'अपीणां प्रत्यक्षाः प्रभावैविविषेयु ताः ॥२॥ 
आगोपालं बिप्रथितां प्रसिद्धिमिह लौकिकीम्‌ । 
देवतास्तित्वविंषयां तन्मूलां कवयो विदुः ॥३॥ 


अव सप्तक अष्टक (ऋ० ९४४१) का भारम्भ होता है। ऋग्वेदी विद्वानों को देवतागओरों 
के विषय में जो कुछ कहना है, उसे इस भ्रष्टक में ग्रघ्यायों के आदि में कहा जायेगा । 
वेदाथंज्ञान के लिए ऋषि-छन्द-देवता का ज्ञान प्रावश्यक है, यह शर्षानुक्रमणी के प्रारम्भ 
में दिखाया जा चुका है । इनके क्रम से उल्लेख के विषय में शोनक (वृह० ८।१३७) ने कहा है- 
प्रथप्सव: खल्वषयइछन्दो भि्देवताः पुरा । 
ग्र्५घावन्नितिच्छन्दो मध्ये त्वाहुमंहषयः ॥ 
अर्थात्‌ परथंप्राप्ति के इच्छुक ऋषि छन्दों के द्वारा देवताग्रों की ग्रोर दौड़े, इसलिए महाँषि 
छत्दों का उल्लेख बीच में करते हैं । वेङ्कट माधव ने भी इसी परम्परा का निर्वाह किया है ॥१॥ 
अन्य युगों में विशेष तप से युक्त ऋषियों को विविध प्रभावों से युक्त देवता प्रत्यक्ष 
थे || २॥ 
र देवताओं के अस्तित्व के विषय में सवालों तक फली हुई इस लौकिक प्रसिद्धि को विद्वान्‌ 
लोग पूर्वोक्त देवताप्रत्यक्ष मूलक ही मानते हैं ॥३॥ 
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७. देवता नुक्रमणो २४३ 


मन्त्राधादैनेबु च देवताः सम्प्रद्शिता । 

सेयं परसिद्विस्तन्मूला ते च न स्वार्थतत्पराः ॥४॥ 
अत्र अ.सोऽविगीतेयम अतकशेषु इश्यते । 

ततः प्रत्यक्षमूलेयं यद्वा मन्त्राश्च तत्पर ॥५॥ 
यथाशब्दमिहप्रीताश्चेतनाः केचिदीश्वराः। 
दद्त्यभिंमतानर्थान्‌ इति वक्तुः च युज्यते ॥६॥ 
किंञ्च वेद्रिकवाक्यानि सदृशानोइ लौकिक; । 
तेषु स्तुतिश्च सत्यं च स्वरूपादवगम्यते ॥७॥ 
कन्याकुब्जे देवदत्तम्‌, उदारं इष्टवानहम । 

थनं याचस्व त्वं पुत्र ! वचः सत्यमिदं मतम्‌ ॥८॥ 
प्रयच्छति स सर्वेभ्यः प्रतीच्यास्ते च मिन्ुकान्‌ । 
न च क्रुध्यति कस्मैचिद्‌ इति बरद्धापनं भवेत्‌ ॥६॥ 


शङ्का है-मन्त्रों तथा अर्थवादो द्वारा देवता प्रदशित किये गये हैं । प्रत: यह्‌ (देवताओं 
के अस्तित्व-विषयक ) प्रसिद्धि मन्त्र एवं भर्थवाद निमित्तक है । ग्रौर मन्त्र एवं भ्रथंवाद का स्वाथ 
में तात्पर्य होता ही नहीं (अतः देवताभों का अस्तित्व सन्दिग्ध है) । मीमांसकों के भ्रनुसार मन्त्र 


` तथा ग्रर्थवाद विधि के अंग माने जाते हैं, उनका स्वार्थ में तात्पय नहीं होता ॥४॥ 


शङ्का के समाधान के रूप में हम कहते हैं-- तक (न्याय=मीमांसा) से अनभिज्ञ जनों में 
यह प्रसिद्धि समादृत दिखाई देती है । इसलिए यह देवता-प्रत्यक्ष के कारण ही है । ग्रथवा मन्त्र ही 
देवताश्नो का प्रतिपादन करते हैं ॥५॥ १ 

स्तुतिपरक शब्दों के प्रनुसार प्रसन्न कोई चेतन ऐश्वर्ययुक्त देव प्रभीष्ट भ्रर्थो को देते हैं, 
यह कहना युक्त ही हैं ॥18॥ 

दूसरी बात यह है कि वेदिक वाक्य लौकिक वाक्यों के समान हैं । उनमें स्तुति ग्रोर यथा- 
थता स्वरूप से ज्ञात होती है । 

मीमांसकों की भी मान्यता है कि वेद तथा लोक के शब्द भोर उनके अर्थ समान हैं 1_(य_ 
एवं लौकिकाः शब्दा: ते एव वेदिका, त एबैषामर्था:--शावरभाष्य १।३।३) ॥७॥ 

“कते कान्यकुब्ज (कन्नौज) में उदार देवदत्त का दर्शन किया है । हे पुत्र, तू उससे धन 


सांग? यह वचन सत्य माना गया है । 'वह सव को दान देता है, याचकों की प्रतीक्षा करता 


रहता है भोर किसी के प्रति क्रुद्ध भी नहीं होता ।' यह वचन श्रद्धा उत्पन्न करनेवाला है ॥८,९॥ 
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एवं मन्त्राथवादेषु सन्ति सत्यानि कानिचित्‌ । 
भाक्तानि कानिचित्‌ सन्ति तानि जानन्ति पणिडताः ॥१०॥ 
किज्चात्यन्तमसत्यैश्च यदि श्रद्धापयेदिद्द । 
अपौरुषेयतादीनि स॒गयन्ते न पणिडताः।।११॥ 
कन्याङुब्जे देवद्त्तः कनक सम्प्रयच्छति । 
| जनयामास यं बन्ध्या सोऽनाप्तो वचनाद्‌ भवेत्‌ ॥१२॥ 
धर्मस्य देवतानाञ्च व्यासेन द्रौपदीमते । 
अस्तित्वं हेतुभिः प्रोक्त नेमोऽद्राक्तीच्छचीपतिम. ॥ १३॥ 
“नेन्द्रो अस्तीति’ नेमेन, कथिते स्वयमागतः । 
““अयमस्मी [मि'?)ई]त्युवाचेन्द्री वसिष्ठश्च ददशे तम_॥१४॥ 


इसी प्रकार मन्त्रों तथा भर्थवादों में कुछ वाक्य यथार्थ होते हैं (जो प्रधान होतें हैं) भौर 
कुछ वाक्य गोण होते हैं (जिनका स्वार्थं में तात्पर्य नहीं होता), विद्वान्‌ उनको जानते हैं ।।१०।। 


दुसरी बात यह है कि यदि अत्यन्त भ्रसत्य वाक्यों से कोई श्रद्धा स्थापित करना चाहे, तो 
ऐसे थाक्यरों में विद्वान्‌ लोग भ्रपौरुषेयत्व भ्रादि को नहीं खोजते ॥११॥ 


जसे यदि कोई कहे---'कान्यकुब्ज में देवदत्त, जिसको बाँझ ने जना था, सोने का दान 
करता है'--तो इस वाक्य को कहनेवाला “झाप्त” नहीं हो सकता ॥१२॥ 
व्याप्त ने द्रोपदी के वाक्य में धमं तथा देवताओं के ग्रस्तित्व का प्रतिपादन अनेक युक्तियों 
से किया है। नेम ऋषि ने शचीपति (इन्द्र) का दर्शन किया था ॥१३॥ 
; नेम के यह कहने पर कि (इन्द्र नहीं है',स्वयं इद्र भ्रा गया झौर वोला 'मै यह हैँ । वसिष्ठ 
ने भी उस (इन्द्र) का दशन किया था। | 
- -वेङ्कूट माधव का सङ्भेत ऋग्वेद की म्रग्रोल्लिखित क्रचाग्रौं की झोर Go २. 
(१) प्र सु स्तोमँ भरत वाजयन्त इन्द्राय सत्यं यदि सत्यमस्ति। द 
नेखो रस्तीति नेम उत्व प्राह. - कई ददश कमभि ष्टंबाम | (त्€० ८।१००।३) 


(४) अपमस्सि जरित॒ः पश्य मे ह विइवां जातान्यभ्यस्मि म॒ह्ना । १ 
ऋ तस्यं मा प्रदिशी वघय-- न्त्यावदिरो भवना ददरोमि । (ऋ० ८६१००४) 


` (३) उद्यासिवेत्‌ तष्णजों नाथितासो उदीवयर्दाशराज्ञे बतास; । 
बसिष्ठस्य स्तुव॒त इन्दो भरभोद्‌ दं तृत्यु स्यो भ्कुगोडु लोकम्‌ ॥ (ऋ० ७1३३1४). 
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| किञ्चैके दशुर्मन्त्रान, “कया शुभा सवयसः” | 
| “एना वयं पयसे [सा’', इ] ति पञ्यामस्तत्‌ परार्थकम_॥१५॥ 


माधव के झनुसार इन ऋचाओं का भावार्थ हे-- (१) (नेम का वचन--) यदि वस्तुतः 
इन्द्र है, तो संग्राम के इच्छुक तुम उसके प्रति स्तुति का प्रयोग करो । परन्तु नेम कहता है कि 
इन्द्र का श्रस्तित्व नहीं है, उसे किसने देखा है, किसकी स्तुति करें ? (२) (इन्द्र का वचन हैं--) 
हे स्तोता, देख, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूं। मैंने सव उत्पन्न पदार्थों पर अधिकार कर रखा है। यज्ञकर्ता 
मुझे बढ़ाते हैं रोर मैं शत्रुओं को छिन्न-भिन्न कर देता हूं । (३) (वसिष्ठ का वचन है--) हे 
वसिष्ट-पुत्रो, वृष्टि के याचक प्यासे के समान तुमने दाशराज के लिये इन्द्र की स्तुति की । वसिष्ठ | 
की स्तुति को इन्द्र ने सुना और दाशराज तुत्सु के लिए लोक को पत्रुरहित कर दिया | तंत्तिरीय 
संहिता (३।५।२।१) में पाठ है--ऋषयो वा इच प्रत्यक्ष नापदयन्‌, तं वसिष्ठः प्रत्यक्षम्‌ भ्रपष्यत्‌ | 
(ऋषि इन्द्र को प्रत्यक्ष नहीं देख सके, वसिष्ठ ने उसको प्रत्यक्ष देखा )॥१४॥ 


एक बात थौर भी है, कुछ देवों ने मन्त्रों का दर्शन किया था । जैसे-कर्या शुभा सवयसः 
(ऋ० १।१६५।१) ; एना वयं पयसा (ऋ० ३।३३।४) इत्यादि मन्त्र। हम इसे परार्थक 
मानते हैं ॥ 
ऋ० १।१६४ सूक्त पर बृहद्देवता (४।४६,४७) में कहा गया है-- 
इतिहासः पुरावृत्त ऋषिभिः भरिकोत्यंते । 
समागच्छन्मरुद्भिस्तु चरन्ब्योम्नि दतक्रतु: । 
दृष्ट्या तुष्टाव तान्‌ इन्द्रस्ते चेन्द्रमूषयोउन्न चन्‌ । 
तेषामगस्त्यः संवादं तपसा वेद तत्त्वत: ॥ 


अर्थात-क्रषियों ने प्राचीन वृत्त कहा है कि श्राकाश में विचरण करता हुम्रा इन्द्र मरतो 
से मिला । उनको देखकर इन्द्र ने उनकी स्तुति की भ्रोर उन ऋषियों (मस्तों) ने भी इन्द्र को 
स्तुति की । भ्रगस्त्य ने तप से उनके संवाद को यथाथ रूप में जान लिया । इसी प्रकार सर्वानुक्र- 
मणी में कहा गया है-कया पञ्चोना संवादोऽगस्त्पेन्द्र मरुतां तृतीयाद्यमुजो मदतां वाक्यमन्त्यस्तृचो 
उगस्त्यस्य शिष्टा इन्द्रस्येकादशी च । प्रर्थात्‌--इस सुक्त में पन्द्रह ऋचाए हैं, अगस्त्य, इन्द्र तथा | 
मरुतों का संवाद है। तृतीय से प्रारम्भ करके विषम संख्यावाली ऋचाए' मरतो के वचन हैं, | 
ग्रन्तिम तीन ऋचाए' ग्रगस्त्य का वचन ग्रोर शेष तथा ग्यारहवीं ऋक्‌ इन्द्र के वचन हैं । ऋग्वेद 
३।३३ सूक्त में नदी-विएवामित्र संवाद है, वहां भी चतुर्थी, छठी, प्राठवीं तथा दसवीं ऋचाए' | 
नदियों के वचन हैं। देवताभों के प्रष्ट्व को दिखाकर दिखाकर माधव ने उनके प्रस्तित्व की पुष्टि 
की है । साथ ही यह भी स्वीकार किया है कि ्र्थवादों के समान उनका, तात्पर्य स्वाथ में 


नहीं है ॥१५॥ 
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तार्किकेष्यपि चेच्छन्ति केचिन्मन्त्राथेवादयो: । 
| पराथेंडपि यथाथेत्बं पुराणानि ततोऽभवन्‌ ॥१६॥ 
यजुषामिव पारार्थ्येम, ऋचामपि च नेष्यते । 
नानाविधेद्य भिप्रामैक्र चो इष्टा महर्षिमिः ॥१७॥ 
यदा पश्यत्युचः सर्वा न तदा हेतुमिच्छति । 
(बुद्धिमान्‌ देवतास्तित्वे स्रयेश्‍चोदेति सवदा ॥१८॥ 
इति प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 


नह 0- 


द्वितीयोऽध्यायः 


“हिन्न्ति परम्‌? अध्यायम्‌, व्याचिख्यासति माधवः | 
तत्र प्रत्यक्षदेवेष वक्तव्यं सम्मद्श्यते ॥१॥ 


ताकिको में भी कुछ विद्वान्‌ मन्त्रों तथा भ्रथंवादों का परार्थत्व स्वीकार करते हुए भौ, 


उनकी यथार्थता को मानते हैं। उनके कारण ही पुराणों की रचना हुई । 
मीमांसकों ने देवताओं के विग्रह (शरीर) आदि पञ्चक का ही प्रतिषेष (पू० मी० ९ 


| १॥६-९ शाबरभाष्य) किया है, अस्तित्व का नहीं ॥१६॥ 

यजुर्मनत्रों के समान ऋ्मन्‍्त्रों की परार्थता इष्ट नहीं है, क्योंकि महषियों ने अनेक अभि- 
प्रायों से ऋचाम्नों का दर्शन किया था ॥१७॥ 

जब विद्वान्‌ सम्पूणं ऋचाओं को ध्यान से देखता है, तो देवतां के प्रस्तित्व के विषय में 
हेतु (प्रमाण) की इच्छा (खोज) नहीं करता । सूयं का उदय सदा ही होता है । 

घ्यानपुर्वक पाठ करने पर ऋचाओं में देवतावाची शाब्द स्पष्ट दिखाई पड़ते हें । उनक 
सिद्धि के लिए प्रन्य प्रमाण की ग्रावशयकता नहीं ।।१८।। 

इति प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


द्वितीयोऽध्यायः ॥ २।। 


माधव 'हिन्वन्ति सुरम्‌? (ऋ० ९।६७।१) अध्याय की व्याख्या करना चाहता है । पहले 
प्रत्यक्ष देवों के निषम में उल्लेखनीय तथ्यों को प्रदर्शित किया जाता है ॥ १॥ 
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प्रत्यक्षाश्च परोक्षाश्च विविधास्तत्र देवताः 
तत्प्रवादेविजानीमो ड्रेविष्यमिह वेदिकेः ॥२॥ 
अग्निर्वाधुश्च छयंश्च मरुतः पृथिवी तथा । 
आपो रात्रिरुषा गावः प्रत्यक्षेः कर्म भिर्स्तुताः ॥३ 
स्तूयन्ते च परोक्षेश्च, “श्रुत्कर्ण सप्रथस्तमम ?? । 


*“अग्निहोता कविक्रतुः’, (बायो तव प्रपृञ्चती” ॥४॥ 


देवता दो प्रकार के होते हैं--प्रत्यक्ष भौर परोक्ष । वेद में उपलब्ध होनेवाले देवता” विष” 
यक कथनों से हम देवों के दोनों प्रकारों को जानते हैं ॥२॥ 

अग्नि, वायु, सूर्य, मरुद्गण, पृथिवी, झाप:, रात्रि, उषा तथा गोए- ये देवता प्रत्यक्ष कर्मा 
के द्वारा स्तुत हैं और अप्रत्यक्ष कर्मो के द्वारा भी इन की स्तुति की गई है। जेसे- भ्त्कर्ण सप्रयस्त- 
सम्‌ ।ऋ० १।४५।७; १०।१४०।६) ; भ्रग्नि्होतं कविक्रतुः (ऋ० १।१।५) ; वायो तव 
प्रपृञ्च॒ती (ऋ० १।२।३) । 

वेङ्कूट माधव का मत है कि देवता स्वतः परोक्ष हैं, परन्तु ऋचाग्रों में उनका संकीर्तन 
प्रत्यक्ष-परोक्ष दोनों प्रकार से हुआ है । इसी दृष्टि से उन्हें प्रत्यक्ष भी कहा जा सकता है | उदाहृत 
ऋचाग्रों में ग्रिन का संकीत्तेन प्रत्यक्ष-परोक्ष दोनों प्रकार के कार्यों से किया गया है। ओर वायु | 
का संकीत्तय प्रत्यक्ष कमं द्वारा किया गया है । जैसे -७ 

नि स्वा होतारमर्विजं दधिरे वंसबित्तमम्‌ । 

अत्कर्ण सप्रथस्तमं विध्रां अग्ने. दिविष्टिषु ॥। ऋ० १।४५।७॥ 

भर्थात--हे गिनि, होता, ऋत्विक, धनलब्धा, सुनने योग्य कानोंवाले, प्रख्यात तुझ को 
विप्र यागों में स्थापित करते हैं । यहां प्रत्यक्ष कर्म से अग्नि का सम्बन्ध है । 

ग्ररिनर्दोता कविक्रतुः सत्यडिचत्रश्ववस्तसः । 

देयो देवेभिरा ग॑मत्‌ ।। ऋ० १।१।५॥ 

अर्थात्‌ होता, क्रान्तप्रज्ञ, सत्य, विचित्र श्रवणबाला, देव अग्नि देवों के साथ ग्रावे | यहां 
परोक्ष से कमं संकीतित हैं । 

चायो तव प्रपुञ्च॒ती घेना जिगाति दाशुषे 1 

उरूची सोमपीतये ॥ ऋ० १।२।३॥ 

अर्थात्‌ -हे वायू, बहुत धन से सम्पकं करानेवाली तेरी वाणी सोमपान के लिए दाता की 
प्रोर जाती है । यहां वायु का सम्बन्ध प्रत्यक्ष कमं के साथ है ।।३,४।। 
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सरस्वती च मन्युश्च सोम ओषधयः पितुः । 

| अपरोक्षे! स्तुताः कार्ये; परोक्षाश्व भवन्ति ते ॥५॥ 
तत्र प्रत्यक्षकार्याणां सर्वथाऽसम्भवे सति । 
परोक्षेष्ववगन्तठ्यम_ अग्न्थादिष्विति निश्चय; ॥६॥ 
/के ष्ठा नरः श्रेष्ठतमाः?!;प्रूक्क 5स्मिन्बहवो गुणा! । 
परोच्चा मरुतामुक्का! प्रत्यक्षा बहुशः स्तुताः ॥७॥ 
प्रत्यक्षाइ्च परोक्षाणां महिमान इति स्थितिः । 
तेषु ते सन्निदधति भवन्त्यपि च तन्मुयाः॥ ८ 

\ देवतातच्वविज्ञानं महता तपसा भवेत्‌ । 

| शक्यते किं तदस्मामिः याथातथ्येन भाषितुम्‌ ॥&॥ 


इति द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 


—°°— ड 


सरस्वती, मन्यु, सोम, झोषधियां ग्रो अन्न--ये देवता ग्रपरोक्ष (प्रत्यक्ष) कार्यों के द्वारा 
स्तुत हैं भौर वे परोक्ष भौ होते हैं (मर्थात्‌ परोक्ष कार्यों के द्वारा भी संकीतित होते हैं) ॥५॥ 

उन (प्रत्यक्ष भ्रग्नि भ्रादि पदार्थो) में प्रत्यक्ष कायो के सवथा असम्भव होने. पर, परोक्ष 
परित आदि देवताग्नों में वे कायं समझने चाहिये, यह निइचय है। _ 


तात्पयं यह है कि जसे 'वायु, तेरी वाक सोमपान, के:लिए है! यहां वायुः में प्रत्यक्ष कार्य . 


सम्भव नहीं है, श्रत: इसे परोक्ष वायु देवता में समझना चाहिये ॥ ६॥. 


के ष्ठा नरः श्रेष्ठतमाः (ऋ० ५।६१) इस सुक्त में मरुतों के बहुत से परोक्ष गुण वागत 
हैं और बहुत से प्रत्यक्ष गुण संकीत्तित हैं ॥७॥ 


प्रत्यक्ष गुण परोक्ष गुणों की महिमा: (भ्रभिव्यक्ति) हैं, यह सिद्धान्त है । प्रत्यक्ष गुणों में 
परोक्ष गुण भी सन्निहित होते हैं। परोक्ष गुण प्रत्यक्षमय ही हो जाते हैं ॥।८।। 


देवताओं का तात्त्विक ज्ञान बड़े तप से होता है, तो हमारे द्वारा यथार्थरूप से क्या कहा 
जा सकता है ? ॥९॥ त 


इति दितीयोञ्ध्यायः ॥२॥ 
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तृतीयोऽध्यायः 


र्ता दिवः पवते’ ऽथ, व्याचिख्यासति माधवः । 

अश्रुयमाणदेवेषु वाच्यं मन्त्रेपु दशयन ॥१॥ 

क्रषियंस्य गुणान्‌ ब्रूते यस्माच्चाथेमभीप्सति । 
| निवेशयति यन्नाम तामाहुस्तस्य देवताम्‌ ॥२॥ 

“अमग्निमीके पुरोहितम!”, “वायवा याहि दशत'” । 

&इन्द्रलिद्‌ गाथिनो बृहत्‌”, “र्य झात्मे[त्मा!? इ]ति ता ऋचः ॥३॥ 
! श्रतेऽपिं नाम्न्यतात्पर्ये न सा भवति देवता । 

दानस्तुतिपु इष्टानि नामान्यत्र निद्शेनम्‌ ॥४॥ 


तृतीयोऽध्यायः 


जिन मन्त्रों में देवताओं के नामों का श्रवण नहीं है, उनके विषय में अपने कथन को प्रकट 
करता हुआ माधव 'घ्॒ता दिव: पंवते (ऋ० ९।७६।१ ) प्रध्याय की व्याख्या करना चाहता है ॥१॥ 

ऋषि प्रपने आर्ष में जिसके गुणों का संकीत्तंन करता है भ्रोर जिससे * किसी अर्थ को प्राप्त 
करने की इच्छा करता है तथा जिसके नाम का. उल्लेख करता है, उसको उस ( श्रापं=मस्त्र) का 
'देवता' कहते हैं । 

यास्क ने निरत (७।१) में कहा है- यत्काम ऋषियंस्यां देवतायामाथपत्यम्‌ इच्छन्‌ 
स्तुति प्रय क्ते तद्देघतः स मन्त्रो भवति । इसी प्रकार शौनक ने बृहद्देवता (१।६) में कहा है- 

्र्थमिच्छम्न षिदेबं यं यमाहायमस््विति। ˆ ` 

प्राधास्पेन स्तुवन्भक्त्या मन्त्रस्तद्‌देवऽएव सः इन सभी वचनो काश्प्र्ष समान है ॥२॥ 

ग्र्तिमीळे प रोहितम्‌ (ऋ० १।१।१) ; वाथवा महिं दीत (ऋ० १।२।१) ; इन्त्रसिव 
गाथिनो बहत. (ऋण १।७।१); “सुध झात्माः(१६० १।११५।१ ) ये ऋचाए' उदाहरण हैं । 

- : उदाहृते ऋचौप्ों में महीः ग्रिन, वायु, इन्द्र एवं सूर्य के गुणों का वर्णन है भोर इन देव- 

तभ के नाप शो उल्लेख खिची में हुआ है, भतः ये ही इन ऋचाओों के देवता हैं ॥३॥ 


55२३ `= 


ऋक में देवता-नाम के पठित होते पर भी, उसमें तात्पर्य न होने पर, उस ऋक का 


बे 
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“अईन्नग्ने पैजवनस्य दानम्‌”, “भद्रमिदं रुशमा अग्ने अक्रन्‌? । 
“सङ्गो अग्ने दशभिः सहस्रैः”, “बृहदस्मै वय इन्द्रो दधाति’ ।५॥ 


“आ पुत्रा अग्ने” इत्यत्र, तथाग्निः सम्प्रकीतिंतः । 
मण्डले पावमाने तु बहवः कीतिंतास्तथा ॥६॥ 


वह देवता नहीं माना जाता । दानस्तुतियों के मन्त्रों में दिखाई देनेवाले नाम इसके उदा- 
हरण है । जेसे-॥४॥ 

भ्रहुग्नग्ने पेजवनस्य दान॑म्‌ (ऋ० ७१८२२); भद्रमिदं य॒शमां अग्ने अक्रन्‌ (ऋ० ५। 
३०1१२); प्रासड्भी अग्ने दश्ञभिंः सहन: (ऋ० ८।१।३३); बहवस्मं वय इन्द्रो दघाति (ऋ० 
१।१२५।२) इन मन्त्रों में । 

उदाहृत 'ऋषचाग्रों में क्रमशः भगिनि, अगि, भ्रग्नि तथा इन्द्र--इन देवता-नामों का श्रवण 
है, परन्तु इन का तात्पर्य स्वार्थ में नहीं है, क्योंकि ये ऋचाए' दानस्तुतियां हुँ । कात्यायन ने देवता- 
प्रकरण में कहा है--राज्ञां च वानस्तुतयः (सर्वानुक्रमणी २।२३) । इसी प्रकार सुक्तो में निर्देश 
किया गया है । (वृहद्दुवता ३।१५४) में दानस्तुतियों का निदेश है । ऊपर उदाहृत क्रचाम में 
क्रमशः वसिष्ठकृत पेजवन की दानस्तुति, बभ्र ग्रात्रेयकृत ऋणंचय की दानस्तुति, आसङ्ग की 
झपनी दानस्तुति, तथा कक्षीवान्‌कृत स्वनय कीं दानस्तुति का वर्णन है ॥५॥ 


परा पत्रा झग्ने (ऋ० १।१६४।११) इस ऋक्‌ में उसी प्रकार भ्रग्नि संकीत्तित है । पाव- 
मान (नवम) मण्डल में इसी प्रकार बहुत से देवता-नामों का उल्लेख है । 

उदाहृत ऋक्‌ “श्रस्य वामीय' सूक्त की है, जिसके विषय में शोनक का कथन है 

सुक्तमल्पस्तवं त्वेतज्ज्ञानमेव प्रशंसति । 

प्रवादबहुलत्वाच्च,तत: सलिलमुच्यते ।। बृहृद्‌० ४।४३॥। 


इसी प्रकार कात्यायन का कथन है--प्रस्य द्विपञ्चाक्षावल्पस्तवं त्वेतत्‌ संदायोत्यापनं प्रश्‍न- 
प्रतिवाक्यास्पत्र प्रायेण ज्ञानमोक्षाक्षरप्रशंसा च । 


"न्या 
क म ॥ इसी प्रकार नवें मण्डल में पवमान सोम ही देवता है, भले ही क्रचाग्रौं में 
अग्नि प्रादि देवता-नाम विद्यमान हों ॥६॥। डे 
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अदृष्टे नाम्नि सक्ने न देवताया विनिश्चयः 
“सुरूपञृत्लुम्‌' इत्यादा, ऋचस्तत्र निदर्शनम्‌ ॥७॥ 
यद्यन्यदेचते सक्ने देवतानाम पश्यति । 

निर्यात्‌ प्रकृतायां तत्‌, “तावश्विना भद्रहस्ता” ॥८॥ 
वैरवदेवेष सक्न षु देवतां देवतागुणे! । 

ग्रातिस्विकेषु सक्क षु रष्टेर्जानन्ति पणिडताः ॥६॥ 


ऋक में देवता का नाम पठित न होने पर सूक्त से देवता का निश्‍चय किया जाता है । 
सुरूपकुत्नुम्‌ (६४० १।४।१) इत्यादि ऋचाए' इस के उदाहरण हैँ। 

उदाहुत ऋक है-- 

सुरूपकुत्नुम तये सुदुष/मिव गोबुहेँ । 

जुहमसि छार्विद्यवि ॥ ऋ० १।४।१॥ 

ऋक्‌ में देवता-नाम पठित नहीं है (भ्रगली दो ऋचाप्नों में भी देवता-नाम विद्यमान 

नहीं हैं) । सुक्त का देवता इन्द्र है, अतः प्रकृत ऋक का देवता भो इन्द्र ही माना जाता है । सुक्त- 
भाक ऋगभाक तथा नेपातिक देवता का निरूपण शौनक (वृहद्‌० १।१७-२०) तथा यास्क (७। 
१३; १।२०) ने भी किया है ॥७॥ 

यदि भ्रन्य देवतावाले सूक्त में किसी देवता का नाम दिखाई देता है, तो उस का निर्वंचन 
प्रकरण-प्राप्त देवता के अनुसार करे । जसे--ताव॑ंद्विना भव्रहस्ता (ऋ० १।१०९।४) । 

ऋ० १।१०९ सुक्त के देवता “इन्द्राग्ती' हैं, उदाहृत ऋक है-- 

युवाम्यां वे वी घिषणा मवायेन्द्राग्नी सोममुशती सु नोति । 

तावधिवना अब्रहस्ता सुपाणी झ्राष[वर्त सघुना पुङ्क्तमप्तु ॥ ऋ० १।१०६।४॥ 

इस ऋक के प्रकरण-प्राप्त देवता 'इन्द्राग्नी” हैं, परन्तु ततीय चरण में “प्रदिवनो! भी 
पठित हैं । ऐसी अवस्था में प्रकरण-प्राप्त देवता "इन्द्रानी ही ऋक के देवता माने जाते हैं 
और भदिवनौ (व्यापनशील, भरवोवाले) को इन्द्राग्नी का विशेषण मान कर निवंचन किया 
जाता है ॥८॥ 

'विषवदेव' देवतावाले सुक्तो में विद्यमान देवता को विद्वान्‌ लोग प्रत्येक देवता के प्रषने- 
झपते सुक्तो में देखे गये देवता-गुणों से पहचानते हैं। जैसे-- 

शौनक का कथन है-- 

देवता तद्‌ यथासुक्तम्‌ झविशष्य प्रतोयते । 
भिन्ते सुकते वदेदेव देवतामिह लिङ्गतः ॥ 
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“व्वञ्ररेको” बद्त्याद्या, सौम्याग्नेयी तदुचरा । 

त्वाष्टी चन्द्री च रौद्री च पौष्णी वैष्णव्युगाशिनी ॥१०। . 
नवमी मैत्रावरुण्युक दशमी चातिसंस्तवः । 

स््रासु देवतानाम द्विपदासु न दश्यते ॥११॥ 

यथा आहणवाक्यानां नास्ति काचन देवता । 


त्व नास्ति केषांचित्‌, “्चतुरश्चद्‌ ददमानात्‌” ॥१२॥ 


“अध स्वप्नस्य निविदे!”, “कृषन्षित्‌ फाल आशितम्‌’? । 
दुरुक्गनिन्दा क्रियते चतुररिचित््रसङ्गतः ॥१ २॥ 


अर्थात्‌ -प्रनेक देवतावाले भ्रविशिष्ट सूक्त में वत्ते मान: देवता का तिइचय अन्य सुक्त- 
दुष्ट लक्षण के अनुसार करना चाहिये । सर्वानुक्रमणी (१।१३९) में कहा: > गृया .है--सूक्तभेव- 
3 | प्रयोगे यल्लिङ्कं सा देवता (= वेश्वदेव सूक्त में सूक्त मेद प्रयोग में जो लक्षण हो, वही देवता होता 
' ह) । यहां सूक्तभेद प्रयोग का तात्पर्यं विनियोग लिया जाता है (कई विद्वान्‌ पूर्वोक्त बृहद्देवता- 
वचन में भिन्न सुक्त का भी यही भ्रर्थ बताते हैँ) । षड्गुरुशिष्य ने भी माधवरेक्त उदाहरण का 
संकेत किया है ।।९॥ | 
बच्च रेको (क्र० ०२०) इस सूक्त में पहली क्रक्‌ सोम देवता वाली, दिया पश्चात्‌ 
दूसरी अग्नि देवता वाली, तीसरी त्वष्टा देवती वाली, चौथी इन्द्र देवता वाली, पांचर्व रुद्र देवता 
वाली, छठी पूषा देवता वाली, सातवीं विष्णु देवता वाली, झाठवीं भ्रश्‍वी देवताशों वाली, नवीं 
मित्र-वरुण देवताम्रों वाली और दसवीं प्रतिसंस्तव (सादर स्तुति) है। इन सम्पूर्ण द्विपदाओं में 
देवता का नाम नहीं दिखाई देता ॥१०-११॥ 
जसे ब्राह्मण-वाक्यों/का कोई देवता नहीं होता, उसी प्रकार कुछ ऋचाओों फे भी देवता 
नहीं होते । जैसे- चतुरदिचद्‌ दद॑भानात्‌ (४६० २।४१।९) ; शध स्वप्तस्य निविदे (ऋः १॥१२० 
१२); कुषन्नित्‌ फालं प्राशितम्‌ (६६० १०।११७।७) । “चतुरश्चित्‌' इस भ्‌ में सङ्ग से 
दुष्ट बचन की निन्दा की गई है। "अघ स्वप्नस्य! ऋकू के द्वारा कदय (कंजूस) की निन्दा की 
गई है । 'छुषन्तित” यह ऋक दान की प्रशंसा करती है। ; 
-_ माधव का मत है कि उदाहृत ऋचाम्रों में कोई देवता नहीं है । पहली क्‌ है— 
च॒तुरध्चिद्‌ दद॑मानाद्‌ बिभीयादा निधांतोः। 
न दु'इक्तायं स्पृहयेत्‌ ॥ ऋ० १।४०।६।। 
माथवानुसार इस ऋक्‌ का भाव है_ चारों अक्षो को ग्रहण करनेवाले जुआरी के अक्षपात 
तक जसे दुसरा (प्रतिपक्षी) जुभारी डरता है, उसी प्रकार दुदंचन से डरे। सर्वानुक्रमणी के 
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“अध स्वप्नस्य निर्विदे??, कदर्यो निन्दयतेऽनया। ` 
““कुपक्षित्‌ फाल आशितम्‌’, ' दानभेषा प्रशंसति ॥। १४ 
“'स्यवस्थाः प्र जायन्ते’?, सरक्गमाग्नेयञ्चुच्यते। . 
त्राद्याभिश्चतसुमिर, जरात्मीया प्रदर्शिता ॥१५॥ 
अन्त्ययाऽग्निः श्मशानस्थः, “क्रीळन्नो रश्म था सुवः | 
आग्नेयत्वन्तु सक्तस्य मनस्यग्नेः समागमात्‌ ॥१६॥ 
जीणो बत्रिः श्मशानेऽग्निधच्यतीति भयान्वितः । 
प्रदशयत्यवस्थां तां तुष्टावाग्निं तथाऽन्त्यया ॥१७॥ 


अनुसार इस सूक्त के देवता वरुण-सित्र-अयय मा हैं भोर वृहददेवता (५।३) के अनुसार इन्द्र-वरुण ॥ 
दूसरी उदाहूत ऋक है-- i | 

क्ष स्वप्नस्य निविदेऽभ्‌'ऽजतश्च रे वतः । - 

उभा. ता दलं नइयतः ॥ ऋ० १।1१२०।१२॥ .. .. *- 

मोधव के मत से इस ऋक का भाव है--याचना के पश्चात्‌ धन न मिलने पर कक्षीवान्‌ 
कंजूस की निन्दा करता है--मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न के प्रति तथा धन'का उपभोग न करनेवाले | 
धनी कंजूस के प्रति दुःख का ग्रनुभव करता हूं, वे«्ोनों शीघ्र नष्ट हो जाते हैं । सर्वानुक्रमणी तथा | 
बृहद्देवता (३1१३६). में सूक्त का देवता अण्वी है झर यह ऋक्‌ दुःस्वप्ननाशिनी बतायी गई 
है । तीसरी उदाहृत ऋक है-- र 


= 


कषन्नित फाल झ्ाशितं णोति यन्नध्वांनुमप वड कते चरित्रे; । 

८ र $ 1 ७ 

चद्‌ बर ह्यावदतो वनीयान्‌ पुणन्ताषिरपृ णन्तम॒भि ष्यांत्‌ ॥ ऋ० १०।११७।७॥ 

माधवानुसार ऋक का भाव है--जोतने वाला फाल ही पेट भरता है, चलने वाला ही 
मागं पुरा करता है, न बोलने वाले की म्रपेक्षा बोलने वाला ब्राह्मण फ्रधिक सेवनीय होता है, देने 
वाला बन्ध न देने वाले का अभिभव करता है 1 सर्वानुक्रमणी तथा बृहद्देवता (८।४०) में इस 
सुक्त में क्रमशः धनान्नदान-प्रसंसा एवं भन्नस्तुति बताई गई है ।। १२-१४।। 2 

श्भ्यंवस्या: प्र जायन्ते (ऋ० ५॥१९॥१) इस सूक्त को आाग्नैय .(अरिन देवता वाला), 


जा 


। कहा जाता है। उसमें प्रारम्भिक चार ऋचाप्रों से ऋषि ने अपनी वृद्धावस्था प्रदर्शित की है । 


क्रो्डन्तो रक्म झा भू'वः (ऋ० ५॥१९॥५) इस भ्रन्तिम ऋक्‌ के द्वारा दमश्चानस्थ परिनि प्रदर्शित 
की गई है । ऋषि के मन में भ्रग्नि के झा जाने के कारण सुकत को भ्राग्नेय माना जाता है| 
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“शाप्तइक्षिर!” इदं सूक्तम_ पेन्द्र तत्र प्रसङ्गतः । 
स्मातोंऽ्थः कथ्यते कर्चिद्‌ ऋग्भ्यां द्वाम्यां महषिंणा .॥ १८. 
| करोति पुत्रिका नारीं यथा दुहितरं तथा । 
० ¬> तस्यां सिञ्चति रेतश्च तच्छ्यासदिति कीतिंतम्‌ ॥१६॥ 
| रयस्य दुहितुर्दानं नेत्यूथि मतिपिष्यते । 
तस्यां चैव यवीयांसं आतरं ज्येष्ठवत्‌ सुतम्‌ ॥२०॥ 


इमश्चान में परिन जला देगी--यह सोच कर अययुक्त वृद्ध वक्रि ऋषि ने उस भ्रवस्था को प्रदर्शित 
किया है झर अन्तिम ऋक से प्ररिन की स्तुति की है। 
सायण-मुदगल ने इस सूक्त की व्याख्या माघव छे भिन्न की है। माधव के पक्षा का कोई 
सङ्केत सवर्नुक्रमणी एवं बृहद्देवता में भी नहीं मिलता ॥१५-१७॥ . 
झ्ासद्‌ वह्निं: (ऋ० ३।३१।१) यह सूक्त इन्द्र देवतावाला है | वहां महर्षि ने दो ऋचाश्नों 
से किसी स्मार्त्त प्र का कथन किया है । जिस प्रकार पुत्री को पिता पुत्रिका नामक नारी बनाता 
है, भोर उस में वीर्य सेचन करता है--वह “शासद्‌' (ऋ० ३।३१।१) क्रक्‌ में.बताया गया है। 
'न' (ऋ० ३।३१।२) ऋक्‌ में पुत्री को दाय भाग देने का प्रतिषेध किया गया है। उस (पुत्री) 
शे उत्पन्न होनेवाले पुत्र को छोटा होने पर भी बड़े भाई के समान माना जाता हू। 
वेङ्कुट माधव का कथन है कि यद्यपि उदाहृत सूक्त का देवता इन्द्र है, तथापि सूक्त की 
प्रथम दो ऋचाम्रों में इन्द्र का कोई सम्बन्ध नहीं है । इन में धमंशास्त्रीय विधि का निरूपण.है। | 
माधव की ये कारिकाए शोनकीय बृहद्देवता (४।११०-११२ ) के वचनों की छाया है। शौनक 
का कथन है— i 
| करोति पुत्रिकां नाम यथा दुहितर तथा । 
१ | तस्यां सिञ्चति रेतो वा तच्छासदिति कीर्तितम्‌ ॥ 
| रित्यस्य दुहितुर्वान नेत्यूचि प्रतिविध्यते । 
| तस्याइचाह यवीयांसं भ्रातर ज्येष्ठवत्‌ सुतम्‌ ॥ 
यास्क ने निरुक्त (३॥४,६) में प्रकृत दोनों ऋचाग्रों की व्याख्या इसी प्रसज्ञ में - की है । 
वासिष्ठ घमंसूत्र (१७।१७) में कहा गया है-- ; 
पर्ञातुकाँ प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामलङ्कृताम्‌ । 
\ | '्रस्यां यो जायते पुत्र: .स-.मे . पुत्रो भवेदिति ॥ 


3 


00-0.11 Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


हु OTE 4 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७. देवतानुक्रमणी २५५ 


“इन्द्रापवेता बहता”, सक़्मैन्द्रमिदं विदुः 

तत्राचुशास्ति कुशिकान्‌, “उप प्रेते[त?”, इ]ति कौशिकः ॥२१॥ 
विश्वामित्रो ददर्शास्मिन्‌ उक्त नानाविधा ऋचः 
नानाविधेरभिमायैः सन्ति यासु न देवताः ॥२२॥ 


वदन्ति चात्मकर्माणि, “प्राता रत्नं प्रातरित्वा’? । 
'“नाहमतो' निरये[या'', इ]ति, तादृशः सन्ति चापराः॥२३॥ . 


अर्थात्‌ पुत्ररहितःपिता पनी कन्या का विवाह जिस पुरुष के साथ करता है, उस से यह 
प्रतिज्ञा करा लेता है कि कन्या से उत्पन्न पुत्र उस (नाना) का पुत्र माना जायेगा । इसी 
प्रकार का विधान अन्य स्मतियों “(मनु ० ९।१२७-१३० )-में भी मिलता है ॥१८०२०॥ 


इंखांपर्वेता बृह॒ता (ऋ० ३।५३)इस सूक्त को इन्द्र देवता वाला मानते हैं। उस सूक्त 
में उप प्रेत (ऋ० ३।५३।११) इस ऋक से कोशिक ने कुशिकों को उपदेश किया है। इस सूक्त 
में विश्वामित्र ने नाना प्रकार के भ्रभिप्रायो से नाना प्रकार की ऋचाम्रों का ' दर्शन किया, जिन 
में देवता निदिष्ट नहीं है । 


बृहद्देवता (४।११२-१२०) में प्रकृत सुक्त, के सम्बन्ध में इतिहास दिया गया है, जिस 
का सार है-सुदासू के महायज्ञ में वसिष्ठपुत्र शक्ति ने याथिपुत्र विश्वामित्र के वाग्वल को 


| 


कुण्ठित कर दिया, जिस से विदवामित्र बहुत दु:खी हुआ । जमदग्नियों ने सूर्ये के भ्रावास से लाकर | 


ससर्परी नामक वाक्‌ विद्वामित्र को दी (६६० ३।५३।१५-१६) । उस से विश्वामित्र की जड़ता 
दुर हुई । “उप? (ऋ० ३।५३।११) ऋक से विश्वामित्र ने कुशिकों को उद्बुद्ध किया । प्रसन्न हो 
कर विदवामित्र ने जमदग्नियों की पूजा की । 'ससपंरी' (ऋ० ३।५३।१५-१६) इन दो ऋचाग्रों 
से वाक्‌ की स्तुति की । 'स्थिरौ' (ऋ० ३।५३।१७-२०) इत्यादि ऋचाओं से गाड़ी के भ्रज्ञो एवं 
बलों की स्तुति की । इस के अनन्तर विश्वामित्र ने चार ग्रमिश्षाप(ऋ० ३।५३।२१-२४) ऋचाम्रों 
का प्रवचन किया, जिन को “वसिष्ठ द्द षिणी' ऋचाए कहा जाता, है ।।२१-२२॥ 


प्राता रत्न प्रातरित्वा (ऋ० ११२५१); नाहमतो निरया (ऋ० ४।१८।२) इन ऋषाशों 
में ऋषियों ने अपने कार्यों का वर्णन किया है । इस प्रकार की ऋचाए अन्य भी हैं । 


ऋ० १।१२४ सूक्त कक्षीवान्‌कृत स्वनय की दानस्तुति है, यह पव कहा जा चुका है। 
ऋ० ४1१८ सूक्त को सर्वानुक्रमणी में इनद्र-भ्रदिति-वामदेव का संवाद बताया गया है । षडगुरुः 


`` शिष्य ने (सायण ने भी) संवावविषयक कथानक प्रस्तुत किया है, जो संक्षेपतः इस प्रकार है-- 


गर्भस्थ वामदेव की इच्छा हुई कि योनिमाग से बाहर न निकले, पाइवं से निकले । वामदेव की 
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शौनकस्तत्र वदति घक्क यस्मिन्तुचः, स्थिताः | ``. 
देवतामाश्रयन्ते ताः, - स्तुता. सक्त न; तामिति ।।२४॥ 
इतिं तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ 
Lb 
__ ७ -+- ———— 
माता के ध्यान करने पर इन्द्र की माता अदिति इन्द्र के साथ वहां उपस्थित हो गई । पहली ऋक 
से इन्द्र ने वामदेव से प्राकृत मार्ग से वाहर निकलने के लिये कहा । द्वितीय आादि पांच (ऋ० 
४१०२-४) रचो से वामदेव ने भ्रपंनी वात कही और 'न हो' (ऋ० ४। १८।४-७ ) इत्यादि 
सात ग्रै प्रदितिके वचन हैं। 'ममच्चन' ( ऋण ४१८८-१२) इत्यादि पांच ऋचाए 
वामदेव के बचन हैं भोर अन्तिम ऋक में दुगं ति-शान्ति बताई गई है । माधव द्वारा उदाहृत ऋक्‌ 
नाहमतो निर॑या दुगंदैतत्‌ विरङ्वर्ता पाइवान्‌ निगैमाणि । 
बहुनि में अईता कत्वाँनि युध्ये त्वेनः सं. त्वेन पृच्छे ॥ ऋ०.४।१८।१२॥ 
माधव के मतानुसार इसका भावार्थ है--मैं इस मार्ग से नहीं निकलू गा, यह संकरा है, 
तिर्छ पाइवं से निंकलू । मैंने पूर्वजन्म “में बहुतू कार्य क्रिये भ्रौर इस जन्म में करने हैं-किसी से 
युद्ध करूंगा, किसी से प्रश्‍न पूळूंगा ॥२३॥ | 
' इस विषय में शौतक का कयन है कि ऋवाएं जिस सूक्त में स्थित होती हैं, वे (ऋचाए ) 

उस्‌ सकत से सुत देवता का हीय प्रण करती है। ; 

शौनक़: ने बृहद्‌ देवताः (१११६) में कहा है-- 

' तस्माद्‌ बहुप्रकारेऽपि सुकते स्यात्‌ सूक्तंभागिनी । 

इसी प्रकार दुसरे स्थल (वृहू १।७८) में. कहा. गया है-- 

. _,  निरूप्यते हवियंत्ये सुक्त. च भजते च या। 
सव तत्र प्रधानं स्यात्‌ न निपातेन या स्तुता ॥२४॥ 


इति तृतीयोऽच्यायः ॥३॥ . . 


26° 
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३३ ७. देवतानुक्रमणी २५७ 


चतुर्थोऽध्यायः 


“असजि वक्वा रथ्ये’', इति व्याचिख्यासति माधवः | 
` अश्वाद्योषधिपर्यन्ते वाच्यं देवगणे बदन ॥१॥ 
अश्वाक्ृतिदेधिक्रावा दिवि देवोऽस्ति कश्चन । 
| ततोऽश्वाः प्राहुरभव॑स्तच्वमारोप्य ते स्तुताः ॥२॥ 
ऋपेग तसमद्स्याग्र आसी दिन्द्रः कपिञ्जलः | 
तुष्टाव तसृपिज्ञात्वा स सक्काभ्यां “कनिक्रदत्‌” ॥३॥ 


चतुर्थोऽध्यायः 


अइव से लेकर ोषधि-पर्यन्त देवगण के विषय में उल्लेखनीय तथ्यों को बताता हुम्रा 
माधव 'श्रसंजि वक्वा रथ्ये (ऋ० ९1९१1१) अध्याय की व्याख्या करना चाहता है। 


निघण्टु के पञ्चम अध्याय में देवता-नामों का संग्रह किया गया है। वहां पृथिवीस्थानीय 
(निघ० ५।३) देवगण में ग्रश्‍वे श्रादि शब्दों का पाठ इस प्रकार है--प्रश्‍व, शकुनि, मण्डूक, प्रक्ष, 
ग्रावा, नाराशंस, रथ, दुन्दुभि) इष॒धि,, हस्तच्न, अभीशु, धनुष, ज्या, इष, भ्रश्‍वाजनी, उलूखल, 
वृषभ, द्र घण, पितु, नदी, ्रापः, ोषधि-इत्यादि । इस प्रकरण में वेङ्कट माघव ने इसी गण का 
विवेचन किया है ॥१॥ 

द्युलोक में झश्व के ग्रकारवाला दधिक्रावा नामक कोई देव है। उस से ग्रश्व 
( घोड़े ) उत्पन्न हुए । इसलिए भ्रश्‍ों में उस ( देव ) का प्लारोप करके उन ( घोड़ों ) की 
स्तुति की गई है । 

दधिक्रावा (दधिक्रा) शब्द वेद में श्व तथा देवताविशेष दोनों के लिए प्रयुक्त होता है । 
यास्क के वचन से इस को पुष्टि होती है--तत्र दधिक्रा इत्येतद्‌ दघरक्रामतीति वा दधत्क्रन्दतीति 
वा दधदाकारी भवतीति वा । तस्याइववद्‌ देवतावच्च निगमा भवन्ति (निरु० २२७) । यास्क 
ने दधिक्रा को मध्यस्थानीय देव (निरु० १०।३१) माना है । परन्तु दघित्रा से भ्रश्‍वों को उत्पत्ति 
का उल्लेख न तो यास्क ने ही किया है, न शौनक तथा कात्यायन ने ॥२॥ 

ऋषि गृत्समद के भागे इन्द्र कपिञ्जल (पक्षी) के रूप में प्रकट हुम्रा। उस ऋषि ने उस 
को पहचान कर कर्निक्रत्‌ (ऋ०२।४२,४३) इत्यादि दो सूक्तो से उस की स्तुति को । 

इसी प्रसङ्ग में यास्क का कथन है-गृत्समदम्‌ प्रथम्‌ झम्युत्यित कचिङ्जलोऽभिववाशे 
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मण्ड्कानामथाज्ञाणां सन्ति ग्राव्णां च देवता! । 

(यो वः सेनानीमंहतः””, “प्र वो ग्रावाणः सविता” ॥४॥ 
स्तूयन्तेञ्चेतनाः केचिदिह देवेरधिष्ठिताः । 

शज्ञनिदु घणञ्वेति तत्र विद्धि निदशेनम्‌ ॥४॥ 


(निरु० ९३) । भ्रर्थात्‌ गृत्समद को स्फुरित अर्थ के भ्रनुकूल कपिञ्जल वोला । शौनक ने भी 
बृहद्देवता (४॥९३,९४) में कहा है-- 

स्तुति तु पुनरेवेच्छन्‌ इन्द्री भूत्वा कपिञ्जलः । 

ऋष जिगमिषोराश्ञां ववाजञास्थाय दक्षिणाम्‌ ॥ 

'स तमार्षण संप्रक्य चक्षुषा पक्षिरूपिणम्‌ । 

पराभ्यामभितुष्टाव सुक्ताम्यां तु कनिक्रदत्‌ ॥ 

इसी बात को संक्षेप से कात्यायन ने सर्वानुक्रमणी (२।४२,४३) में कहा है - एताभ्याम्‌ 
फऋषिरध्वनि वाइ्यमानं झकुन्तं तुष्टाव ।।३॥ 


मण्ड्को (मेंडकों), अक्षों (जुए के पाशों ) तथा ग्रावा (पत्थरों के भी देवता हैं । जैसे-- 
यो व॑ः सेनानीमेहतः (ऋ० १०३४१२); प्र वों ग्रावाणः सविता (ऋ० १०।१७५।१) । 


वेङ्कूट माधव ने मण्डूक का उदाहरण नहीं दिया है। यास्क (निरु० ६।५,७,८) ने तीनों 
के उदाहरण दिये हैं । मण्ड़क के विषय में यास्क का लेख है--वसिष्ठो वर्षकामः पर्जन्यं तुष्टाव। तं 
मण्डूका अन्वमोदन्त । स मण्डूकान्‌ ग्रनमोदमानान्‌ दृष्ट्वा तुष्टाव । तदभिवा दिन्येषर्भंवति--उप॒ 
प्र बंद (झथ० ४।१५।१४) । इस के अतिरिक्त यास्क ने उदाहरण दिया है-- 


संवत्सरं शशयाना ब्राह्मणा ब्र॑तचारिण॑ः। 
वाचं पर्जन्यजिन्वितां प्र मण्ड॒कां अवादिषुः ।। ऋ० ७।१०३।२॥ 


अर्थात्‌ वर्षभर व्रवशील ब्राह्मणों के समान मौन रहने वाले मेंढक मेघ-प्रिय वाणी वोलने 

लगे । माघव द्वारा उदाहृत प्रथम ऋक अक्ष सूवत (ऋ० १०।३४) से ली गई है और दूसरी ऋफ 
| Fr देवता ग्रावा है । वेङ्कट माघव के मतानुसार मेंढक, रक्ष तथा पत्थर में भ्रधिष्ठात्री देवता का | 
वास है ॥४॥ | 


वेद में देवों से म्धिष्ठित-पदार्थो की स्तुति की जाती है, जिन में से कुछ अचेतन भी हैं। 


जसे--शकुनि (पक्षी) भोर थ्रचेतन में (पक्षी) और अचेतन में उदाहरण है-द्रघण (लकड़ी का हयोड़ा) । 


यास्क ने यहां अधिष्ठाता देवों का संकेत नहीं किया | उसने दाकुनि ( निरु० ९४ ) का 
उदाहरण दिया है 
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स्तूयन्ते यज्ञसंयोगादपि चान्ये रथादयः । 
अथापि युद्धसंयोगाद्‌ रथादीनां सतुतिर्भवेत्‌ ॥६॥ 
“अहावनदता इते”, 'ओपधयः सं वदन्ते”? | 
इत्यपामोषघीनां च देवताः सम्प्रदर्शिताः ॥७॥ 


कर्निंऋवज्जनुष प्रबुवाण इर्यत्ति वाच॑मरितिव नाव॑म्‌ 7 

सुमङ्गछश्च शकुने भवासि मा त्वा का चिंदभिभा विदर्व्या विदत्‌ ॥ ऋ० २।४२।२॥ 

्र्थात्‌-जैसे नौका चालक नाव को प्रेरित करता है,उसी प्रकार भ्रम्युदय को करता हुप्रा 
वाणी को प्रेरित करता है । हे शकुनि, तू मङ्जलकारी है, कोई तुझे भ्रभिभूत न कर सके | 

यास्क ने ब्र घण का उदाहरण दिया हैं-- 

इमं तं पंश्य वृषभस्य युञ्जं कार्ष्ठाया मध्यें द्रुघणं शर्यानम्‌ । 

येनं जिगाय शतवंत्‌ सहस्त॒ गवां मुद्गलः पृतनाज्येषु ॥ ऋ० १०।१०२।९॥ 

अर्थात्‌--रणस्थल में पड़े हुए, वृषभ के सहयोगी इस द्र घण को देख, जिस से मुद्गल ने 
सङ्ग्रामों में सैकड़ों-हजारों गायों को जीत लिया ॥५॥ 

यज्ञ के साथ सम्बन्ध होने के काणण रथ झुदि अन्य पदार्थों की स्तुति की गई है । युद्ध से | 
सम्बद्ध होने के कारण भी रथ यादि पदार्थों की स्तुति हो सकती है \ 

यास्क ने भी कहा है-यज्ञसंयोगाद्‌ राजा स्तुति लभेत राजसंयोगाद्‌ युद्धोपकरणानि । तेषां “/ 
रयः प्रयमागाभी भवति (निरु० ६।११) । भ्रर्थात्‌ यज्ञ के संयोग से राजा स्तुति प्राप्त कर सकता 
है, राजा के संयोग से युद्ध के उपकरण स्तुति प्राप्त कर सकते हैं । उन उपकरणों में से पहले रथ 
याता है ॥६॥ 

ग्रहावनंवता हते (प्रथर्व ३।१३।१); प्रोषधय: सं वदन्ते (१६० १०।९७।२२) इन 
ऋचाओं में जलो तथा प्रोषधियों के देवता प्रदशित किये गये हैं। 

यास्क ने (निरु० ६।२७/,२८) इन के उदाहरण भिन्न ऋचाएं दी हैं। माधव द्वारा उदा- 
हृत ऋचाएं है-- 

यदव: सँप्रयतीरहावनदता हते । 

तस्मादा नद्यो नास स्थ॒ तां वो नार्मानि सिन्धवः ॥ भ्रथव ३।१३।१॥ 


अर्थातू-हे जलो ! मेघ के विखरने पर जो तुम गमन करते हुए शब्द करते हो, इस 
कारण नदी कहलाते हो। 
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अग्न्यादयः सन्निहिताः सर्वदा लौकिकेष्वपि । 
यमेन यम्याः संवादे सोऽयमर्थ उदीरितः ॥८॥ 
न सर्वे चेतना देवा नापि सर्वे अचेतनाः 
Er er 
| इतिहासपुराणेयें देवतात्वेन दशिताः 
तानाहुश्चेतनान्‌_ देवान्‌ भवन्त्यन्ये त्वचेतनाः ॥ 
अत्र वाजसनेयकम्‌-- न वा अत्र देवताऽस्त्यचुयाजेषु देवं बहिः इति, 
तत्र नाग्निनेन्द्रो न सोमः? (मा० श० १।८।२।१४) इत्यादि । 
पठामश्च-- 
| “<द्योभू मिरापो हृदयं चन्द्रार्काग्नियमानिलाः 
रात्रिः सन्ध्ये च धमश्च वृत्तज्ञाः सवदेहिनाम्‌!? ॥ (मनु० ८७) ॥१०॥ 
इति चतुथोऽध्यायः ।।४॥ 


«~ 


| = 


— to — 


झोषधयः सं वदन्ते सोमेन सह राज्ञा । 

यस्मैं कुणोतिं ब्राह्म णस्तं राजन्‌ पारयामसि ॥ ऋ० १०।६७।२२॥। 

प्र्थात--ओषधियां सोम राजा के साथ संवाद करती हैं कि हे राजन्‌, जिस (रोगी) को 
ब्राह्मण हमें दे, हम उस को (स्वस्थ करने में) समर्थ हों ॥७॥ 

लौकिक व्यवहारों'में भी सदा अग्नि आदि देवता समीप उपस्थित रहते हैं ॥ यम के साथ 
थमी के संवाद में यह बात कही गई है । 

ऋ० १०।१० सूक्त यम-यमी संवाद है, जिस में देवों को सव कार्यों के साक्षी बताया गया 
है ॥5५।॥ 

मन्त्रों तथा ब्राह्मणग्रन्यो में उपलभ्यमान वादों से हम जानते हैं कि न तो सब देव चेतन 
हैं और न ही सब देव अचेतन (जड़) हैं ॥९॥ 

इतिहास भ्रौर पुराणों ने जो देवतारूप में प्रदिशित किये हैं, उन्हें चेतन देवता कहते हैं 
उत से अन्य अचेतन देवता होते हैं ॥ 
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पञ्चमोष्ध्यायः 


“पुरोजिती वो अन्धसः, व्याचिख्यासति माधव; | 
प्रयाजदेवतास्थादो वक्तव्यं सम्प्रदशयन्‌ ॥१॥ 
भवन्तीहोभये देवाः प्रवला दु्बलास्तथा । 

सूरे; सोमो देवशुरुभौमः सौम्योऽकिमार्गवो ॥२॥ । 
कठैग्र हाणां सर्वेषां तत्र यज्ञः प्रचोदितः । b 
“कौमाय नवकपालं पुरोडाशम्‌? इति शरुतिः ॥३॥/ 
समस्ता साऽवमन्तच्या कठकाम्येष्टितो बुधैः । 


हवींषि दक्षिणाश्चैव प्रकारं च बुभत्सुमिः ॥४॥ 


[भत्र ००० ° ००००० इत्यादि ] 

इस विषय में वाजसनेय ब्राह्मण का कथन है-- 

यहां अनुयाज मन्त्रों में देव वहि इत्यादि देवता नहीं हैं, वहां न अग्नि है, न इन्द्र है; न 
सोम है, इत्यादि ( माध्यन्दिन शतपथ १।८।२।२५)। 

पढ़ते भी हैं-- 

द्यो, भूमि, जल, हृदय, चन्द्र, सूयं, अग्नि, यम (मृत्यु), वायु, रात्रि, दोनों संध्याकाल 
(प्रातः सायं) और धमं - ये पदार्थ देहधारी प्राणियों के सब कार्यंकलाम्नों को जानते हैं (मनु- 
स्मृति ५८७) 11१०] 

इति चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ 


पञ्चमोऽध्यायः 


प्रयाज देवताग्नों के विषय में आदि में प्रपने वक्तव्य को प्रदर्शित करता हुआ माधव 
“पुरोजिती बो झर्धंसः' (ऋ० ६।१०१।१) अध्याय की व्याख्या करना चाहता है ॥१॥ 

यहां (यज्ञ में) प्रवल तथा दुर्बल दोनों प्रकार के देव होते हैं। सूयं, सोम, बृहस्पति, 
मङ्गल, वुध, शनेदचर एवं शुक्र इन सव ग्रहों के यज्ञ का विधान कठशाखा के शास्त्रकारों चे 
किया है। 'मङ्गल के लिए नो कपालों (मिट्टी के ठीकरों) पर संस्कृत किया हुभ्रा पुरोडाश! 
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भवन्ति प्रबलेरन्मैदु बलाश्च समन्विताः । 

हविर्भाजस्ततस्तेषां एथङ मन्त्रा न कम्पिताः ॥४॥ 

्रुतिसामान्यतस्तेषां तत्र याज्याश्चरुक्रमात्‌ । 

“अग्निमू घों [र्धा”, उद्बुध्यस्वाग्ने”, प्र वो शुक्राय’? चोदिताः ॥६। 
श्रतसामान्यतः प्रीताः तत्र चाङ्गारकादयः | 

अङ्गारकस्य चाग्नेरच समाना प्रकृतितः ॥७॥ 

तथ्रैब देवो यः कश्चित आप्रीक्क्तेषु कीर्यते । 

तात्पर्यं समिंदादीनां कीतेनेष्विति निर्णयः ॥=॥ 


(पिसे हुए चावलों की कच्छपाकार रोटी) यह कठश्रुति (ब्राह्मण वचन ) है । हवियों, दक्षिणाय्रों 
तथा प्रक्रिया को जानने के इच्छक विद्वानों को कट-काम्येष्टि से वहः सम्पूणं व्यवस्था जाननी 
चाहिये ॥२-४।। 

अन्य प्रबल देवों के साथ समन्वित होकर दुर्बल देव भी हृविर्भाक। (हवि ग्रहण करने 
वाले) होते हैं, इसलिए उन के पृथक्‌ मन्त्र कल्पित नहीं हैं ॥५॥ 

श्रतिसामान्य के कारण उस (याग) में चरु के क्रम से याज्या विहित है—झग्निमू घा 
(ऋ० ५।४४।१६) ; उद्बु ्यस्वाग्ने (मा० ५० १५।५४); प्र वों शक्रायं (ऋ० ७।४।१) । 

उदाहृत तीनों मन्त्रों का देवता भरिन है। सम्भवतः इन मन्त्रों को कठकाम्येष्टि मे 
याज्या (हविःभ्रदानाथं वषट्कारान्त मन्त्र) के रूप में पढ़ा गया होगा ? 11६11 


वहां (उल्लिखित यःग में) प्रङ्गारक (मङ्गल) प्रादि ग्रह देवता सामान्य श्रू ति से तृप्त 
हो जाते हैं, क्यों कि भ्रग्ति तथा भ्रद्धारक की प्रकृति समान है । 

भरित तथा अङ्गारक दोनों शब्द “ग्रगि' धातु से निष्पन्न हैं ॥७॥ 

इसी प्रकार आाप्री सुक्तो में जिस किसी देव का संकीत्तंत किया गप्रा है, समिध्‌ भ्रादि के 
कीत्तंनों में भी उसी देव का संकीत्तंन होता है, यह निर्णय है । 

ऋण्वेद के विभिन्न मण्डलों में यज्ञ-विषयक दस विशेष सुक्त हैं, जिन को 'शाप्रीसूक्त कहा | 
जाता है । आप्रीसूक्त में ग्यारह या बारह ऋचाए+ होती हैं। प्रत्येक का देवता पृथक होता है। | 


£ राप्री देवताग्रों के नाम है--(१) इष्म (समिघा) (२) तनूनपात्‌ (घृत) अथवा नाराश्च 
„ | (यज्ञ) (३) इड (हवि) (४) बहि (कुशा) (५) देवीः द्वारः (यज्ञाला द्वार) (६) उषाषाः 
०नक्तौ (उषा-रात्रि) (७) दैव्यो होतारौ {भ्रग्नि-विद्युत्‌) (८) तिस्रो देवः (सरस्वती-इडाः 
भारती) (९) त्वष्टा (१०) बनस्पति (११) स्वाहाकृति । यास्क ने निरक्त (८।४-२२) में 
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आचेतनान्‌ इज्यमानान्‌ अग्निद ट्ेदयुक्वान । 

“'्रयाजान्मे अजुयाजान्‌??, सर्वान्‌ दत्तेति देवताः ॥8॥ 
OMS तमी 
रात्री देवताओं का निरूपण विया है | उस का कथन है— तान्येतान्ेकादश्ञाप्रीसुक्तानि (ये ग्राप्री- 


५ 


*सुक्त ग्यारह हैं, आगे प्रत्येक ऋषि के झाप्रीसुक्त का निर्देश है) । शौनक ने वृहददेवता (२1१५२) 
में कहा है-- र कु 


प्रेष: सहाप्रीसृक्तानि तान्येकादश सर्ति च । 
यजू'षि प्रेषसुक्त वा दक्षेतानीतराणि तु ॥ 


श्रर्थात्‌ प्रैपसहित प्राप्रीसुक्‍त ग्यारह हैं | अथवा प्रंषसूक्त में यजुर्मन्त्र हैं । (तु०--मा० सं० 
२१॥२९-४० ) । ग्रौर ऋग्वेद के सुक्तो को संख्या दस है। यास्क ने भी प्रेषिकम्‌' (निद० 
८।२२) शब्द का प्रयोग किया है। झौर उसके अतिरिक्त दस ऋषियों के थ्नाप्रीसूक्तो को! 
गिनाया है। अनुवाकानुक्रमणी (शलोक १०-१२) तथा प्राइवलायन श्रोतसूत्र (३।२।५ ६) में/ 
भी भ्नाप्रीवुक्तों का वर्णन हैं ॥॥८।। 


अचेतन पदार्थों के प्रति यज्ञ होते देख कर अग्नि ने यह कहा- प्रयाजान्‌ में अनुयाजान्‌ 
(ऋ० १०।५१।८) - हे देवो, प्रयाजों-प्रनुयाजों सव को मुझे दो । ई 


प्रधान याग से पूवं किये जाने वाले यज्ञाङ्ग को प्रयाज और पश्चात्‌ किये जाने वाले 
याज्ञिक क्रियाकलाप को अनुयाज कहा जाता है। दर्शपुणंमास याग में पांच प्रयाज (ग्राहुतियां) १. 
तथा तीन श्रनुयाज (ग्राहुतियां) होती है । अन्य यागों में इन की संख्या भिन्न-भिन्न है। प्राप्री 
ऋषाओं के ग्रस्त में वषट्कार का प्रयोग करके प्रयाज-ग्राहुतियां दी जाती हैं । प्रयाजों का देवता 
भग्नि है, इस के प्रमाण में माधव द्वारा उदाहृत ऋक हैं-- 


प्रयाजान्‌ में थन्‌याजांइच केवछान्‌ ऊर्जेस्वन्‍्तं हविषों दत्त आगम्‌ । 

घृतं चापां पुरुष चौषधीनामग्नेइच दोघंमार्युरस्तु देवा: ॥ ऋ० २ ०।५१।८॥ 

तव॑ प्रयाजा अनुयाजाइच केवल ऊजस्वन्तो हविषः सन्तु भागा: । 

तवाग्ने यज्ञोउऽयमंस्तु सवैस्तुम्यै नमस्तां प्रदिशःचर्तत्र. ॥ ऋ० १०॥५१॥९॥ 

ऋ० ६०५१ सूक्त में देवों तथा सोचीक भ्ररिनि का संवाद है। यहां प्रथम ऋक्‌ में 
अग्नि का वचन है और दूसरी ऋक्‌ में देवों का प्रतिवचन | भाव यह है-हे देवो | प्रयाजों, 
भ्रनुयाजो, हवियों के मुख्य भागों, जलों के घृत तथा ोपधियों के पुरुष को मुझे दो और प्रगित 
की ग्रायु दीघं हो । देवों का उत्तर--हे अग्नि | प्रयाज, अनुयाज तथा हवि के मुख्य भाग तेरे 
हों, सम्पूणं यज्ञ तेरा हो, चारों दिशाएं तेरे प्रति नत हों ॥९॥ 
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एवं च हुतमागाग्निः प्रयाजेष्बिति मन्यते । 

तमेव प्राण वषट्कारात्‌ ध्येयं यस्ककुशोद्ध वः ॥१०॥ 

नन्वनाग्नेयतां स्पष्टं पुनराधानगोचरात्‌ । 

ब्राह्मणादवगच्छामस्तदिदे ब्राह्मणं शरण ॥ 

“नानाग्नेयं पुनराघेये कुर्यात्‌ । यदनाग्नेयं पुनराधेये यात्‌ । व्यद्धसेव 
तत्‌ । अनाग्नेयं वा एतत्‌ क्रियते | यत्समिधस्तनूनपातमिडो बहियेजति” (त० 
शीश 1 0 0 री १॥३॥१२,३) इति ॥११॥ 


इस प्रकार यास्क प्रयाजों में भ्रिन को हवि ग्रहण करने वाला देवता मानता है, भौर 
वषट्कार से पूर्व उसी को ध्यान करने योग्य स्वीकार करता है । - 

झाप्री देवताम्रों के भ्रनुक्रमण के पश्चात्‌ यास्क के निरुक्त ( ४२१२२ ) में प्रयाज- 
झतुयाज के देवताओं का प्रसङ्ग उठाते हुए लिखा है— 

अप फिदेवताः प्रयाजानयाजाः ? आाग्नेया इत्येके । प्रयाजान्‌ में०; तव॑ प्रयाजा० (ऋ 
१०।५१।८,९) । प्राग्नेया वे प्रयाजा झारनेया श्रनयाजा इति च ब्राह्मणम्‌ । छन्दो देवता इहपपरम्‌ 1 
छन्दांसि वे प्रयाजाइछस्वांस्पनुयाजा इति च ब्राह्मणम्‌ । ऋतुदेवता इत्यपरम्‌ । ऋतवो व प्रयाजा 
ऋतबोऽनयाजा इति च ब्राह्मणम्‌ । पश्देवता इत्यपरम्‌ । पशवो वे प्रयालाः पञ्ञवोऽनुयाजा इति 
च्‌ राह्मणम्‌ \ प्राणदेवता इत्यपरम्‌ । प्राणा चे प्रयाजा प्राणा वा अनुयाजा इति च राह्मणम्‌ 
(मा० घह० ११।२।६।२७)। प्रात्मा वै प्रयाजा आत्मा वा प्रनुयाजा इति च ब्राह्मणम्‌ (ब सं० 
६1११५) । ग्राग्नेय इति तु स्थितिः, भक्मिमात्रमितरत्‌ । किमथ पुनरिदमुच्यते ? यस्य दवताय 
हबिगु होतं स्यात्‌ तां मनसा ध्यायेद्‌ वषद्करिष्यन्‌ इति ह विज्ञायत (ऐ० ब्रा० ११८) । 

भाव यह है--प्रयाज-प्रनुयाज के देवता कौन हैं ? कुछ ग्राचार्यो के मतानुसार इनका 
देवता प्रग्नि है, क्योंकि मन्त्र-ब्राह्मण से यही सिद्ध होता है । प्रन्य झाचार्यो के मत में छन्द, ऋपु। 
पशु, प्राण तथा झात्मी--ये प्रयाज-प्रनुयाज के देवता है । सिद्धान्त है-- अग्नि ही प्रयाज- 
अनुयाज का देवता है, प्रत्य सब भक्तिशत्र है (बहुभक्तिवादीनि हि ब्राह्मणानि मज 
निरु० ७।२४) । देवतानिरूपण का क्या प्रयोजन है ! जिस देवता के लिये हवि ग्रहण क 
जाती है, वषट्कार से पूवं मन से उसका ध्यान करे--ऐसा ब्राह्मण का ग्रादेश है, प्रतः देवता 
निरूपण किया गया । 

शोनक ने भी प्रयाजानुयाजों को ग्राग्नेय माना है (बृहद वता ८५1१०३ ) ॥१०॥ 

हाड यह है- ब्राह्मण में उक्त पुनराघान-प्रकरण से हम प्रयाजो की अनाग्नेयता ( प 
देवता के प्रभाव) को स्पष्ट जानते हैं । उस ब्राह्मणवचन को सुनिये--पुनराघेय ( झरत के पुनः 


८८-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
3 ७. देवतानुक्रमणी २६५ 


अन्नेर्वाचकशब्दानां स्पष्टं याज्यास्वदर्शनात्‌ । 
` अनाग्नेयप्रवादोऽयस्‌ इति यास्कस्य दर्शनम्‌ ॥१२॥ 
“ऋतवो ह वै यज्ञेषु देवेषु भागमीषिरे”? । 
इत्यादिके शतपथे प्रयाजा ऋतुदेवताः ॥१३॥ 
उक्का! प्रवेशितोऽग्निश्च तेष्वृतुष्विति दर्शनम्‌ । 
सन्तशृतूनाम्‌’ इति, तेन कुमोऽनुमन्त्रणम्‌ ॥ 
अत्र वाजसनेयकम्‌--“स वे समिधो यजति। वसन्तो बै समित्‌ १००८ । | 
अथ तनूनपातं यजति । ग्रीष्मो वै तनूनपात्‌। ग्रीष्मो ह्यासां प्रजानां तनुस्त 
पति” [मा०श० १॥१॥३॥६-१०:तु०--क०श० २।५ो रउ] इति। २. 
` तत्र अन्ततः श्रूयते-“'स होवाचाग्नियेन्मां प्रथमं यजध्वे, का मम ततो 
भागः स्यादिति ? ते होचुः देवा! | न त्वामायतनाच्च्यवयेमेति । तानृतूनग्निरुप- 
सन्त्रयाञ्चक्रे?'। इत्युक्त्वाऽन्तत आह--“'स एपोऽग्निः चऋतुष्वन्वा भक्नः स वा | 
ओषधीः पचति वधीः पचति या इमा खात पचन्तीति'!(तु०--क०श० २।५।३।४-५)॥१४। | 


स्थापन) में अग्नि देवता से भिन्न देवता वाला कर्म न करे। पुनराधेय में जो अग्नि से भिन्न 
देवता वाला कमं है, वह ऋद्धिविहीन ही है । यह ग्निभिन्न देवता वाला कर्म किया जाता है, 
जो समिध्‌, तनूनपात्‌, इड तथा बहि का याग किया जाता है (ते० ब्रा० १।३।१।२-३) ॥११॥ 

इस विषय में यास्क का दर्शन (सिद्धान्त) यह है कि याज्याग्नों ( समिघ्‌, तनूनपात, 
इड, बहि आदि देवता वाली ऋचाओं ) में ग्नि के वाचक शब्दों का स्पष्ट श्रवण न होने के 
कारण इन याज्याग्रों को प्रनाग्नेय कहा जाता है ॥१२॥ 

ऋतवो ह वे यज्ञेष देवेषु भागमीषिरे (काण्व शतपथ २।५।३११; मा० शत०१ 18११) 
्र्थात्‌ ऋतुग्ों ने यज्ञ में देवों के साथ भाग ग्रहण करते को इच्छा की- इत्यादि शतपथ के 
वचनों में प्रयाजों के देवता ऋतु बताये गये हैं । उन ऋतुग्रों में भ्रर्नि को भी सम्मिलित किया 
गया है-'बसन्तमृतूनाम्‌' इत्यादि । उस से हम ग्रनुमन्त्रण करते हैं । 

इस विषय में वाजसनेय ब्राह्मण का कथन है-- 

यह (प्रध्वयूं) समिष्‌ को लक्ष्य कर ग्राहुति देता है । वसन्त ही समिध्‌ है। इस के 
पष्चात तनूनपात्‌ को आहुति देता है | ग्रीष्म ही तननपात्‌ है | क्योंकि ग्रीष्म ही इन प्रजाम्रों के 
शरीरों को तपाता है । वहां आगे भूति है-- भ्रग्ति ने कहा--जो मुझे प्रथम आहुति देते हो, | 
तो मेरा भाग कहां रहेगा ? देवों ने कहा--तुझे तेरे आयतन से प्रथक्‌ नहीं करेगे । ऋतुम्रों से 
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नलु च द्विमकृतयः स्वयमेवेति केचन | 
| स्वतन्त्रा देवतास्तेषाम्‌ आण्नेयत्वं कथं भवेत्‌ ॥१५॥ 
1 तत्पर! परिहारोउत्र बृद्धेवाच्यः प्रयत्नतः । 
अस्माकं परिहारो5त्र शीघ्र' न प्रत्यमादिति ॥१६॥ ` 
इति पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ , 


षष्ठोऽध्यायः 


“यं स यस्या[स्य''अ]थाध्यायं, व्याचिख्यासति माधवः | 
देवानां यज्ञसम्बन्धे वङ्व्यं सम्प्रदर्शयन्‌ ॥१॥ 


MO SF ——— 
प्रिति ने परामश किया। ऐसा कह कर ब्राह्मण में अन्त में कहा गया है-यह अग्नि ऋतुओं में 


प्रविष्ट हो गई । वह भोषभियों को पकाती है, जिन को ऋतुएं पकाती हैं ॥१३-१४॥ 
कुछ लोगों की शङ्का बह है कि इन झाप्री देवों में कुछ स्वयं ही ह्विप्रकृति (भिन्न 
स्वमाव ) वाले स्वतन्त्र देव हैं, उन का भाग्नेयत्व केसे सिद्ध होगा“ 
प्रन यह है कि इघ्म, तनूनपात्‌, इड, बढि, वनस्पति, त्वष्टा, स्वाहाकृति को तो अग्नि 
माना जा सकता है, परन्तु उषासानक्तो, देवौः द्वारः, दैव्यो होतारौ तथा तिस्नो देव्यः को अग्नि 
क्रिस प्रकार माना जाय ? ॥१५॥ 
` इस शङ्का का समाधान वेदार्थ में. तत्पर भनुभव-वुद्ध जनों को प्रयत्नपुर्वक करना चाहिये । 
हमें तत्काल इंस शङ्का का समाधान नहीं सूरा । 
इघ्म आदि का अगिनित्व तो शाकपुणि के अनुसार यास्क ने निर्कापत किया है, परन्तु 
उषासानक्तो प्रादि के विषय में वह भो मोन है ॥१६॥ 


इति पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 
७०००३ 0 ९-- 


प्रष्ठो5ध्यायः 


१ ह घडी. 
देवों के यज्ञ के सम्बन्ध में अपने कथन को प्रदर्शित करता हुम्ला माधव 'ग्रयं स यम 


(ऋ० १ ०१६१) भ्रध्याय की व्याख्या करना चाहता हे ॥१॥1 
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इतः प्रत्तेन हविषा वतेन्ते दिवि देवताः । | 
ततः प्रत्तरिद्द वयं यथा वर्तामहे जले! ॥२॥ / ` 
“'समानमेतदुदकस्ुच्चेत्यव चाहभिः” | 
इतीममर्थ प्रोवाच दीर्घतमा मामतेयः ॥ 
ब्राह्मण च भवति --“।इत! प्रदानं देवा उपजीवन्ति, ५५% अध्रुतः प्रदानं 
मनुष्याः? (तै० ३।२।।७)ति श २ 
“सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः’? । 
इतीयं भगवद्गीता त्र तेञ्यसिममञ्जसा ॥४॥ 


इस लोक से दी गई हवि के द्वारा द्यलोक में देवता उसी प्रकार जीवन यापन करते है, 
जिस प्रकार उस लोक से दिये गये जलों से हम इस लोक में जीवन विताते हैं। समानमेतर्ढुदकमु- 
च्चेत्यव॒ चाह॑भिः (ऋ० १।१६४।५१) इस ऋक्‌ में मामतेय दीघंतमा ने इसी प्रथ का प्रवचन 
किया है। 
ब्राह्मण भी है--इसप्जोक से दिये गये पदार्थं का उपभोग देव करते हैं, उस लोक से दिये 
गमे पदार्थ का उपभोग मनुष्य करते हैं । 
मामतेय दीर्घतमा का आष है-- 
समानमेतर्वुदकमुच्त्दैत्यव चाह॑भिः । क 
भमिं पर्जन्या जिन्वन्ति दिवं जिन्वन्त्यग्नय: ॥ ऋ० १1१६४५१ ॥ 
भर्थात्‌--एक ही जल है, जो दिन-रात ऊपर जाता है भोर नीचे प्राता है । भूमि को मेघ 
तृप्त करते हैं. द्यौ को यज्ञ की भ्रग्नियां तृप्त करती हैं ॥२-३॥ , 
सहयज्ञा) प्रजाः सष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः ( भगवद्गीता ३।१० ) इत्यादि भगवणगीवा 
के वचन भी स्पष्टरूप से इसी वात को कहते हैं । 
भगवद्गीता (३1१०-११) में कहा गया है-- 
सहयज्ञा। प्रजा: सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति: । / 
झनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामघक ॥ | 
देवान्‌ भावयतानेन देवा आवयन्तु वः i, 


परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ | 
अर्थात --यज्ञसदित प्रजाम्रों को सूष्टि करके प्रजापति ते कहा- इस (यज्ञ) से 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२६८ .क्ूगवेदानक्रमणो 


इतिहासपुराणेषु ननु लोकाः प्रदशिताः । 
उद्यानभवनोपेताः सर्वकामसमन्विताः ॥४॥ 
देवासुराणां युद्धं च पश्वन्नादिनिमित्तकम्‌ । 
“'क्किमिच्छन्ती सरमे[मा”इ]ति, पणिमिः पशवो हृताः ॥६॥ 
| अंशावतारा देवानां सन्तीति कवयो विदुः | 
¦ नानाविधांश्च ते लोकान्‌ अधितिष्ठन्ति पार्थिवान्‌ ॥७॥ 
| सप्तद्वीपा वसुमती मध्ये मेरुश्च तिष्ठतिं। 
अर्वाग्षिमवतो5स्माभिर्‌ मनुष्येद श्यतेऽधुना ॥८॥ 
यजन्ते त इमे देवांस्तेषु लोकेष्ववस्थिताः। 
'बैदिकाश्च पुराकल्पाँस्तन्मूलान्‌ कवयो विदुः ।॥1६॥ 


वद्धि प्राप्त करो, यह तुम्हारी इष्ट कामनाश्रों को पूणं करे | इस (यज्ञ) से देवों को भावित 
(उन्नत) करो, वे देव तुम्हे उन्नत करें। इस प्रकार पारस्परिक उन्नति से परम श्रोयको 
प्राप्त करोगे ।।४॥ ७ दु 


(एक्का) इतिहास-पुराणो में भनेक लोकों का वर्णन किया गया है, जो उद्यानों भवनों 
तथा सम्पूर्ण-कामना योग्य पदार्थों से युक्त है ॥ फिर भी, पशु-प्रन्न प्रादि पदार्थों के लिए देवों 
तथा भ्रसुरों के सङ्ग्राम का वर्णन मिलता है। उदाहरणार्थ --किमिच्छन्दौं सरमा(ऋ० १०१०८) 
इस सूक्त में वर्णन है कि पणियों (असुरों) ने इन्द्र की गौप्नों का अपहरण कर लिया । 

शङ्का का तात्पर्यं यह है कि जब देवों को सभी काम्य पदार्थ प्राप्त हैं, तव वे पशु भाद 
की कामनाए' करते हुए भ्रसुरों से संग्राम तक कर डालने के लिए क्यों उद्यत होते हैं ? सीधा 
प्रश्‍न यह है कि देव प्राप्तकाम हैं या प्रनाप्तकाम ? यदि आप्तकाम हैं, तो असुरों से युद्ध का 
कथन कंसे उपपन्न होगा ? झोर यदि भ्रनाप्तकाम हैं, तो उन की स्तुति तथा ग्राही: (याच्या) 
केसे उपपन्न होगी ? 11५-६॥ 

(समाधान) विद्वानों का मत है कि देवों के अशावतार हैं भोर वे नाना प्रकार के पाथिव 
लोकों के अधिष्ठाता हैं। सात द्वीपों वाली यह पृथिवी है और मध्य में मेर खड़ा हग्ना है । 
हिमवान्‌ (हिमालय) से इधर की भूमि हम मनुष्यों को इस समय दिखाई देती है ॥७-८॥ 

उन लोकों में स्थित ये भ्रशावतार देव पूर्ण देवों को लक्ष्य करके यज्ञ करते हैं । वैदिक 
दिठ्ठान्‌ कर्मकाण्ड में झाये हुए पुराकल्पों को तन्मुलक (अ्रशावतार-यज्ञमूलक) मानते है ॥ इस 
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एवं च देवा यष्टारो यष्टव्याश्च तथाऽभवन्‌। 
अंशावतारेयेष्टारो यष्टव्यास्तु दिवि स्थिताः ॥१०॥ 
“आप्तकामाः स्त्रिद्‌” इत्यस्मिन्‌ यदुवाच पतञ्जलिः । 
निदाने तच्च बोद्धव्यम्‌ इममर्थममीप्सुभिः ॥११॥ 
एकः किमिन्द्रो देवाश्च उताहो बहवोऽभवन्‌ । 

बहवः सन्ति सर्गे च सदशा नामकर्मभिः ॥१२॥ 
जनतायां “जनतायामिन्द्रः?? ब्राक्षणमाह च । 
यज्ञेष्वेकस्य वहुषु न शक्या युगपद गतिः || 


प्रकार यज्ञ करने वाले तथा यज्ञ के लक्ष देव ही थे । अशावतारों के रूप में देव यष्टा (प्राहुति 
देनेवाले ) थे और द्युलोक में स्थितरूप में यष्टव्य (ग्राहुति ग्रहण करनेवाले) थे । 

पूर्वोक्त शङ्का के समाधान के लिए माधव ने म्न श्यावतारों की कल्पना की है। उसका 
अभिप्राय यह है कि ग्रशावतार के रूप में देव ग्रनाप्तकाम भी हैं भोर पूर्ण रूप में (द्यौस्थित) 
आप्तकाम भो हैं। तः कोई अनुपपत्ति नहीं है ॥६-१०॥। 

पतञ्जलि ने निदानफ्र5 में 'आप्तकामाः स्विद्‌' प्रकरण में जो कुछ कहा है, उसे भी 
इस वात को समझने के इच्छुक लोगों को जानना चाहिये || 

पतञ्जलि ने निदान (२1३) में कहा है--“प्राप्तकामाः स्विद_ देवाः स्तुयन्त३ झनाप्तकासा 
इति ? अनाप्तकामा इति वे खल्वाहुः । को ह्याप्तकामस्य स्तुत्या कः प्रत्यर्या भवतीति ? झथाप्याहुः 
वाइवदङ्काप्तकामा एत्र भवन्ति । तत्प्रवादेन जानोमः । यमे देवा कामयन्ते तस्मे समधयस्ति । कुतो 
ऽनाप्तकामा समघयिष्यन्तोति ? झयापोहेवं पद्या ्ाप्तकामतराणाभेवानाप्तकामैरीप्सामु 1 
यथेतद्राज्ञामिति । ग्रयाप्यल्पकामवदाह--विश्वेम्यो देवेभ्यः स्वाहा इति (मा० स०२२।२८; 
३६।१३)। कुतोऽनाप्तकामान्‌ प्रति व्यभविष्यदिति? ” भर्थात्‌-आप्तकाम देवों की स्तुति को जाती 
है या अनाप्तकामदेवों की ? प्रनाप्तकाम देवों की, ऐसा ही कहते हैं। भाप्तकाम की स्तुति से वया 
प्रयोजन? कहते हैं, देव सदा भाप्तकाम ही होते हैं। इस को प्रवाद से जानते हुँ 1 जिस को देव 
चाहते हैं, उस को समृद्ध करते हैं। अनाप्तकाम केसे समृद्ध कर सकेंगे ? यहां अनाप्तकामो के द्वारा 
ग्राप्तकामतर की प्राप्ति की इच्छा को देखते हैं । जेसे राजाश्रों की । भ्रल्पकाम के समान कहता है 
__सब देवों के लिए स्वाहा । अनाप्तक्रार्मी के प्रति कैसे ऐसा प्रयोग करेगा ? ॥११॥ 

(बड्धा) क्या इन्द्र एक है या बहुत से देव है ? बहुत से इन्र हैं और वे सब नाम तथा 
कर्मों से समान हैं । 'जनतायाभिन्द्र:ः यह ब्राह्मणवचन जनसमूह में इन्द्र को बताता है । ग्रनेक यशो 
में एक काल में एक इन्द्र की गति (उपस्थिति) सम्भव नहीं है । 
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अत्र ब्राक्षणप-- एकेको वे जनतायामिन्द्रः । एकं वा एताविन्द्रमभि- 
| संसुनुतः । यौ दो संसुनुतः?? (ते °त्रा० १।४।६।१) इतिं ॥१३॥ 
अत्र ब्रूम एक एव सर्गस्य जगतः प्रभु । 
| बहुष्विन्द्रः सन्निधत्ते यज्ञेषु युगपद्वि्ुः ॥१४॥ 
बहवो महिमानोऽस्य सन्ति योगेन साधिताः । 
भार्यासु सोभरिरिव तैयेज्ञेष्वेषु गच्छति ॥१५॥ 
“नाना हि त्वा इवमानाः”, प्रधानाः संग्रदशिता; । 


“आ त इन्द्र महिमानम्‌'', “अरं त इन्द्र कुक्षये”” ॥१६॥ 
महिम्नोऽस्तित्वमेताम्याम्‌ अवगच्छन्ति दैदिकाः । 
“प्रिया घामान्ययाडग्निः', इति चाधीमहे वयम्‌ ॥ 


इस विषय में ब्राह्मण है-- 

जनसमूह में एक-एक इन्द्र होता है | एक इन्द्र को ये. सोमाहुति देते हैं, जो दोनों 
एक साथ भ्राहुति देते 

(समाधान) पूर्वोक्त शङ्का का समाधान हम इस प्रकार करते हैं--.सम्पूर्ण जगत्‌ का 
स्वामी, विभू एक ही इन्द्र घ्रनेक यज्ञों में एक काल में उपस्थित रहता है ।।१४।। 

रोग के द्वारा सिद्ध किये गये अनेक ऐश्वर्य इस को प्राप्त हैं | उन योग के ऐक्वर्यो के द्वारा 
यह ( इभ्द्र) इन यज्ञों में उसी प्रकार चला जाता है, जिस प्रकार सोभरि अनेक भार्यागरों में (योगवल 
से प्रतेक शरीर रचकर) गमन करता था । 

सोमरि ऋषि की कथा विष्णुपुराण (४।२)में वणित है । उस का सार है--सोभरि ऋषि 
बारह वर्ष से तपस्या कर रहा था | मत्स्याधिपति को पुत्र-पोत्रों सहित सुखी देख कर सोभरि को 
सुख-भोग की इच्छा हो गई | उस ने मान्धाता राजा से उस की पचास कन्याग्रों से विवाह की 
इच्छा प्रकट को । राजा ने कऱ्याश्नो द्वारा स्वयं वरण करने पर बल दिया । कस्याओ्रों ने ऋषि का 
वरण किया। सोबरि ने योगबल से भनेक शरीर रच कर पवाकोों भायांग्रों को सन्तुष्ट किया । 
अन्तत; ऋषि को विरक्ति हुई ओर मार्याग्रों सहित वानप्रस्थ हो गया ।।१५॥ 
नाना हि त्वा हेवमानाः ( ऋ० १।१०२।५ ) इस ऋक में विभिन्न जनों को इन्द्र का 
'ग्राह्वान करते हुए दिखाया गया है। झा त इन्द्र भिमानाम्‌ ( ऋ० ८।६७।४); अरं. त इन्त 
कुक्षये ( ऋ० ८६२२४ ) इन दो ऋचाम्रो के द्वारा वेदिक विद्वान्‌ इन्द्र की महिमा (सामथ्यं) 
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अन्न शाट्यायनकम्‌ ''ङुत्सश्च लुशश्चेन्द्र व्यह्ृयेताम्‌'' इत्युक्त्वाऽऽह-- 
“तावन्तरातिष्ठत्‌ । ताबब्रेब्रीत्‌, | अ'शमाहरेताम्‌ | आत्मना वामन्यतरस्य 
पास्यासि । महिम्नाऽन्यतरस्य” (जै०्च्रा ०१२२८) इत्यादि ॥१७॥ 


इति षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 


कें ग्रस्तित्व को जानते है। हम भी अध्ययन करते हैं- प्रिया धामान्ययाडग्तिः (झाइव० श्रोत १। 
६1३) 1 5 र 

नाना स्थानों यर आह्वान करनेवाले जनों की प्रदशिका ऋक है-- 

नाना हि स्वा हवमाना जनां इमे धनांनां घदैरवंसा विपुन्यवः। | 

अस्माक स्मा रयुमा तिष्ठ सातये जंत्र' शीख निशत मनरतव'॥ ० १।१०२।५॥ 

अर्थात्‌ - हे धनों के धारक इन्द्र, विभिन्न स्थलों में स्तोता जन रक्षाथं तुझे बुला रहे हैं। 

हमारे रथ में दानाथं बेठ । तेरा मन स्थिर एवं जयशील है । 

इन्द्र की महिमा को दिखाने वाली ऋक हैं 

आ त॑ इन्द्र महिमान <स देव ते महः । रथें वहग्तु बिञ्ज॑तः॥ ऋ० ८।६५।४॥ 

अरे त इन्द्र कुक्षये सोमो भवतु वृत्रहन्‌ । अर धाम॑भ्य॒ इन्दवः ॥ ऋ० ८।९२।२४॥ 

्थात्‌-हे इन्द्र देव, तेरी महिमा,को रथ में धारण किये 'हुए भरव वहन करें । हे 
वत्रहन्‌ इन्द्र, तेरे उदर के लिए और तेरे नानाविध शरीरों के लिए सोम पर्याप्त हों । 

"प्रिया घासान्ययाडग्ति:? यह वचन भ्राइवलायन ने स्विष्टकृत्‌ याग के प्रसङ्ग में कहा है । 


इस के पश्चात्‌ इन्द्र प्रादि देवता नाम का षष्ठयन्त रूप बोला जाता है। = 
[प्रत्रः ०००००००००००००००००नन्यतु रस्य 1 
इस विषय में शाट्यायन ब्राह्मण का कथन है i; 


कुत्स भोर लुश ने इन्द्र का प्रा ह्वात किया । यह कह कर कहा है--उन दोनों के बीच में 
(इख) झा खडा हुआ 1 उन दोनों से बोला । अंश (सोम) लाझो । तुम दोनों में से एक का 
ग्रपने शरीर से पीऊंगा, अन्य का अपनी महिमा से। 


जैमिनीय ब्राह्मण (१।२२८) में यह कथा स्पष्टरूप से वणित है ।।१६-१७॥ 
इति षष्ठोऽध्यायः ।। ६॥ 
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सप्तमोऽध्यायः 


“निब्रतंध्वं मालु गात”, व्याचिख्यासति माधषः 

वस्वादिषु प्रवक्कव्यम_ आदितः सम्प्रदशेयन्‌ ॥ १।। 

वसवो रुद्रा आदित्याः शाटचायनकदशिताः 

पृच्छते याज्ञवल्क्येन शाकल्याय महये || 

अत्र शाटयायनकम -- “कतमे वसव इति ? अग्निश्च प्रथिवी च वायु- 
श्चन्तरिचँ चादित्यश्च दयौश्च चन्द्रमाश्च नचत्राणि चेते वसवः । एतेषु हीदं 
सर्व वसु हितमिति । तस्माद्भसव इति। कतमे रुद्रा इति ! दश पुरुषे प्राणा इतिं 
होवाच । आत्मैकादशः । ते यदोत्क्रामन्तो यन्ति अथ रोदयन्ति । तस्माद्‌ रुद्र 
/ इति । कतमा आदित्या इति ? द्वादश मासाः संवत्सर इतिं होवाच” [जै० ब्रा० 
२७७; तु०--मा०श०' ११।६।३।६--८ ग्रभू०] इति ॥२॥ 

प्रोवाच ब्रहदारण्ये शाकल्यायेव एच्छते । 

वत्‌ अय' याङ्गपल्क्यस्तदथ न्नाह्मणं शुणु ५८१ 


सष्तमोऽध्यायः 


बसु प्रादि के विषय में प्रपने वक्तब्य को आरम्भ में प्रदर्शिति करता हुआ माधव 
निवतंध्व मानु' गात (ऋ० १०।१६।१) अध्याय की व्याख्या करना चाहता है। ॥१॥ 

याज्ञवल्क्य ने प्रइनकर्ता महषि शाकल्य को शाट्यायन ग्राह्मण में बसु रुद्र तथा प्ादित्य 
देवों (के स्वरूप को दर्शाया है। 

इस विषय में शाट्यायन ब्राह्मण का कथन है-- 

वसु कौन-कौन से हैं ? प्ररिन, पृथिवी, वायु, ग्रन्तरिक्ष रादित्य, द्यो, चन्द्रमा भर 
क्षत्र ये वसु हैँ । क्योंकि इन में यह सम्पूणं वसु (धन-ऐदवर्य) रखा है, इस लिए ये बसु हूँ । रू 
कोन-कोन से हैं ? पुरुष में दस प्राण, ऐसा कहा । प्रात्मा ग्यारहवां है। वे जब शरीर से निकलते 
हुए चले जाते हैं, तो रुलाते हैं ॥ इस लिए रद्र हैं। भ्रादित्य कोन-कोन से हैं ? बारह मास 
संवत्सर हैं, ऐसा कहा ॥२॥ 

बृहदारण्यक में इस याज्ञवल्क्य ने प्रश्‍नकर्ता शाकल्य को ही वसुझों का प्रवचन किया । 
उस ब्राह्मण को भी सुनिये । 
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“कतमे वसव इति ? अग्निश्च पृथिवी च वायुश्चाउन्तरित्त॑ चाऽऽदित्यश्च | / 
घौश्च चन्द्रमाश्च नक्षत्राणि चैते वसवः? (मा०श० १ १।६।३।६) 
इत्यादिक वाजसनेयिभ्यः श्रोतव्यमिति ॥३॥ 
अरुणेर्नाम ऋषिभिवेसवोऽन्ये प्रदशिताः । 
अग्निश्च जातवेदाश्च पठिता नामभिश्च ते ॥४॥ 
रुद्रानपि परन्त्यन्यान्‌ अरुणा गणशः स्थितान्‌। | र 
ज्ञेयास्ते प्रभाजमाना अरुणप्रक्रमक्रमात्‌ । ५॥ 
ये वा केचन सन्त्येते क एतेषां समन्वय! । 
क्रमेण सबनेषूक्तो विविघेर्जाह्मणेः सह ॥६॥ 
ग्रहेरिन्द्रादयो5स्साभिरिज्यन्ते गृहदेवताः । 
अन्येषु चेज्यमानेषु कथं वस्वादयो गताः ॥७॥ 
वसुरुद्रादितिसुता इन्द्रेण सह सज्ञत्ताः | 
देवता तद्विशिष्टेन्द्रः सवनानां प्रदर्शितः ॥८॥ 
वस्वादयश्च बहुनिरूयेदेवेः समन्ब्रिताः । 
अग्निवाय्वादयस्तेषु प्रधाना इति निर्णयः ।&॥ 
चसु कोन-कोत से हैं ? झग्नि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, प्रादित्य, द्यौ, चन्द्रमा और नक्षत्र 

ये वसु हे (बृहदा० उप०३।९) इत्यादि वाजसनेयी शाखा वालों से सुनना चाहिये ॥३॥ 


अरुण नामक ऋषियों ने अन्य वसुग्रौं को दर्शाया है। ग्रिन, जातवेदा इत्यादि नामों से 
वे पढ़े गये हें भ्रुण ऋषि गणरूप से स्थित धन्य रुद्रों का पाठ करते हँ । उन प्रकाशमान देवों 
को भ्ररुणों की शाखा के अनुसार जानना चाहिये । ० 

आरुणी शाखा उपलब्ध नहीं है ।।४-५।। 

(प्रश्न) ये वसु आद्वि देवता जो भी हों, विविध ब्राह्मण ग्रन्थों द्वारा यज्ञो में इन का क्रम 
से क्या सम्बन्ध बताया गया है? हम ग्रहों के साथ इन्द्र प्रादि गुहदेवताध्नों के लिये भ्राहुति देते 
हैं । प्राहुति प्राप्त करनेवाले ग्न्य देवों में वसु ग्रादि किस प्रकार भा जाते हैँ? ।।६-७॥ 

(उत्तर) वसु, रद्र तथा आदित्य इन्द्र के साथ सम्बद्ध हैं। इन देवताओं से युक्त इन्द्र यज्ञ 
का देवता दर्शाया गया है । प्रोर वसु प्रादि देवता ग्न्य भ्रनेक देवों के साथ सम्बद्ध हुँ । उन में 
अग्नि वायु प्लादि प्रवान देवता हँ, यह निर्णय है ॥८-९॥ 
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“जीणि शता त्री सहल्ला??, बहवो हि प्रदर्शिताः | 
इन्द्र्ढारेण सर्वे च ते यज्ञेषु समन्विताः ॥१०॥ 
प्रतिलोक॑ स्थितान्‌ त्र.ते, “ये देवासो दिवी [वि ”]त्युषिः । 
तेषु कः प्रथमो. वगो मध्यमः कः क उत्तमः ॥११॥ 
FSR SSS em 
श्रोणिं श॒ता त्री सह्तांणि (ऋ० ३।९।६) इस ऋक में बहुत से देवता दर्शाये गये हैं। वे 
सव देवता इन्द्र के माध्यम से यज्ञों में सङ्गत होते हैं । 
उदाहृत ऋक्‌ में विइवामित्र ने बहुत श्रधिक देवों की संख्या दर्शायी है । छक है-- 
त्रीणि श॒ता त्री सहस्नांण्य॒रिनं त्रिशच्च देवा नव चासपयन्‌ । 
झक्षन्‌ घ॒तेरस्तू णन्‌ बहिरस्मा श्राविद्वोतांर न्यसादयन्त ॥ ऋ० ३1६।६:। 
भ्र्थात्‌- तीन हजार तीन सौ उन्तालीस देवों ने अग्नि की पूजा की, घुतो से सींचा,इस के 
लिए बहि को विछाया भौर इस के पश्चात्‌ उस पर होता (अग्नि) को बेठाया । 
ऋ० १०।५२।६ में यह मन्त्र सोचीक अग्नि का श्रार्ष है । माध्यन्दिन संहिता(३३।७) में 
यह मन्त्र विश्वामित्र का भ्नाषे है | देवों की इतनी, वडी संख्या की उठते किसी से नहीं हो सकी । 
यहाँ तक कि, माघ्यन्दिनशतपथ ब्राह्मण ( १४।६।६।३,४ ) में कहा गया है- महिमान एवंषामेते 
अपस्त्रिशत्वेव देवा इति । कतमे ते त्रयरित्रंश्दिति ? प्रष्टौ वसव एकाद कादश रुद्रा द्वादञ्ञावित्ययास्त 
एकत्नि्ञदिखश्चेय प्रजापतिशच तरयस्त्रिशाबिति (ये इन की महिमाएं हौ हैं, देव तो तेतीस ही हैं। 
चे ततीस कौनसे हैं ? श्राठ वसु, ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य- वे इकत्तीस, इन्द्र तथा प्रजापति, 
इस प्रकार तेतीत हुए) । शतपथ ने अन्यत्र (४।५।७।२) इन्द्र-प्रजापति के स्थान में द्यावापृथिवी 
माना है और प्रजापति को चौंतीसवां देव बताया है ॥१०।। : 
ये देवासो दिवि (₹० १।१३६।११) इस ऋक्‌ में ऋषि (परुच्छेप देवोदासि) ने प्रत्येक 
लोक में स्थित देवों को बताया हे । उन में प्रथम वर्ग कोन सा है, मध्यम वर्ग कोन सा है, और 
उत्तम वर्ग कोन सा है ? 


उदाहृत परुच्छेपीय आर्ष है-- 


| ये. देवासो दिव्येकादश स्य पृ थिब्यामध्येकांदळ् स्थ । 
त आप्सुकितो महिनेरकादश्ष स्य ते देवासो यज्ञमिम जु षध्वम्‌ ॥ त्र० १।१३९।११॥ 
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`  झर्थात-हे देवो, जो दो में ग्यारह हो, पृथिवी पर ग्यारह हो, अन्तरिक्ष में रहनेवाले 
महिमा से ग्यारह हो, वे देव इस यज्ञ का सेवन करो ॥११॥ 


८८-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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एवंविधेषु मन्त्रेषु क्रियाकारकबोधनम्‌ । 

शक्यतेञ्नुषिभिः कतु न विविच्य प्रदशेनम्‌ ॥१२॥ 
बहूनामिह मन्त्राणां क्रियाकारकदर्शनाद । 

भवत्यर्थोऽपि विस्पष्टः प्रयोक्क रिव सन्निधौ ।। १३॥ | डं 
अथ सङ्ख्यासमुद्द शे भूयान्‌ भवति संशयः । 

ब्राह्मणानि प्रमाणानि तदर्थेष्विति निणयः ॥१४॥ 

एवं च कथितेऽप्यर्थे नानादिग्भ्यः समागताः। ` 
पठन्ति चेद्‌ ब्राह्मणानि तत एष विनिणंयः॥१५॥ | 
पठिता देवताध्याये त्रिषु स्थानेषु देवताः । 

विद्यन्ते स्तुतयो यासां ता एता यास्कदशिताः ।।१६।। 


इस प्रकार के मन्त्रों में श्रनृषि (साधारण विद्वान्‌) क्रिया-कारक मात्र का ही बोध कर 
सकता है, पृयक्‌-पृयक्‌ करके प्रदर्शन नहीं कर सकता ॥१२॥ 

वेद में अनेक मन्त्रों के क्रिया-कारकों के दर्शन से अर्थ उसी प्रकार स्पष्ट हो जाता है, 
जिस प्रकार शब्द प्रयोग कझ्देवाले व्यक्ति के समीप रहने से स्पष्ट वाक्याथ बोध हो जाता है । 

माघव का तात्पय यह है कि मन्त्रो के सामान्य वाक्यार्थ का वोध, उसी प्रकार के 
अन्मच्च प्रयुक्त अनेक मन्त्रगत वाक्यों से हो जाता है, परन्तु विवेचनांत्मक वोध केवल ऋषि को ही 
भासता है ।।१३।। 

देवों की संख्या के विषय में यदि फिर भी सन्देह उत्पन्न हो, तो उन के प्रभिप्रायों के 
सम्बन्ध में व्राह्मण-वचन ही प्रमाण (निर्णायक) होते हैं, यह सिद्धान्त है ॥१४॥ 

इस प्रकार ग्रथ के कथित होने पर भी विभिन्‍न दिशाओं (स्थानों) से पाये हुए विद्वान्‌ 
यदि किन्हीं यदि विशिष्ट ब्राह्मणों का पाठ करें, तो उस से ही विशेष निर्णय होता है ॥१५॥ 

देवताध्याय में तीनों स्थानों में विद्यमान देवता पढ़े गये हैं । जिन को स्तुतियाँ वेद में 
विद्यमान हैं, वे देवता यास्क ने दर्शाये हैं । 

निघण्टु के पञ्चम प्रध्याय में सभी वैदिक देवता-नामों को पढ़ा गया है । इस के छह खण्ड 
हैं--पहले तीन खण्डों में पृथित्रीस्यानीय, चौथे-पांचवे खण्डो में मध्यस्थानीय भोर छठे खण्ड में 
चस्थानीय देवों का संग्रह किया गया है । यास्क ने निरुक्त के सातवे-प्राठवे-नवे प्रध्याय में पृथिवी- 
स्थानीय,दसवें-ग्यारहवें प्रध्याय में मध्यस्थानीय भोर वारहवे ग्रध्याय में द्युस्थानीय देवों का सोदा- 
हरण विवेचन किया है ॥१६] 
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केचिद वस्वादयस्तेषु ये प्रास्त्राह्मणदशिताः 
प्रजापतिश्चारिनौ च वहिभू ता इति स्थितिः ॥१७॥ 
अष्टौ वसवः इत्युक्त्वा यदेतावस्वकीतंनम्‌ । 
तत्त वस्वादिवाहुल्याद्‌ उपेक्त्यान्यत्‌ कृतं विदुः ॥ 
| “ष्टौ वसव एकादश रुद्रा द्वादशाऽऽदित्या एतावन्तो वै देवाः” 
तु०--मा०श० ४।५।७।२) इति त्राह्मणमिति ॥१८॥ 


इति सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ 
अष्टमोऽध्यायः 


प्र मा युयुज्र प्रयुजः”, व्याचिख्यासति माधव: 
यदात्मविषये वाच्यं तदादौ संप्रदशंयन्‌ ॥१॥ 


उन (=निषण्ट॒ देवताष्याय में पठित देवों) में कुछ वसु भ्रादि देवता है,जो पुर्व ब्राह्मण में 
प्रदर्शित किये गये हैं । प्रजापति तथा गश्विद्वय,भी हैं, जो वसु अर्शद से बहिभूत हैं । 

निघण्टु (०५) में वसु, रुद्र, प्रादित्य शब्दों का तो पाठ है ही, साथ ही वसुसज्ञक भ्रग्नि, 
पृथिवी,वायु, आदित्य एवं चन्द्रमा का पृथक्‌ पाठ भी है ॥१७॥ 

“राठ वसु है? इत्यादि कह कर जो 'एताबन्तः' (इतने) शब्द का प्रयोग (ब्राह्मणवचन में) 
किया गया है, वह वसु ग्रादि की बहुलता (भ्रधिकता) के कारण, अन्य की उपेक्षा करके, किया 
गया है । 

झाठ वसु हैं, ग्यारह रुद्र हँ, बारह ग्रादित्य हे--इतने ही देव हँ । यह बाह्मण वचन है। 

स्पष्ट संख्या का निर्देश होने पर भी ब्राह्मण ने 'एतावन्तः' पद का प्रयोग यह दर्शाने के 
लिये किया है कि यद्यपि परिगणित देवों के अतिरिक्त भी वहुत से देवता हैं, तथापि 'इतने' ही 
मुख्य है' शेष गोण हैं ॥१८॥ 

इति सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ 
—:0:— 
झष्टमोऽध्यायः 

आत्मा के विषय में जो कुछ उल्लेखनीय है, उस को आदि में दर्शाता हुग्रा माघव 'प्र मां 

युयुज्ञ प्रयुजः” (ऋ० १०।३३।१) अध्याय को व्याख्या करना चाहता है ॥१॥ 
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एक एब महानात्मा बहुधाभूय तिष्ठति | 
यथा सोभरिरेकः सन्‌ बहुधा योगतोऽभवत्‌ ॥२॥ 
बहुधांऽशावतारेषु यथा वा भगवानभूत्‌ । 
इन्द्रो वाऽभूद्‌ यथा सव्यो धीरो वैकुण्ठ एव च ॥ 
अत्र त्राझणानि - “प्रजापति सविता भूत्वा प्रजा असुजत । ता विश्‍वकर्मा 
भूत्वा व्यमादंयत्‌। तस्मिन्‌ प्रजापतिर्वायुभू त्वाऽचरत्‌’? (तु०--ते० ब्रा० ` 
१।६।४.१) इति ॥३॥ 
तदेतद दीर्घतमसा विस्पष्टमृपिणेरितम । 
[pl ° ९ न 
वदती [ति “इ]न्द्र' मित्रम!” इति, ““सुपणंमि”ति ऋक्नथा ।;४॥ 
एक ही महान आत्मा बहुत रूपों में होकर स्थित रहता है, जंसे सोभरि एक होते हुए भो 
योगवल से अनेक रूपोंवाला हो गया था, अ्रथवा जैसे भगवान्‌ (विष्णु) ग्रंशावतारों में अनेक 
प्रकार का हो गया, अथवा जिस प्रकार एक ही इन्द्र सव्य, धीर एवं वैकुण्ठ हो गया था । 
इस विषय में ब्राह्मणवचन भी ह 
“प्रजापति ने सविता होकर प्रजाओं को रचा । विश्‍वकर्मा होकर उन (प्रजाओों ) का विम- 
दन किया (विविध श्राकार वये) । उस में प्रजापति ने वायु होकर विचरण किया । 
सोभरि ऋषि की कथा विष्णुपुराण (४1२) में विस्तार से वणित है, उस का सार पूव 
(इसी अष्टक के ६१५ में) दिया जा चुका है । विष्णु के अंशावतारों का वर्णन पुराणों में किया 
गथा है । सव्य के विषय में बृहद्‌ वता (३।११ ५) में कहा गया है— 
स्वयमिन्द्रसमं पुत्रम्‌ इच्छतोऽङ्गिरसो मनेः। व््रघोव सव्यो भूत्वर्षयाँगित्वात्‌ पुत्रतां गत: ॥ 
अर्थात इन्द्र के समान पुत्र के इच्छक अङ्गिरा ऋषि का स्वयं इन्द्र सब्य के रूप में पुत्र हुभ्रा | 
सर्वानुक्रमणी (ऋ० १।५१) में कहा गया हैं--अ्रज्धिरा इखतुल्यं पुत्रसिच्छन्तम्यध्यायत्‌ सव्य इतीन्द्र 
एवास्य पुत्रो$जायत । वैकुण्ठ के विषय में बुहुद्‌ वता (७।४९,५०) का कथन है-- 
प्राजापत्यासुरी ट्वासीत्‌ विकुण्ठा नास नामतः 
सेच्छन्तीन्द्रसमं पुत्र तेपेऽय सुमहत्तपः ॥ - 
सा प्रजापतितः कामांल्लेभेऽय विविधान्‌ वरान्‌। | 
तस्यां चेन्द्रः स्वयं जज्ञे जिघांसुर्दत्यदानवान्‌ ॥ 
अर्थात--प्रजापति की आ्रासुरी पुत्री विकुण्ठा ने इन्द्रतुल्य पुत्र की इच्छा से घोर तप 
किया । उस ने प्रजापति से भ्रनेक वरों को प्राप्त किया । दैत्य-दानवों को मारने का इच्छक इन्द्र 
स्वयं उस में उत्पन्न हुआ । इसी प्रकार सर्वानुक्रमणो (ऋ० १०४७) में कहा गया है-- विकुण्ठा 
Tp जा पहाच पुच्रमिच्छन्ती महत्तपस्त पे, तस्याः स्वयसेवेन्द्रः पुत्रो जज्ञे ॥२-३।। 
यह बात दीर्घतमा ऋषि ने मी स्पष्ट कही हे । इन्द्र मित्रं वदणम्‌ (ऋ० १।१६४।४६) 
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२७६ त्ररग्वेदानुक्रमणी 


जगद्वथापारकरणं तत्तद्रपपरिग्रहातू । . . 
“(विश्‍्वतञ्चच्षरि [चुः शंत्याद्या:, तस्मान्नात्मपरा इति ॥५॥ 
तत्र चोपनिषत्सक्ताः परस्य ब्रह्मणों गुणाः | 

सर्वथा संभवे नेया भ्ह्मद्वारेति निश्चयः ॥६॥ 


रह्मैव विश्वकर्मोक्त' विश्वस्य करणादिति । 
ग नू बन्ति कवयः केचिद्‌ ऐश्‍वर्यादिन्द्रमेव च ॥७॥ 


यह ऋक्‌ (शिनि को) इन्द्र, मित्र, वरुण कहती है । 

दीर्घतमा ऋषि की ऋक है-- 

इन्द्रं सित्रं बर णम॒ग्निमाहरथों दिव्यः स सु पर्णो गदत्माद्‌ । 

एक सद्‌ विप्रां बहघा वंदन्त्यग्रि य॒मं सातरिषवानमाहु: ॥ त्ट० १॥१६४।४६॥ 

वेद्धूटमाधवकुत माध्य के अनुसार इस ऋक्‌ का माव है--शरग्नि: सर्वा देवताः (ऐ० ब्रा० 
२।३) के भ्रनुसार इन्द्र आदि अग्नि को कहते है, वही दिव्य सुपतन आदित्य है । एक अग्नि 
को ही बहुत शरीर ग्रहण करने के कारण बहुत प्रकार कहते हैं | भ्रग्न को ही यम, मातरिश्वा 
कहते हैं ॥४॥ न < 

विश्वकर्मा उन-उन रूपों को ग्रहण करके जगत्‌ के व्यापारों को करता हे । इसलिये 
वियत श्चक्षुः (ऋ० १०।८१।३) इत्यादि ऋचाएं ग्रात्मपरक (परब्रह्मविषयक) नहीं हैँ । 


उदाहृत ऋक है-- 
तिश्‍बतरचक्षुदत विइवतो मुखो विशवतोंबाहुदत विश्वत स्पात, । 

।| स बाहुम्यां धर्मात. सं पत'त्रे द्यवाभूमी जनयन्‌ देव एकः ॥ ऋ० १०।५१।३॥ 

द ्र्थात्‌-सवंर चक्षु-मुख-वाहुःचरण वाला एक देव (विश्वकर्मा) द्यो तथा पृथिवी को 
रचता है भ्रौर बाहु एवं चरणों से प्रेरित करता है। इस प्रकार के झालङ्कारिक वर्णन पुराणों 
( छूमपूर्वांध श्र ७ ) में उपलब्ध होते हैं। वेङ्कट माघव इन वर्णनों को यथोक्त रूप में 
लेता है ॥५॥ 

उपनिषदों में कहे गये परब्रह्म के गुणों को सवंथा सम्मव होने पर ब्रह्म द्वारा लगाना 
चाहिये, यह निइचय है ॥६।। 

कुछ कवियों (विद्वानों) का कथन है कि विश्‍व (जगत्‌) को करने (रचने) के कारण 
ब्रह्म को ही विश्वकर्मा कहा जाता है भौर ऐदवयं के कारण ब्रह्म को ही इन्द्र कहा जाता है ॥७॥ 
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७. देवतानुक्रमणी २७९ 


“इन्द्रो मायामिरि [मिः” इत्यत्र, न तथेच्छति शौनकः । 
' नेवे कात्यायनोऽप्याह तस्मान्नात्मपरा इति ॥८।। 
“ध्युक्ता ह्यस्ये [स्य” इ]ति, चेन्द्रस्य हरयः परिकीतिताः.। 
न सन्ति ब्रह्मणस्तेऽवा नान्वादेशं तदहेति ॥६॥ 
निश्घरन्ति यथा लोहपिण्डात्तप्तात्‌ स्फुलिङ्गकाः । 
सकाशान्महतस्तद्वद्‌ आत्मानोऽन्ये विनिर्गताः ।।१०॥ ॥ 
स एप बहुधाभावों महतो5स्माभिरीरितः । 

आशवो जीवसंज्ञास्ते नानाकर्मफलैयु ताः । ११॥ 


इन्द्रो सायाभिंः (ऋ० ६।४७।१८) इस ऋक्‌ में शौनक को ऐसा (इन्द्र पद से ब्रह्म का 
ग्रहण) इष्ट नहीं है । कात्यायन ने भी ऐसा नहीं कहा है । इस लिये यह ऋक्‌ आत्मपरक (ब्रह्म- 
. विषयक) नहीं है ॥ 

शौनक झौर कात्यायन ने उदाहृत ऋक के . देवता के विषय में कोई विशेष टिप्पणी नहीं 
की है। ऋक हैं-- 

खू पं रूप प्रतिरूपो बसून तदस्य रूपं प्रति चक्षणाय । 

इन्द्रो सायातिः पुरुरूष ईयते यता हास्य हरयः श॒ता दश ॥ ऋ० ६४७1१८॥ 

माधवानुसार ग्रथं है-इन्द्र विभिन्न रूप दिखाने के लिए प्रत्येक यजमान के प्रति रूप को 
धारण करता हैं । इन्द्र पने कर्मों से बहुरूप होता है । इस के (रथ में) एक हजार घोड़े जड़े 
हुए हैं॥८॥ ं 

'यक्ता ह्यस्य' इस चतुर्थ चरण में इन्द्र के घोड़े वर्णित हैं। वे घोड़े ब्रह्म ,के नहीं हो 
सकते । इसलिये 'प्रस्थ' पद से ब्रह्म का अन्वादेश (पुनः निर्देश) नहीं हो सकता ।।९॥। 

जिस प्रकार तप्त लोहपिण्ड से चिनगारियां निकलती हैं, उसी प्रकार महान्‌ भात्मा से 
अन्य झात्माएं निकली हैँ । 

मुण्डक उपनिषद्‌ (२।१।१) में कहा गया है--तदेतत सत्यं यथा सुदीप्तात्‌ पावकाद्‌ 
विस्फुलिङ्गाः सहत्रश: प्रभवन्ते सरूपा: । तयाक्षराव्‌ विविधा: सोम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चवापि | र 
यन्ति ॥ भ्रर्थात यह सत्य है कि जैसे प्रदीप्त भ्रग्नि से हजारों समानरूपवाली चिनगारियां निकलती 
हैं, उसी प्रकार ब्रह्म से विविध जीव उत्पन्न होते हैं, मौर उसी में लीन हो जाते हैं। भ्रगली 
कारिकाभ्नों में भी माधव ने उपनिषिदु-प्रोक्त भावों का निरूपण किया है ॥१०॥ 

हम ने. इसी को महान्‌ आत्मा: का बहुत रूपों में प्रकट होना कहा है । वे जीवनामक शरण 
नाना प्रकार के कर्म फलों से सम्बद्ध हैं ॥११॥ 
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२८० क्रग्वेदानूकमणो 
व्याप्य वायुर्यथा प्रा्ोस्तिष्टल्येकी वहूनिह | 
| तथा महानिमान्‌ जीवान्‌. एकः सन्‌ व्याप्य तिष्ठति ॥१२॥ 
पयसीव घृतं गूढे अरण्योरिव पावकम्‌ । 
व्याप्तं नापक्तकरणास्तं  पश्यन्तीव मानवा! ॥१३॥ 
ठतो विनिर्गता जीवा यदैकी मावयन्त्यमी | 
अग्निनाऽर्निमिवात्मानं जानन्त्यन्येन्द्रियरपि ॥१४॥ 
योगेश्वरेण तदिदं याज्ञवल्क्येन भाषितम्‌ । 
योगी युक्कशच सर्वासां ज्ञानं ताप्नोति वेदनासू ।! १५॥ 
रहै च नित्यमस्माक ततः सर्वमभूदिदम्‌ । 
* | तदेव प्रलये$म्येति समुद्रमिव निम्नगा ॥१६॥ 
"TD Oe MS ES MMS 


जिस प्रकार एक वायु अनेक प्राणियों के प्राणों को व्याप कर स्थित रहता है, उसी प्रकार 
महाब्‌ प्रात्मा एक होता हुग्रा भी इन सब जीवों को व्याप कर स्थित है ॥१२॥ 


दूध में छिपे हुए घी तया भ्ररणियों मं छिपी हुई प्रग्नि के समान सर्वत्र व्याप्त श्रात्मा को 
अपरिपक्व ग्रन्त:करणवाले मनुष्य नहीं देख सकते ॥१२॥ 


उस (आत्मा) से निकले हुए ये जीव जब झात्मा के साथ एक हो जाने की भावना 
करते हैं, तव ग्ररित के साथ एकीभान को प्राप्त अरिनि के समान अन्य इन्द्रियों से भी ग्रात्मा 


को जानते हैं ॥१४॥ 


योगेश्वर याज्ञवल्क्य ने यही बात कही है। योगी तथा मुक्त पुरुष सब देवदाम्रों कै ज्ञान 
एवं वेदना को प्राप्त करता है ॥।१५॥ 


हमारे मत से ब्रह्म ही नित्य है । उसी से यह सब जगत्‌ उत्पन्न होता है और प्रलय में 
उसी में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नदी समुद्र में विलीन हो जाती है । 


इस विषय में महोपनिषद्‌ (सुबाल उपनिषद्‌) का वचन है--- 


महान्‌ (महत्त्व) भ्रव्यक्त में विलीन हो जाता है । अव्यक्त ग्रक्षर में विलीन हो जाता 
है। प्रक्षर तमस में विलीन हो जाता है, तमस्‌ परम देव में एकीभूत हो जाता है ॥१६॥ 
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३६ ७. देवतानुक्रसणी २८१ 


अत्र मह्दोपनिषद्‌--““भहानव्यक्क विलीयते.। अव्यङ्गमक्षरे विलीयते । 
अक्षरं तमसि विलीयते । तमः परे देव एकी मत्रति’(सु्राल २।२) इति ॥१६॥ 
यतः सर्वेभिदं भूत्वा मद्दानात्मा व्यवस्थितः । 

तस्मादग्न्यादिविषयो वेदस्तत्र प्रतिष्ठितः ॥१७॥ 

अनित्यत्ववादा इह जीवप्रकृतिगोचराः । 

आ महाप्रलयात्स्थानात्‌ ते साङ्गा इतिं निश्चयः ॥१८) 

“पुरुषं प्रकृति चेव विद्ध्यनादी उभावपि’ । 

इति ब्रते विशेषेण सगवानिह नित्यतास ॥१६॥ 

“सदेव सोस्येदमग्र आसीद्‌” इति च इश्यते । 

ततः प्रक्ृतिनित्यत्वं कविभिः केशिचदी रितम्‌ ॥२०॥ | 

आयैतदिति पृच्छामि किमग्नी रूपमात्मनः । 

““यथाग्निरग्नो प्रक्षिप्तः”, इत्युकतेरुत वा जलम ॥२१॥ 

व्याप्य वाऽवस्थितो बायुर्यद्वा55काशो भवेदिति । 

तं वं न विजानीभ* कथ ब्रते विनिरिचतस्‌ ॥२२॥ 


पु 
\ 


यतः महान्‌ भ्रात्मा यह सम्पूरणं जगत्‌ रूप होकर व्यवस्थित है, भ्रतः भ्ररिन आदि विषय 

वाला वेद उस (महान्‌ भ्रात्मा) में प्रतिष्ठित है ॥ १७॥ 
` वेद में जीव एवं प्रकृति के विषय में दिखाई देनेवाले अनित्यत्व के कथन उन (जीव- 

प्रकृति) के प्रलय तक स्थिर रहने के कारण गोण हैं, यह निएचय है ॥१८॥ 

“प्रकृति भ्रोर पुरुष दोनों को ही तू नादि जान!--इस प्रकार भगवान्‌ (कृष्ण ) ने इन दोनों 
की नित्यता को बताया हुँ । 

भगवद्गीता (१३1१६) में व्यास ने कृष्ण से प्रज के प्रति यह वचन कहलवाया है ॥१९।। 

सदेव सोम्येदमग्र श्रासीत्‌ (छा० उप० ६।२।१) म्र्थात्‌ भ्रादि में सत्‌ ही था--यह वचन 
भी दिखाई देता है। इसलिये कुछ विद्वानों ने प्रकृति का नित्यत्व कहा दै ॥२०॥ 


झव मैं झ्राप से यह पूछता हूं कि क्या गात्मा का स्वरूप परिनि है ? क्योंकि कहा गया 
है--यथार्तिरग्ती प्रक्षिप्तः (जैसे अग्नि में प्रश्नि डाल दी गई) । भ्रथवा ्रास्मा जलस्वरूप है ? 
अथवा व्यापक रूप से झवस्थित बायुस्वरूप है ? अथवा प्राकादस्वरूप है ? उत्तर है--हम उस 

; (शात्मा) को नहीं जानते, तो निश्‍चयपुर्वक केसे कह सकते हैं ? ॥२१-२२।। 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२६२ | : ऋग्वेदानुक्रमणी 
नानाभ्पुपाया बहवः प्रदिष्टाः, महपिभिस्तस्य महात्मनो जु । 
तेष्वाशु यत्नः क्रियतां भवद्धिन हेतुवादैर्भविताऽऽत्मलाभः ॥२३॥ 
इत्यष्टमोऽध्यायः ॥८] ; 
इति सप्तमोऽष्टकः ॥७॥ 


उस महान्‌ आत्मा के ज्ञानार्थं महषियो ने विभिन्न प्रकार के अनेक उपायों का उपदेश किया 
है। उन में श्राप को शीघ्र प्रयत्न करना चाहिये । केवल हेतुवादों-तर्क-वितकों से श्रात्मज्ञान की 
उपलब्धि नहीं होगी ॥ 

देवताग्नों के विषय में मुख्यतः तीन पक्ष हुँ--याज्ञिक, नेरुक्त,. मीमांसक । याज्ञिक पक्ष, 

का विशद निरूपण वेड्धूट माधव ने पिछले भ्राठ भ्रष्यायों में किया है । उन में न केवल वैदिक 

देवताग्नों पर ही प्रकाश डाला गया है, भ्रपितु प्रसङ्गतः गृह्य देवताओं की श्रोर भी संकेत किया 

गया है । नंइक्त पक्ष का निरूपण यास्क ने निरुक्त के देवत काण्ड में बड़े विस्तार से किया है 

(शोनकीय वृहद्देवता में भी निरुक्त के समान ही देवता-वणंन है) । यास्क ने निघण्टु के पांचवें 

अध्याय में संगृहीत लगभग एक सौ पचास देवतावाची शब्दों की व्याख्या से पूर्वं देवताविषयक 

भूमिका (निरुक्त सप्तम अध्याय) लिखी है। यद्यपि यास्क ने देवता का लक्षण नहीं बताया, 

तथापि उस के सुक्तभाक्‌, हविर्भाक्‌, क्रग्‌भाक्क तथा निपातभर्कि [नैघण्टक) देवताशों के निर्देश 

। | से प्रतीत होता है कि गया तेन उच्यते' (जो ऋषि के वाक्य से प्रतिपाद्य है) भौर यस्मे 

1 | हविनिरूप्यते’ (जिस के लिए हवि का निर्वाप किया जाता है)--ये दोनों लक्षण नेरुक्‍तों को भी 


देवताक । निदिष्टदेवताक मन्त्रों के सम्बन्ध में यास्क का कथन है--यत्काम ऋषिर्यस्यां देवतायाः 
` मार्थपत्यमिच्छन्‌ स्तुति प्रयुङ्‌क्ते तदुदेवत: स भन्त्रो भवति (निरु० ७।१) अर्थात्‌ किसी कामना 
वाला ऋषि जिस देवता के प्रति अपनी कामनापूति की इच्छा करता हुमा स्तुति प्रयुवत करता 
है, वही उस मन्त्र का देवता होता है । इस का भाव यह है किं मन्त्र में जिस देवता के नाम-गुण- 
कमं भ्रादि का संकीर्तन हो ग्रौर जिस से किसी वस्तु की प्राप्ति की कामना कीं गई हो, वही उस 
मन्त्र का देवता है। कभी-कभी मन्त्र में केवल स्तुति की जाती है, कामना नहीं । इस के विपरीत 
कभी-कभी केवल कामना (याचना) ही की जाती है, स्तुति नहीं (यह यज्ञसम्बन्धी मन्त्री में 
* प्राय: मिलती है)। प्रनिदिष्ट-देवताक मन्त्रों के विषय में यास्क का कथन है--यद्देवतः स यज्ञो वा 
यज्ञाङ्ग वा तद्देवता भवन्ति । श्रथान्यत्र यज्ञात प्राजापत्या इति याज्ञिका नाराशंसा इति नेरूवताः 
(निर ७।४) अर्थात्‌ यज्ञ या यज्ञाङ्ग का जो देवता हो, उस में प्रयुक्त मन्त्र का भी वही देवता 
माना जाता है। यज्ञ से अन्यत्र याज्ञिकों के मतानुसार प्रजापति और नंरुक्तों के मतानुसार नाराश्ंस 
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मान्य हुँ। | 
देवता की दृष्टि से मन्त्रों केदो प्रकार माने जा सकते हैं—निदिष्टदेवताक, झनिदिष्ट 
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देवता स्वीकार किया जाता है | यास्क का मत है कि यथेच्छ अथवा यथाप्रकरण देवता भी माना 
जा सकता है । ग्रष्व से भ्रोषधिपयंन्त और झ्राठ इन्द्र अदेवता के समान प्रतीत होनेवाले पदार्थ 
भी किसी न किसी प्रकार देवताओं से सम्बद्ध होते हैं, ग्रत: उन में देवतावत्‌ उपचार होता हे । 


यास्क का सिद्धान्त हे कि वस्तुतः एक ही महान्‌ देव हे, सब देवता झौर उन से सम्वद्ध 
पदार्थ उसी की विभूतियां हैं (माहाभारयाद्‌ देवताया एक झात्मा बहुधा स्तूयते, स्तूयते, एकस्यात्मनोऽन्ये 
देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति--निरु० ७।४) । उस एकू आत्मा के मुख्यत: तीन विभाग है_-पृथिवी- 
स्थान_झग्नि, भ्रस्तरिक्षस्थान वायु या इन्द्र, द्योस्थान आदित्य । विभिन्न कर्मा के कारण इनके 
अनेक, नाम हैं । नैसक्तो ने देवताओों के ग्राकार के विषय में भी चिन्तन किया है । देवता पुरुष- 
विध (शरीरघारी) , अपुरुषविघ (शरीररहित)तथा उभयविध हो सकते हैं । यास्क ने सभी पक्षों में 
साधक-बाधक युक्तियाँ दर्शा कर सिद्धान्त स्थापित किया है--पुरुषविधानामेव सता कर्मात्मान 
एते स्युयंथा यज्ञो यजलानस्य-निरु०७1६) अर्थात्‌ देवता पुरुषविध हैं, ये (अपुरुषविध अरित प्रादि 
दृश्यमान पदार्थ) उन (पुरुषविध देवताओं ) के कर्मात्मा हैं, जसे यज्ञ यजमान का कर्मात्मा है । 

मीमांसकों ने भी देवतायों का चिन्तन किया है । जेमिनीय मीमांसासूत्रो के प्रामाणिक vy 
भाष्यकार शबर स्वामी ने देवता के लक्षण के विषय में (पू० मी० १०।४।२३ ) कई विकल्य 
उठाये है- (१) यदि इतिहासपुराणप्रसिद्ध, स्वगं में निवास करने वाले ग्रति प्रादि विशेष 
प्राणियों को देवता माना जाय, तो “सासो देवता, संवत्सरो देवता' इत्यादिवचनों से प्रतीयमान 
कालवाचक अहन्‌ आदि का छेवतात्व सिद्ध नहीं हो सकेगा । (२)यदि मन्त्रों एव ब्राह्मणों में 
प्रसिद्ध (परग्निर्देवता बातो देवता--मा० सं० १४२०) भग्नि आदि को देवता स्वीकार किया जाये, 
तो भी पूर्वोक्त अहन्‌ झादि को देवता नहीं कहा जा सकेगा। (३) इसलिये सुक्तभाक (जसे 
ऋ० १।९४--यग्नि) या हविर्भाक्‌ (जे से--भराग्नेयमष्टाकपालं निवपेत्‌) भ्रग्नि भ्रादि को देवता 
स्वीकार करना कहा है । भब प्ररन है--देवताभों का स्वरूप क्या है ? याज्ञिकों के मतानुसार 
देवता विग्रहादि पञ्चक से युक्त होते हैं, अर्थात (१) देवता शरीरधारी हैं, (२) हवि स्वीकार 
करते हैं, (३) हवि का भोग करते हैं, (४) उस से तृप्त होते हैं भोर (५) हवि देनेवाले के प्रति 
प्रसन्न हो जाते हैं। शवर-स्वामी ने देवताधिकरण (पू० मी० ९।१।६-१०) में न केवल विग्रहादि 
पळ्चक का प्रवल प्रस्पाल्पान ही किया है, अपितु देवताओं को प्रपूर्व (अमं) के प्रति अप्रयोजक भी 
सिद्ध किया है । मीमांसकों का निष्कर्ष है कि देवता शब्दात्मक हैं, भथवा यह कहा जा सकता दै 
कि देवता षाब्दबोध्य मनःकल्पित रूप है । प्रातिपदिकानुरोध से कल्पित अर्थ को चेतन या अचेतन 
माना जा सकता है | याज्ञिक पक्ष के भनुयायी अर्वाचीन भीमांसकों ने प्राचीन मीमांसको के 

गे स्वीकार नहीं किया । वासुदेव दीक्षित ने अध्वर-मीमांसा की कुतूहल वृत्ति (६।१।६) ४ 


Y 


सिद्धान्त को 
में शबरक्कत देवताविग्रहादिपञ्चक के निराकरण को प्रोडिवाद कहा है। उस का कथन हैं कि 
केवल शब्द को देवता कहना बौद्ध प्रलाप है, प्रातिपदिकानुरोध से प्रथं को स्वीकार करना ही 
पड़ेगा । विग्रहादिपळ्चक रहित अर्थ को देवता कहता प्रच्छन्न बोद्ध प्रलापमात्र है, वेदप्रामाण्य- 
वादौ को यागादि विधि के सामथ्यं से विग्रह प्रादि स्वीकार करने ही पड़ेंगे । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


>? 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२८४ ऋणग्वेदानुकमणी 


स्वामी दयानन्द ने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के वेदविषय-प्रकरण में यज्ञ के प्रसद्ध में 
देवताओं के लक्षण, स्वरूप, संख्या प्रादि का विवेचन किया है ॥ वेद-ब्राह्मण-निरुक्त आदि ग्रन्थों में 
उपलभ्यमान देवताविषयक सामग्री के ग्राधार पर दयानन्द का निष्कर्ष है, मुख्य देव परमेश्वर ही 
है, वही उपासना के योग्य है। अग्नि रादि उसी देव के द्वारा प्रकाश्य हैं । भग्नि झादि पदार्थो 
में भी 'दिव धातु के दस अर्थ सङ्गत हैं, अत: वे भी देव हैं। ऋग्यजु अथववेद एवं शतपथ 
ब्राह्मण के वचनों को उद्घत करके देवों की संख्या तेतीस बताई गई है । तेंतीस देव हैँ-श्राठ 
बसु (भ्रर्नि, पृथिवी, वायू, अन्तरिक्ष, आदित्य, द्यो, चन्द्रमा भौर नक्षत्र), ग्यारह रुद्र (प्राण, 
अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनञ्जय तथा शात्मा), बारह आदित्य 
(संवत्सर के वारह मास), इन्द्र (विद्यत्‌) भोर प्रजापति (यज्ञ) । कर्मकाण्ड के प्रति मन्त्र, 
ईइवराज्ञा, यज्ञ, यज्ञाङ्ग, प्रजापति परमेश्वर, नर, काम, विद्वान्‌, ग्रतिथि, माता, पिता और ग्राचाये 
भी देवता हैं। यज्ञ में मन्त्र और ईश्वर ही देवता हैं। यज्ञप्रसङ्ग में “झग्निदेवता वातो देवता 
(य० १४२०) आदि वेदोक्त अग्ति देवता का अभिप्राय है--भ्र्निशब्दार्थ प्रतिपादक मन्त्र । 
देवता सशरीर भी हैं और शशरीर भी। माता-पिता, ग्राचार्य, अतिथि तथा पांच वसु (अग्नि, 
प्रथिवी, झादित्य, चन्द्र, नक्षत्र) विग्रहवान्‌ (शरीरघारी) देव हैं और ब्रह्म, ग्यारह रुद्र, बारह 
प्रादित्य, मन सहित छह इन्द्रियां, वायु, अन्तरिक्ष, द्यो तथा मन्त्र विग्रहरहित देव हैं । स्तनगित्नु 
तथा विधि यज्ञ सपारीर-श्रश्रीर दोनों हैं । 
झाधुनिक्र विद्वानों ने वेदिक देवताम्नों का भ्रनुशीलन अपने विशिष्ट दृष्टिकोण से किया है। 
उन के ग्रनुशीलन का प्रकार है-ऐतिहासिक फरिप्रेश्ष्य में तुलनात्मक विवेचन | वैदिक देवताग्रों 
के प्रनुशीलन में भी उन को यही दृष्टि रही है। प्रो० मेक्डानल, ने भ्रपने “वेदिक माइथोलाजी 
(वेदिक देवशास्त्र) नामक ग्रन्थ में विस्तार से वेदिक देवताग्रों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा 
तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत किया है । उस के मतानुसार वेदिक देववाद के मूल में वह विश्वास है 
जो मानव के समक्षवर्त्ती पदार्थों एवं प्राकृतिक दृश्यों को चेतन एवं देवी मानता रहा है । जो वस्तु 
मन में भय अथवा भले-बुरे प्रभाव की ्राशङ्का को उत्पन्न कर सकती थी, वही उपासना एवं 
प्रार्थना का विषय बन जाती थी | परिणामतः ्याकाश,पृथिवी, पवंत,नदी, झोषधि, गौ, पक्षी, यहां 
तक कि मानव निमित युद्धोपकरण रथ आदि तथा कर्मकाण्ड के उपकरण यप, ग्रावा श्रादि में भी 
दिष््र शक्ति मानी जाने लगी। वैदिक देवता प्राकृतिक साधनों एवं दृष्यो के दिव्यीकृत प्रतिरूप हैं । 
द्यो, पृथिवी, सूयं, उषा आदि शब्दो से प्राकृतिक पदार्थो या दृद्यो के साथ-साथ उन में विद्यमान 
देवताश्रों का भी वोध होता है। इन से प्रधिक विकसित कुछ ऐसे पदार्थ हैं, जिन्हों ने भ्पने प्राकृतिक 
स्वरूप को छोड़ कर केवल देवी रूप ही धारण कर लिया है, जंसे--मरुदगण । वेदिक देव ्रनेक 


गुणो एवं शक्तियों में समान है, क्यों एवं शक्तियों में समान हैं, क्यों कि अभी उन का पुण मानवीकरण नहीं हो पाया है ॥२१॥ 
SAS 


इत्यष्टभोऽध्यायः ॥८॥ 
इति सप्तमोऽष्टकः ॥७॥ 
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भ्र्टसोऽऽकः 
८. मन्त्रार्थाबुक्रमणी 


ग्रथभोऽध्यायः 


अष्टमोऽथाष्टकस्तस्मिन्नध्यायादिंषु वच्यते | 
यस्किञ्चिदस्ति मस्त्रार्थे वक्कव्यभिह वह वचैः ॥१॥ 
नानाविधेरमिपरायैेन्चा इष्टा मृषिभिः । 
भूयसां तेषु विज्ञातो भवत्यर्थो यथा तथा ॥२॥ 
वैश्वदेवेषु सुक्न षु त विविच्येह देवताः । 

केषुचित्‌ कथिता हेतुस्तत्र द्यर्थाविनिशचयः ॥३॥ 


अव भ्राठवां प्रष्टक आर्म होता है। उस में श्रध्यायों के भ्रादि में वह बताया जायेगा, 
जो कुछ मन्त्रों के अर्थं के विषय में ऋग्वेदीय विद्वानों द्वारा बताने योग्य है ॥ १॥ 


महृषियों ने भिन्न-भिन्न अभिप्रायो से मन्त्रों का दर्शन किया ।/ उन (मन्‍्त्रों) में से 
अ्रधिकांश मन्त्रों का श्रर्थ किसी न किसी प्रकार से ज्ञात हो जाता है । - 

वेदाङ्ग (शिक्षा-व्याकरण-निरक्त-कल्प-छन्द-ज्योतिष), ब्राह्मण, उपनिषद्‌, इतिहास पुराण | 
आदि की सहायता से मन्त्र का अभिप्राय प्राय; ज्ञात हो जाता है॥२॥ 

विश्वेदेवाः देवतावाले किन्हीं सूक्तों में यहां (वेदभाष्य में) पृथक्‌-पृथक्‌ देवता का 
निर्देश नहीं किया गया है । उस का कारण अर्थ के निश्‍चय का प्रमाव है । 

देवतानुक्रमणी (३।७) भें माधव ने कहा है कि 'विदव देव” देवता वाले ुबतों में देवताओं 
का निर्णय श्रन्पर सूक्तों में उपलब्ध होने वाले देवता के गुणों से किया जा सकता हे । परन्तु मन्त्र 
में यदि अनेक देंवताओों के गुण उपलब्ध होते हों, तो निश्चित देवता का बोध सम्भव नहीं होगा । | 
प्रतः पृथक्‌ देवता-निर्देश नहीं किया जा सकता ॥३॥ 
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२८६ क्ल्ग्वेदानुक्मणो 

तथा संवादडकतेन प्रत्येकं कथयत्युषिः । 

न ख़ [तु “आ]नस्वन्ता सत्पतिर/”, इति सुक्त तथाउन्नवीत्‌ ॥४॥ 
““समुद्रादूमिर?? इत्येतद्‌, बहुधा सम्प्रदर्शितम्‌ । 

शब्दाश्च विशयास्तत्र ताद्शानि बहूनि च ॥५॥ 

मन्त्रेष्वपि च दृश्यन्त ऋषयो ब्राह्मणेषु च । 

देवताशच सरूपस्था नाथों वेदेन कथ्यते ॥६॥ 


इसी प्रकार संचाद-सुक्त के द्वारा ऋषि प्रत्येक (संवदिता) का कथने करता है, परन्तु 
्रतसवत्ता सत्प॑तिः (ऋ० ५1२७१) इस सूक्त में ऋषि ने ऐसा नहीं कहा । 

ऋ"७ ५1२७ सुक्त के ऋषि हैं--त्रेवृष्ण्य व्यरुण, पौरुकुत्स्य त्रसदस्यु तथा भारत अष्वमेध 
(किन्ही के मत से भत्रि--बृहृदु० ५॥२९) । सूक्त में छह ऋचाएं हैं। प्रथम तीन ऋचाओं में 
ध्यरुण तथा त्रसदस्यु दोनों ने ह्नि के प्रसाद से धन प्राप्त करके अपने से प्राप्त दान की स्तुति 
की है, परन्तु प्रथम-द्वितीय ऋचां में केवल श्यस्ण का नाम उल्लिखित है ॥४॥ 

समद्रार्दा: (ऋ० ४।५८।१) इस सूक्त को बहुत प्रकार से दर्शाया गया है । उस सूक्त में 
प्रयुक्त शब्द भी संशय को उत्पन्न करनेवाले हैं, ऐसे सूक्त अनेक हैं | 

ऋ० ४॥५८ सूक्त को झाचायो ने विसिन्न देवताग्रों के विकल्प वाला माना है । बृहद्द वता 
(५४१०-११) में कहा गया हे 

सूक्तं समुद्रादित्यस्नेम ध्यमस्य ॥ 

झादित्ये वा ब्राह्वाणोक्त प्रदिष्टम्‌ आग्नेयं वाप्याज्यसुधत हि दृष्टस्‌ । 

अपा हतुति वा यदि घृतस्तु गव्यसेके सोर्यभेतव्‌ ववन्ति ।। 

भ्रर्थात--'समुद्रात? इत्यादि सुक्त मध्यम झरिन का है | ब्राह्मण के ग्रनुसार श्रादित्य या 
झग्ति देवतावाला है, क्योंकि यह झाज्यसूक्त प्रतीत होता है (ऐ० ब्रा० ५।१६।६ ) । कुछ आचाय 
इस को जलों या घृत की स्तुतिबाला कहते हैं, अन्य विद्वान्‌ गौ या सूर्य देवतावाला कहते हैँ । 

सर्वानुक्रमणी में भी कहा गया है--समुद्रादेकादशाग्लेयं जगत्यन्त सोये वा वापं गव्यं वा 
घुतस्तुतिर्वा (इस सुक्त के देवता भ्ररिन, सूर्य, जल, गो अथवा घुतस्तुति हैं) । झाइवलायन श्रौतसूत्र 
(८५1६1६) में कहा गया है-- समुद्रादूमिरित्याज्यम० ॥५॥। 

मन्त्रं भोर ब्राह्मणों में ऋषि एवं देवता समान रूपवाले देखे जाते हैं, परन्तु वेद उन का 
अर्थ नहीं बताता है 1 १ 
` रिन (क्र० १०१२४।२,३,४), इन्द्र (१।१६५।१,२)४)) मरुद्गण, (ऋ० ११६४३, 
५,७) प्रादि को ऋषि भी माना गया है ॥६॥ 
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न शक्योज्नृपिमिवकन म्‌ ऋगथे इति निश्चय । 
यद्‌ वेदाच्छक्यते ज्ञातु' तदुवाचात्र शोनकः ॥७॥ 
शाकल्यः पाणिनिर्यास्क इत्युग्थपरास्त्रयः । | 
यथाशक्त्यबुधावन्ति न सं कथयन्त्यमी ॥८॥ 


ऋचाओं के वास्तविक अर्थ को अनृषि नहीं वता सकता, यह निएचय है। वेद से जो कुछ 
जाना जा सकता है, उस को शोनक ने कहा है । 


सम्भवतः शौनक ने भ्रपनी अनुक्रमणियों में वेदार्थं पर प्रकाश डाला होगा ? बृहद वता 
(१1३) में शौनक का कथन है-- 
तद्धितांस्तदभिप्रायानुषीणां मन्त्रदृष्टिषु । । 
विज्ञापयति विज्ञानं कर्माणि विविधानि च ॥ | 
अर्थात मन्त्रों मे निहित ऋषियों के अ्रभिप्रायों को जाननेवाला व्यक्ति विविध विज्ञान झौर कमो 


को प्रकाशित करता हैं । यास्क ने भी निरुक्त (७1३) में कहा हे-एवमूच्चावचेरभिप्रायेन षीणां 
मन्त्रदृष्टयो भवन्ति (विभिन्न श्रभिप्रायों से ऋषियों ने मन्त्रों का दशन किया) । शौनक ने बृहुद्‌- 
देवता (११२९,१३० में लिस्तेहै-- ७ 

्रनुक्रान्ता देवताः सूक्तभाजो ह॒विर्भाजइचोभयया निपातः । 

अप्येवं स्यादुभययान्यथा वा न प्रत्यक्षमनुषेरस्ति मन्त्रम्‌ ॥। 

योगेन दाक्ष्येण सेन बुद्धया बा! बाहुआ त्येन तपसा नियोगेः | 

उपास्यास्ताः छृत्स्नतो देवता या ऋचो ह ए कुतस्ततो देवता या नचो ह यो वेद स वेद देबान्‌ n 

अर्थात्‌--सुक्तभाक्‌, हविर्भाक तथा निपात देवताग्रों का निर्देश हो चुका | इस प्रकार, भन्य 
प्रकार या दोनों प्रकार निदेश हो सकता है, परन्तु ऋषि से भिन्न व्यक्ति मन्त्र का प्रत्यक्ष नहीं 
कर सकता | योग, शास्त्रनैपुण्य, इर्ट्रियदमन, बढि, ग्रनेकश्षासत्रज्ञाने, तप तथा विनियोग द्वारा 
देवताग्नों की उपासना की जाय । जो ऋचाम्नों को जानता है, वह देवों को जानता है ॥७॥ 

शाकल्य, पाणिनि तथा यास्क--ये तीन ऋषि )ऋचाग्नों के ग्रथों को बताने में तत्पर हैं 
गौर पनी शक्ति के अनुसार बोध कराने का प्रयत्न करते हैं, परन्तु वे सम्पूर्ण भ्र्थ को नहीं कह 
पाते । ' 

ह शाकल्य ने पदपाठ, पाणिनि ने अष्टाध्यायी (व्याकरण) झौर यास्क ने निरुक्त द्वारा 

ऋचाभों के अर्थों को स्फुट करने का प्रयास किया है ॥दा। 
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| अस्मामिस्त्विह मन्त्राणामथेः प्रत्येकपरुच्यते । 
| येऽज्ञाता ये च सन्दिगधास्तेषां वृद्धेषु निशुयः ॥६॥ 


| संहितायास्तुरीयांश॑ विजानन्त्यधुनातनाः 


४" 


निरुक्वव्याकरणयोरासीद्य पां परिश्रमः ॥१०॥ 


| अथ ये ब्राह्मणार्थानां विवेक्कारः कृतश्रसाः । 


(| शब्द्रीति विजानन्ति ते सब कथयन्त्यपि ॥११॥ 


ताण्डके शाट्यायनके श्रमः शतपथेऽपि च । 

कौषीतके काठके च स्याद्‌ यस्येह स पण्डित; ॥१२॥ 
| ऐतरेयकमस्माकं पेप्पलादमथ्ंणाम्‌ । 

तृतीयं तित्तिरिप्रोक' जानन्‌ इद्ध इहोच्यते ॥१३॥ 

न भाल्लवकस्‌ अस्माभिस्तथा मैत्रायणी यकम्‌ । 

ब्राहमणं चरकाणां च श्रतं मन्त्रोपब हृणम्‌ ॥१४॥ 


]. 


हमने यहां (वेदभाष्य में) प्रत्येक मञ्च का अर्थ बर्तायि है । जिन मन्त्रों के अर्थ पूर्णतः 
नहीं जाने जा सके या जिन के भ्रथ में सन्देह है, उन के भ्रर्थो का निर्णय वृद्ध श्राचार्यों के शधीन 
है॥ शा 
'ऋक्सं हिता के मात्र चतुर्थ अंश को वे ग्राघुनिक विद्वान्‌ समझ पाते हैं, जिन का निरुक्त 
और व्याकरण पर परिश्रम होता है।।१०॥ 
जो विद्वान्‌ ब्राह्मणग्रन्थो के भ्रभिप्रायों का विवेचन करनेवाले हैं तथा जिन्होंने शास्त्रों में 
परिश्रम किया हैं भोर जो शब्दरीति (व्याकरण-निरुक्त) का विशेष ज्ञान रखते हैं, वे सम्पूर्ण ग्रथ 
को कह सकते हैं ॥९१॥ | 
ताण्डयब्राह्मण, शाट्यायनब्राह्मण, शतपथब्राह्मण, कोषितकद्राह्ग तथा काठकब्राह्मण 
पर जिस का श्रम हो, वह वेदाथं विषय का पण्डित माना जाता है ॥१२॥ 
हमारे (ऋग्वेदियों के ) ऐतरेयब्राह्मण, भथवंवेदियों के पैप्पलादब्राह्मण (तथा सं हिता) ग्रौर 
* 0त्तिरि-प्रोक्व--तत्तिरोयसंहिता एवं ब्राह्मण का ज्ञाता वेदाथंविषय में वृद्ध कहा जाता है ॥१३॥ 
हम ने भाल्लवी, मंत्रायणी तथा चरक शाखा के सन्त्राथं का उपबू'हण (विस्तृत व्याख्यान) 
` “करनेवाले ब्राह्मणों का श्रवण (ज्रध्वमन) नहीं किया ।।१४॥ 
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यज्ञानां कथयन्तीह येऽर्थवादं चतुर्विधम्‌ । 
इष्टमथमिवाऽयत्नात्‌ तानुपासीत पणिडतः ॥१५॥ ५ 


इति प्रथमोऽष्यायः ॥१॥ 


द्वितीयोऽव्यायः 


“ये यज्ञेन दक्षिणया”, व्याचिख्यासति माधवः | 
७ र 
मन्तरत्राह्णयोरर्थे वक्तव्यं सम्प्रदशयन्‌ ॥१॥ 


जो (विद्वान) यज्ञों के चार प्रकार के झर्थवाद का कथन साक्षात्‌ किये हुए पदार्थ के 
-समान भ्रनायास करते हैं, उन की उपासना (सत्सङ्ग) पण्डित करे । 


माघव के प्रभिमत चार उझर्थवाद कौनसे हैं, स्पष्ट नहीं होता । मीमांसकों ने भ्र्थवाद के 
मुख्य तीन भेद बताये हैं, गौण भेदों की संख्या भ्रडतीस तक पहुंचती है । अर्थवाद के मुख्य तीन 
भेद बताये गये हैं-- 


विरोध गुणवावः स्यादनुवादोऽवधारिते । ` 
भूताथंवावस्तद्धानादयवादस्त्रिघा मत:॥ 


्र्थात्‌--श्रथंवाद तीन प्रकार का है--प्रमाणान्तर से विरोध होने पर गुणवाद, प्रमा- 
णान्तर से निश्‍चित होने पर अनुवाद भोर इन दोनों के ज्ञान के प्रभाव में भूतार्थवाद होता 
है ।।१५॥ 


इति प्रथमोऽध्यायः ।। १॥ 


SO 
mam 02 


द्वितीयोऽध्यायः 


मन्त्र तथा ब्राह्माण के भर्थ के विषय में अपने वक्तव्य को दर्शाता हुँग्रा माधव 'ये यज्ञन 
अक्षिणया' (ऋ० १०1६२1१) प्रध्याय की व्याख्या करना चाहता है ॥१॥ 
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मन्त्रे-मन्त्र ऋषीन्‌ ब्रूते भगवॉस्त्विह शोनकः । 

। छन्दांसि देवताश्चैव किं तथार्थं न भाषते ॥२॥ 
तेष्विहार्थे न तात्पर्यम्‌ इति वक्तुः न युज्यते । 
पदे क्रमे च ङुरुते यस्माद्‌ यत्नम्‌ अतन्द्रितः ॥३॥ 
छन्दोदेवतयोः कृत्वा सामान्याल्लक्षणं पुनः 
प्रतिमन्त्रं च वदति किमथ न तथाऽवदत्‌ ॥४॥ 
ुज्ञानोऽर्थस्ततो नोक्त इति कर्चिदभापत | 
्ञानोऽ्थस्ततो नोक्त इति केचिद्‌ व्यवस्थिताः ॥५॥ 
ननु च त्राह्मणार्थश्च टुज्ञानः कथ्यते कथम्‌ । 
कथयन्ति हि कर्माणि कल्पस्त्रैः समञ्जसम्‌ ॥६॥ 
अत्र ब्रुमो ब्राह्मणार्थम्‌ अपि मध्यसबुद्धयः । 


अपरे चानुघाबन्ति केत्रलादपि पाठत चानधावन्ति केत्रलादपि पाठतः। ७॥ 


भगवान शौनक मन्त्र-मन्त्र पर ऋषियों, छन्दों तथा देवताग्रों को बताता है, उसी प्रकार 


गर्थे को क्यों नहीं वताता ? क 
झु षड्गुदशिष्य के कथन ( वेदाथंदीपिका १1१ ) से प्रतीत होता है कि शौनक ने दस भनु- 
क्रमणियों को रचना की थी ६ उन में से कुछ इस समय उपलब्ध होती हैं ( बृहद्देवता भी अनुः 


क्रमणी ही है) । माघव का संकेत इन्हीं शौनकीय भ्रनुक्रसणियों की मरोर है ।।२।। 


उन ( मन्त्रों ) के ग्रथ प्रतिपादन में यहां तात्पर्य नहीं है, यह कहना भी युक्त नहीं है, 
* बंधोंकि पदपाठ भौर क्रमपाठ के प्रतिपादन में वह सावधानी से यत्न करता है ॥३॥। 
छन्द तथा देवता. का सामान्यरूप से लक्षण बताकर पुन: प्रत्येक मन्त्र के छन्द एवं देवता 
का निर्देश किया है । उसी प्रकार अथ को क्यों नहीं बताया ? ॥४॥ 
किसी ते इस प्रदत्त का उत्तर दिया है कि प्रर्थ सुगम है, इसलिये शौनक ने नहीं बताया । 
कुछ लोगों का उत्तर है कि र्थ को जानना बहुत कठिन है, इसलिये शोनक ने नहीं बताया ॥५॥ 


पुनः शङ्का है--ब्राह्मण के प्रथं को जानना भी कठिन है, तव उसको क्यों बताया जाता 
है ? कल्पसूत्रो के द्वारा यज्ञसम्वन्धी कर्मों को भ्रच्छे प्रकार बताते ही है॥६॥ 


इस विषय में हम कहते हैं कि ब्राह्मण के भ्रथं को भी मध्यम बुद्धिवाले तथा श्रन्य व्यक्ति 


"डत पाठ से ही समझ लेते हैं ।।७।। 
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ब्राह्णार्थों बहुविंदा शक्यो ज्ञातु' प्रयस्नतः ॥ ८॥ 
न्यायशब्दो ब्राह्मणेषु भवेतां विशयो यदि । 

-बदन्ति बहुधा तत्र कल्पष्चत्रकृतोडपि च ॥६॥ | 
इनद्राणयेन्द्रस्य संवादो, “बि हि सोतोरसृक्षत’ । 

न तस्मिन्‌ गहने सक्क विवेकं शोनकोऽब्रत्रीत्‌ ॥१०॥ 

न रोषा बहुधा वादे ब्राह्मणे दर्शनात तथा । 
त्राह्मणार्थों हि बहुधा कन्पसत्रैरुदीयति ॥११॥ | 

नतु शाखा बहुविधा कल्पसन्नकृतोऽपि च। 
एकैकामाश्रिताः शाखाम्‌ अन्याश्चान्वाशयात्‌ पुनः ॥१२॥ 


समाना बहवो वेद्याः सन्ति न्यायाश्च लोकिकाः | | 


बहुत से वेद ( मन्त्र-त्राह्मणसहित शाखाएं ) समान हैं, ग्रोर उन में लौकिक न्यायों का 
प्रयोग हुआ है । इसलिये बहुश्च व्यक्ति प्रयत्न से ब्राह्मण के अर्थ को जान सकता है ॥८॥ 

यदि ब्राह्मणग्रन्यों में लौकिक न्याय अथवा शेब्द संशयजनक हों, तो वहां बहुधा कल्पसूत्र- 
कार उन का स्पष्टीकरण कर देते हैं ॥९॥ 

वि हि सोतोरस्‌ क्षत (६० १०।८६।१) यह सूक्त इन्द्राणी के साथ इन्द्र का संवाद है । 
उस कठिन सूक्त में शौनक ने कोई विवेचन नहीं किया । 

वृहृददेवता (७१४१) में कहा गया है-- ० 

वि हि वार्षाकपं सुक्तमसौ हि कपिलो वृषा । 

इन्द्र: प्रजापतिइच व विश्वस्मा दिन्द्र उत्तरः ॥ 

अर्थातू--'वि हि’ सुकत का देवता वृषाकपि है, वही कपिल वृषा, इन्द्र, प्रजापति है । इन्द्र 
सब से ऊपर है । इस की अपेक्षा सर्वानुक्रमणी में ग्रधिक स्पष्टरूप से कहा गया है--वुषाकपिरि- 
साणीखइच समूदिरे ( वृषाकपि, इन्द्र तथा इन्द्राणी ने संवाद किया ) । षड्गुरुशिष्य ने प्रत्येक 
के संवाद का पृथक्‌ कथन किया है ॥१०॥ 

मन्त्रों में बहुत प्रकार का प्रथं वताने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण में वेसा देखा 
जाता है । कल्पसूत्रों ने ब्राह्मण का प्रथं अनेक प्रकार से वताया है ॥११॥ 

अनेक शाखाए हैं, भौर अनेक कल्पसूत्रकार भी प्रधानत: एक-एक शाखा का आशय लेते 
हैं । परन्तु वे आशय के अनुसार ग्रन्य शाखाओं का मी आश्रय लेते हैं ॥१२ 
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न युक्तः परिहारोऽये जैमिनिः सर्ववेदवित्‌ । | 
| अर्थन्निराकृतं तेन कायं बोधायनोऽध्रवीत्‌ ॥१३॥ . | 
एवं बहून्युपादाय त्राह्मणानीह भाषते । 
वेकल्पिकान्‌ बहूनर्थान्‌ एवं कात्यायनादयः ॥१४॥ 
|| मा प्राचीस्तिष्ठ न वयं जानीमोऽत् विनिर्श॑यम्‌ । 
र | वते यास्कस्तु मन्त्रार्थं शाकल्यशचाचुघावति ॥१४॥ 


इति द्वितीयोऽष्यायः ॥२॥ 


तृतोयोऽध्यायः 


“देवानां नु वयं जाना”, व्याचिख्यासति माघवः । 
अपरैरपि वेदाथो वक्तव्य इति दशैयन्‌ ॥ १॥ 


यह समाधान समीचीन नहीं है । जेमिनि सम्पूर्ण वेद का ज्ञाता है। उस के द्वारा निरा- 
करण किये गये भर्थ.को बोधायन ने निर्देशयोग्य कहा है ॥१३॥ 

इस प्रकार अनेक ब्राह्मणों का भ्राश्रय लेकर बौधायन ने ( श्रोतसूत्र में ) भ्रनेक वैकल्पिक 
अर्थो को कहा है । इसी प्रकार कात्यायन भ्रादि ने भो ( अपने श्रौतसूत्रो में ) वेकल्पिक र्थं 
दशयि हैं ॥। १४॥ 

मत पूछो, ठहरो, हम इस विषय में निर्णय को नहीं जानते । परन्तु यास्क ने मन्त्राथं 
बताया है, भौर शाकल्य ने भी मन्त्राथे का प्रनुगमन करके पदपाठ का निर्देश किया है ॥१५॥ 


इति द्वितीयोऽध्यायः ।।२॥ 
तृतीयोऽघ्यायः 


. झन्यो को वेद का प्रथं करना चाहिये, इस विषय को दर्शाता हुआ, माधव दवे बात 
नु वय जाना! (ऋ० १०।७३।१) अध्याय को व्याख्या करना चाहता है ॥ १।। 
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तत्र केचन अन्यन्ते समस्तभुत्यदशनात्‌ । 
गूढत्वान्मतिमान्याच्च नाथों वाच्योऽपरेरिति ॥२॥ 
विस्तृतः शाटयायनके ताएडकार्थस्य निर्णयः | 

तथा शतपथेनान्या यजुरशाखाः प्रपञ्चिताश।३॥ 
अध्यवस्यन्ति मन्त्रार्थान्‌ एवं मन्त्रान्तरैरपि। । 
शाखास्तन्यासु पठितैविस्पष्टाथेमनीपिण: ॥४॥ । 
आशिविनाभेवस्क्तानाम्‌ आरिवनैराभेवैस्तथा । 

स्थितै देशान्तरे कुम इतिहासविनिशंयम्‌ ॥४॥ 

गूढाः पदार्थवाक्यार्था, “सृण्येवे [व”इत्यादिके तथा । 
तस्मान्नाल्पश्ुतैमन्दै; कायो वेदार्थनिर्णयः ॥६॥ 


कुछ लोग मानते हैं कि सम्पूणं श्रुति (वेद की शाखाएं एवं ब्राह्मण ) के दिखाई (उपलब्ध) 
न देने से, गूढ़ होने से शोर लोगों के पल्पबुद्धि होने से भ्रन्य विद्वानों को मन्त्रों का रथं (भाष्य, 
व्याख्या) नहीं करना चाहिये ॥२॥ ५ 

ताण्डक शाखा के ग्रथ दग निर्णय श्ाट्यायनब्राह्मण में विस्तार से किया गया है ॥ इसी 
प्रकार शतपथब्राह्मण ने यजुर्वेद की भ्रन्य ( काण्व-माध्यन्दिन झ्रादि ) शाखाओं का विस्तृत विव- 
रण किया है।।३।। # 

इसी प्रकार विद्वान्‌ लोग मन्त्रों के प्रथों का निश्चय भन्य शाखारों में पढ़े हुए स्पष्ट भर्थ- 
वाले भ्रन्य मन्त्रों से भो करते हैं । 

अन्त्रार्थ-बोध का यह उपाय उत्तम एवं सुरक्षित है, प्रौर भ्राधुनिक विद्वानों द्वारा मान्य 


wen 22 
७ प्रदवी तथा क्रम देवतावाले सुक्तों के इतिहास का विशेष निशंय हम भ्रन्य स्थलों में स्थित 


प्रदवी तथा ऋभु देवतावाले सुकतो से करते हैं ॥ ५॥ 
बेद के पदों एवं वाकयं के पर्थ गूढ हैं, जेसे--सृष्येंव (ऋ०१०1१०६।६) इत्यादि मन्त्र में। 
इसलिये भ्रल्पश्रत (अ्ल्पशास्त्रज्ञाता ); मन्दबुद्धि व्यक्तियों को वेदाथ का निर्णय नहीं करना 


चाहिये । 


उदाहृत मन्त्र की व्याख्या यास्क ने परिदिष्ट (निरु० १३।५) में की है । मन्त्र है- 
सण्यं ब जभेरी तुफरीतू नंतोशेव तफरीफफ रोका 
उ इन्यजव जेना मदेरू ता में जराग्वजर मरायु ॥ ऋ० १०।१०६।९॥ 
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तथा च याङ्गिका विग्राः कल्पैरेवार्थनिणयम्‌ । 
कुर्वन्ति न त्वपेचन्ते मन्त्रं वा ब्राह्मणानि घा ॥७॥ 
अत्र अर मः कल्पकारा; सर्वा जानन्ति न श्रती! । 
। तदापस्तम्बबचनाद्‌ अस्माभिरवसीयते ॥ 
झत्रा पस्तम्बः-“त्राह्मणोक्वा विधयस्तेषामुत्सन्नाः पाठाः प्रयोगा दचुमी यन्ते’? 
` इति॥८॥ किये 
उत्सन्नेष्वपि पाठेषु स्मार्ताः धर्माः प्रयोगतः 
इदानीमलुमीयन्ते ननु भरतास्तथाविधाः ॥६॥ 
अदृ्टपर्वशाखाश्च कुवेन्त्यथेविनिणयम्‌ । 
कल्पस्रत्रक्ृतः सर्वे स्वदष्टाभिरिति स्थितिः ॥१०॥ 
कश्यपार्षाणि द्रक्कानि सहर शोनकोच्त्रवीत्‌ । 


वैष्टुभान्येकभूयांसि, “जातबेदस (से)” इत्यतः ॥११॥ 


अर्थात्‌ --अङ्कुश-योग्य दो हाथियों के समान भर्त्ता, हन्ता, दो आयुधजीवियो के समान 
शीघ्र हन्ता थोर समुद्र में उत्सन्न होनेवाले दो रत्नों के समानथ्वय से हर्षित वे दोनों प्रवी मेरे 
जरा मरणशील शरीर को झ्जर-प्रमर बना दें ॥६॥ 

इस प्रकार याज्ञिक विद्वान्‌ कल्पसूत्रों से ही पर्य का निर्णय करते हैं। वे मन्त्र ग्रथवा 
ब्राह्मणों की प्रपेक्षा नहीं रखते ॥७॥ 

इस विषय में हम कहते हैं कि कल्पकार सब श्रुतियों ( वेदिक शाखाओं एवं ब्राह्मणों ) 
को नहीं जानते हैं, हम आपस्तम्ब के वचन से यह निश्चय करते हुं । ` 

इस सम्बन्ध में आपस्तम्ब का कथन है-- 

“ब्राह्मण ग्रन्थों में कही गई जो विधियां हैं। उन के लुप्त पाठ प्रयोग से ्रनुमान किये जाते 
हैं ॥८॥ 

पाठों के लुप्त हो जाने पर भी सम्प्रति प्रयोग से स्मार्त्तं (स्मृतियों में निर्दिष्ट) धमो का 
अनुमान कर लिया जाता है । श्रोत (याखाश्नों तथा ब्राह्मणों में निदिष्ट) धमं भी निश्‍चय ही 
उसी प्रकार के हैं ॥६॥ 

स्थिति यह है कि सब शाखाग्नों को न देख सकनेवाले सभी कल्पसूत्रकार स्वयं देखी हुई 
शाला्रों के द्वारा श्र का विशेष निर्णयः करते हैं ॥ १० 

शौनक ने कहा है कि ज़ातवे'बसे ( ऋ०१।६६।१ ) इस सुक्त से भागे कव्यप-दुष्ट, त्रिष्ट्प्‌ 


१४ 
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८. भन्त्रार्थानुक्रमणी २६५ 


आत्मना चाप्यदृष्टानि कथं तत्राश्वलायनः। ` 
निश्‍्चित्योवाच वेदार्थः कथं वा शौनकादयः ॥१२॥ ` 


छन्द में निवद्ध, एक ऋक वृद्धि क्रमवाले एक सहस्र सुक्त थे । उन को झाइवलायन ने स्वयं नहीं 
देखा । तब उसने निश्‍चयपूर्वेक वेदार्थ कैसे (वृहदुवता भ्रादि में) प्रवचन किया ? 
ऋ७० १1९६९ सूक्त में केवल एक ऋक है । भ्राववलायन (७।१।१४) ने उस का विनियोग 
दिखाया है । इस सूक्त के विषय में शोनक ने बृहद्देवता ,(३।१३०). में कहा है-- 
जातवेदस्य_सुवतसहरूमेकमेन्द्रात्‌ पूवं कश्यपा्षं वदन्ति । 
जातवेदसे सुक्तमाद्य' तु तेषामेकभूयस्स्वं मन्यते शाकपणः ॥ 
्र्थातृ—-ऐ्द्र सुक्त '(नऋ०१।१००) से पूर्व जातवेदस्‌ देवतावाले एक हजार सुक्तो को 
कश्यप का थार्ष बताते हैं | उन सूक्तों का प्रथम सूक्त है-जतववसे 9 (ऋ० १॥९९) । शाक- 
पूणि का मत है कि इन में एक-एक ऋक की वृद्धि होती है । 
राजेन्द्रलाल सम्पादित बृहद्दवता में ऊपरनिदिष्ट इलोक के पदचात्‌ निम्नलिखित पाठ भ्रधिक 
मिलता है-- 
दुचाद्या सहुत्नर्चान्तं सुक्त नानाविधं भवेत्‌ । 
नवनवतिः पञ्चलक्षाः ऋचिः स्यः सचतुःशह्म्‌ । 
नानादेवतमेकाषं छन्दो भिइ्चित्रमुत्प्यम्‌ ॥ र 
पर्थात्‌--दो ऋचाश्नों से एक हजार ऋचाम्नों तक नाना प्रकार के सूक्त हैं । पांच लाख 
चारसौ निन्यानवें ऋचाएं हैं। विभिन्न देवतावाले, एक ऋषि द्वारा दृष्ट, छत्दों से विचित्र तथा 
उत्पथ (उत्सन्न) हैं । 
कात्यायन ने सर्वानुक्रमणी (ऋ०१।९९) में कहा है--जातवेदस एका जातवेदस्यमेतवादी- 
कुरा सतस्‌ क सुक्त त्‌ कश्यपार्षम्‌ (“जातवेदसे' सूक्त में एक ऋक्‌ है, जातवेदस्‌ देवता दै । 
इस को पादि में लेकर, एक अधिक बढ़ाते हुए, एक हजार सूक्त हैं ॥ यह कद्यप का र्ष है) । 
स्कन्दस्वामी ने इस सूक्त के भाष्य में लिखा है— 
ग्रतः परं कक्यपार्षम्‌ उत्सुष्टाष्ययनम्‌ एकाधिकं सुक्तसहरूम्‌ । तस्यैतवेकर्चम्‌ प्रादय सुषतम्‌ र 
एवं हि भगवान्‌ शौनक झाह- “पूर्वापूर्वा सहलस्य सुक्तानासेकभूयसाम्‌ । जातवेदस इत्याद्य 
कशष्यपाषंस्य शुधुम' इति। यस्येकाधिकानां सहत्तस्य कश्यपाषस्य सर्व सुक्तेषु पूर्वा पूर्वेष! ऋक्‌ 
जातवेदस इत्याद्यम्‌ एकचम्‌ इत्येतद्‌ वयमपि शुतवग्त एव नांधीतवम्त _इत्ययं: । 


प्र्थात्‌- इस (सूक्त ६८) से परे कश्यप प्राषं है, जिस का भ्रघ्ययन उच्छिन्न हो चुका है, 
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२९६ ऋण्वेदानुक्रमणो 


यत्र गूढा्थेता तत्र तेपामध्यविनिः [थता तत्र तेषामप्यविनिणेयः । 
ब्रह्मविद्यां बदन्तीति श्रृतिस्तत्र निदशनम्‌ ॥१२॥ 


| बदस्ति बहुधा तत्र स्याच्छब्दो विशयो यदि 
६ | न्यायाँरच परिगृह्णन्ति ' विरुद्धानितरेतरान्‌ ॥१४॥ 

मलम अअक 
एक अधिक हजार सक्त हैं । उस का यह एक ऋक वाला आादि सूक्त है। इसी प्रकार भगवान्‌ 
शौनक ने कहा है- “पूर्वी कुश मः' । कषयप के जिस एक हजार सृक्तो के ग्राषं के एक-एक बढ्ने- 
बाले सब सक्तों में पहली-पहली यह ऋक्‌ न्जातवेदसै' है । यह प्रादि सूक्त एस ऋकूवाला है। 

हम ने भी सुना है, प्रध्ययन नहीं किया है, यह प्रभिप्राय है । 
स्कन्दस्वामी द्वारा उद्घत 'पू्व-पूर्वाः लोक शौनकीय बृहद्देवता में नहीं मिलता । प्रहृत 


वकक कड 


र \ झखिल सक्तों में स्थित 'स यो वृषा? ( ऋ० १।१०० ) तक पांच लाख चार सो निन्यानवे 


ऋचाएं हैं। ः 

षड्गुरुशिष्य द्वारा उद्धृत इलोक में 'पुर्वात्‌ पूर्वा' पाठ है,जब कि स्कन्दस्वामी द्वारा उद्धुत 
इलोक में 'पूर्वा पूर्वा? पाठ है | शोतकीय प्रार्षानुक्रमणी उपलब्ध नहीं है, इसलिये पाठ-निशचय 
सम्भव नहीं है । षड्गुरशिष्य के लेख से यह निष्कर्ष निकलता है-कश्यपदुष्ट एक हजार सूक्त थे, 
जिन में क्रम से एक-एक कक बढ़ती जाती थी । प्रथम सुकत “जातवेदसे' एक ऋक्‌वाला था, प्रौर 
यही खिल वेद का अङ्ग था, शेष सब सूक्त खिल माने जाते थे, जो लुप्त हो गये ।।११-१२॥ 


बेद में जहाँ गूढ भ्र्थ विद्यमान होता है, वहाँ उन (शौनक प्रादि आचाय) का भी विशेष 
निर्णय नहीं होता. । उस में दृष्टान्त है-ब्रह्मविद्यां बदन्सि' ( ब्रह्मविद्या को बताते हैं ) यह 
थुति। न » 
“ब्रह्मविद्या वदन्ति' इस भृति का मूल उपलब्ध नहीं हो सका ॥१३॥ 
यदि कोई शब्द संशयजनक हो, तो वहां झाचायं धनेक प्रकार से व्याख्या करते हैं, प्रौर 
परस्पर विरुद्ध त्याग्रो का भ्राश्नय लेते हैं ॥१४॥ 
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अवदानं स्विष्टकृतो नाज्याज्जैमिनिरिच्छति । 
बोधायनस्स्वाज्यादपि सकृद ग्रहणमिच्छति ॥१५॥ | 
अज्ञोपाङ्गविदा तस्माद्‌ यथाशक्तयर्थनिणंयः | | 
कार्यो वेदस्य रत्तार्थम्‌ इति वृद्धेभ्य आगमः ॥१६॥ 
्रयोगवृत्तिमिः शक्यः कायार्थस्य विनिर्णयः । 
नेतावता विनिशेयः कल्पार्थो भवतोऽपि च ॥१७॥ 
परिषद्‌ यस्य वचने न दोषमधिगच्छति । 

तमबुद्धि कथं ज.मः प्रज्रवीति स एव नः ॥१८।।/ 
निर्णयः कल्पसत्राणा श्रतिस्मृत्योस्तथेव च । 
इतिहासपुराणानां . परिपद्य व तिष्ठति ॥१६॥ । 


v 


इति तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ 


EE BSS SES TT 
उदाहरणार्थं, जैमिनि को आज्य (चुत ) वे स्विष्टक्कत्‌ का भ्वदान इष्ट नहीं है, परन्तु 
बोधायन झाज्य से भी एक बार ग्रहण मानता है ॥१५॥ 
इस लिये वेद के श्रङ्गों एवं उपाङ्चो के ज्ञाता को वेद की रक्षा के लिये अपनी शक्ति के 
अनुसार भर्थ का निर्णय करना चाहिये, यही वृद्धो का उपदेश है । 
शिक्षा-कहप-व्याक रण-निरक्त-छन्द-ज्योतिष को वेद के अङ्क प्रौर पुराणे-म्याय-मीमांसा- 
धर्मशास्त्र को वेद के उपाङ्ग माना जाता है ॥१६॥ 
प्रयोग (कर्मे काण्ड) करनेवालों के द्वारा कार्याय का विशेष निर्णय किया जा सकता है। 
इतने से कल्प में प्रोक्त पदार्थ का निर्णय भाप के करने योग्य नहीं है ॥१७॥ 
परिषद्‌ (सम्प्रदाय के विशिष्ट विद्वानों का समुदाय ) जिस के. वचन में कोई दोष नही 
समभागी, उस को अज्ञानी केसे कहें ? वह ही हम को प्रवचन करना है ॥१८॥ 
कहपसूत्रों, श्रुति, स्मृति तथा इतिहास-पुराणों का निर्णय परिषद्‌ के ऊपर ही झाधृत 
0220 इति तृतीयोऽधायः ॥ ३॥ 
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ऋग्वेदानुक्रमणी 


चतुर्थोध्यायः 


«रि हि सोतोरसृक्षत”, व्याचिख्यासति माधवः । 

ऋग्भाष्यकृद्धिवक्रव्यमादितः सम्प्रदशेयन्‌ ॥१॥ 

अधीतसाङ्गवेदोऽपि पदाथमिह मानवः । 

बाहुभरत्यादरिज श्रत्याद्विजानाति व्यसनादभियोगतः ।:२॥ 

जधनार्थे कुरुचेत्रे शर्यणावद्ध वे सर; । 

अस्तीति शाट्यायनकं, “तद्विदच्छयेणावति'” ॥२॥ 

(“महः चोणस्याथिने [ना”इति, चोणो वीणेति दशितम्‌ । 

।'नचत्वारि शृङ्गा” व्याख्याता, जराह्मणेञ्थवंणामिति ॥४॥ 

वि... २०07 
चतुर्थोञ्ध्यायः $ 


२६८ 


SS 


ऋणग्वेद के भाष्यकारों द्वारा कहने योग्य बातों को झादि में दर्शाता हुआ माधव “वि हि- 
सोतोरस्‌'क्षत' (ऋ० १०1६६१) ध्याय कौ व्याख्या करना छाहता है ॥१॥ 
्रङ्गों सहित वेद का अध्ययन कर लेनेवाला मनुष्य भी वैदिक-पदार्थ को अनेक शास्त्रो के 
श्रवण, व्यसन (अम्यास, विशेष लगन), तथा अभियोग (मनोयोगपूर्वक शास्त्रग्रहण ) से ही 
जान पाता है ॥२॥ ४ 


ह 


तद बिच्छर्यैणार्वति (ऋ० १।८४।१४) मन्त्र में शर्यणावत्‌ शब्द प्रयुक्त हुमा है । शाट्या- 
- यन ब्राह्मण में कहा गया है कि कुरुक्षेत्र के दक्षिणार्ध भाग में शर्यणावत्‌ नामक सरोवर है । 
शाट्यायन ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है । जैमिनीय ब्राह्मण (३॥६४,६५ ) से तुलना की जा 
सकती है । उदाहूत ऋक, (तऋ०१।८४। १४) के भाष्य में वेङ्कट माघव ने शाट्या यन को म 
करते हुए दध्यङ्‌ ( दधीच ) के इतिहास का वर्णन किया है । स्कन्द ग्रादि ने भी यही इतिहा 
दिखाया है ।"३॥ 
‘RT (ऋ० १।११७।८) इस ऋक्‌ में झोण का प्रथं वीणा दर्शाया ॥ 
हे । चत्वारि शङ्गां (ऋ० ४५८1३) यह ऋक्‌ अथवो के ब्राह्मण (गोपथ ब्राह्मण) में व्यार 
है 1 ४ 


प्रथम उदाहृत ऋक है-- 
युवं शयावाय रुश॑तीमदत्तं महः क्षोणस्याषिवना 'कण्वाय । 
्रवाच्मं. तद्‌ व्‌ षणा क्रतं वा यन्नाष्रं दाय अवो ग्रध्यधत्तम्‌ ॥ ऋ० १।११७।॥ 
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अव्युरपन्नाः प्राक्पदार्थाः कल्प्यन्ते यत्नतोऽपि च । | 
इह प्राज्ञेन्येसनिभिः पद्वाक्यानुसारिमिः ॥४॥ 


MMS CE 
वेङ्कट माधव ने इस ऋक के भाष्य में शाट्यायन को उद्धत किया है । उस के प्रनुसार 

ऋक्‌ का भाव है--'हे अश्वियो, तुम ने दयाव (प्रस्कण्व या अन्य कृष्णवणं) को दीप्त त्वचा दी । 
श्रन्धकार में पड़े हुए नार्षद कण्व को जो तुम ने महान्‌ वाद्य ( वीणा ) के शब्द को ऊपर से 
सुनाया, वह तुम्हारा प्रशंसनीय कायं था? । स्कन्दस्वामी ने अपने भाष्य में क्षोण शब्द में चतुर्थी के 
र्थ में षष्ठी मान कर उसे कण्व का विशेषण बनाया है--'शब्दयित्ने झाह्वात्रे स्तोत्रे वा”"* कण्वाय | 
ऋषये' । सायण ने क्षोण का ग्रथ '(अन्धा होने के कारण) एक ही स्थान पर रहने वाला! किया | 
| 


है भौर उसे कण्व का विशेषण माना है । सायण ने पर पक्ष भी दिखाया है, जो वे्कूट माधव के 
अनुसार है । यास्क ने क्षोण पद का निवंचन (निद० ६1६) किया है-क्षोणस्य क्षयणस्य । दुग 
ने इस की व्याख्या करते हुए क्षोण का अर्थं निवासस्थान (गृह ) किया हैं ॥४॥ 


कारिका में उदाहृत दुसरी ऋक्‌ है-- 


चत्वारि शङ्का त्यों अस्य॒ पादा दव शोष सप्त हस्तातो अस्य । 
न्िधां बद्धो व्‌ षभो रोरवीति महो दे वो सत्यौ प्रा बिदेश ॥ ऋ० ४।५५।३॥ 


शब्दार्थे है--“इस के! चार सोंग, तीन पेर, दो सिर ग्रोर सात हाथ हैं। तीन प्रकार से 
बन्धा हुमा बैल शब्द करता है । महान्‌ देव मनुष्यों में घुसत गया ।' गोपथ ब्राह्मण (१ ।२।१६) में ४” 
इस मन्त्र की व्याख्या की गई है-- “टि 

चत्वारि श्डुङ्गोति वेदा वा एत उक्ताः, त्रयो प्रस्य पादा इति सवनान्येव, ढ शीर्ष इति 
न्नह्मौदनप्रवर्ग्यावेव, सप्त हस्तासो भ्रस्येति छन्दांस्येव, त्रिधा बद्ध इति मन्त्रः कल्पो राह्मणम्‌, वृषभो 
रोरवीतीलि एष हि बे वृषभ एष तद्‌ रोरवीति यद्‌ यज्ञेषु शस्त्राणि शंसति ऋष्भियलुभिः सामभिः 
बरह्मभिरिति, महो देवो मर्त्यान्‌ था विवेक्षत्येष ह वे महान्‌ देवो पद्‌ यज्ञ एषु मर्त्यात्‌ प्रावि- 
वेश ।' र १ 
भरर्थातू--चार सींग हैं-- चार वेद, तीन पेर हैं--.प्रात:-मध्य-सायं सवन, दो सिर हैं-- 
्रह्मौदन (ऋत्विजों की दक्षिणा भात ) एवं प्रवर्ग (दूष घी की विशेष प्राहुति ), सात हाथ हैं-- 
गायत्री उष्णिक भ्रनुष्ट्प बहती पङ्क्त त्रिष्ट्प्‌ जगती छन्द, तीन प्रकार के बन्धन हैँ--मन्त्र कल्प 
ब्राह्मण, वृषभ का शब्द करना है--ऋग्‌ यजुः साम भथव वेदे से शस्त्रों (स्तुतियों) का उच्चारण, 
महान्‌ देव है-- यज्ञ, जो मनुष्य में प्रविष्ट हुआ ॥४॥ 

चेद के प्रनुशीलन में संलग्न, व्याकरण (पद) तथा मीमांसा (वाक्य ) की प्रक्रिया का पनु- 
सरण करनेवाले विद्वान्‌ पये भरस्पष्ट पदों के अर्था की प्रयत्न से भी कल्पना करते हैं ॥५॥ 


00-0.11 Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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आरश्विनामँवघक्वानाम्‌ आरिंवनाभेवदशनात्‌ । 

| निर्णयोष्थैस्य भवति सोऽभियोगः प्रकीतितः ॥६॥ 
ज्ञातेष्वपि पदार्थेषु वाक्यार्थपरिकल्पनम्‌ । 

| अशक्यमच्नु बह्वीषु नरैरकृतबुद्धिभिः ॥७॥ 
तस्मात्पदाधवाक्यार्थान्‌ प्रयरनेन प्रदंशेयेत्‌ । 
नान्यत्‌ किञ्चिदपि श्र.यादू निरुक्रमपि तादृशम्‌ ।।८॥ 
भाष्याणि वैदिकान्या हुरार्यावतेनिवासिनः । 
क्रियमाणान्यपीदानीं निरुक्तानीति माधवः ॥६॥ 
स्कन्दस्वामी नारायण उद्गीथ इति ते क्रमात्‌ । 
चक्रुस्सहैकमृग्माष्यं पदवाक्यार्थगोचरय्‌॥१०॥ 
भाषमाणास्तमेवार्थम्‌ अथ सम्प्रति मानवाः । 

- मायाविनो लिखन्त्यन्ये व्याख्यानानि गृहेगृहे ॥ ११॥ 


. झइवी तथा क्रम देवतावाले सूकतों के भर्थ का निणय अन्य स्थलों में ग्राये हुए झइवी तथा 
ऋभु देवतावाले सुक्तों के दर्शन ( सूक्ष्म निरीक्षण ) से हो जाता है। इस को 'प्रभियोग कहा 
जाता है ॥६॥ 


बहुत सी ऋचाम्नों में पदों के अर्थो का ज्ञान होने पर भी साधारण बुद्धिवाले व्यक्ति 
वाक्याथ की परिकल्पना नहीं कर सकते ॥७॥ 


ˆ इसलिये (वेदभाष्यकार ) पदार्थों एवं वाक्यार्थो को प्रयत्नपुर्वक दशवि | अन्य कुछ भीन 
बतावे । उसी प्रकार निवच्चन भी न करे ॥5॥ 


क आार्यावत्तै में निवास करनेवाले भनेक वैदिक भाष्यो को बताते हैं । इस समय भी वेदिक 
भाष्य किये जा रहे हैं । माधव के मत में तो वे मात्र निवंचन हैं ॥९॥ 


; स्कन्द स्वामी, तारायग योर उद्गीथ इन तीनों ने साथ मिलकर पदार्थ तथा वाक्याथ को 
दर्शानेवाले एक ऋग्भाष्य को क्रम से रचा ॥१०] 


इस समय उसी (स्कन्दादि प्रतिपादित) ग्रर्थ को बोलते हुए दुसरे मायावी. लोग घर घर 
में वेद की व्याल्याएं लिख रहे हैं ॥११॥ 
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वर्गाणामथ स्रक्ञानाम्‌ ऋक्सङ्कयां तत्र कश्चन । 

प्रदृशेयति मायार्थं विनियोगमथापरः ।।१२॥ 

पृच्छन्ति ताविमौ प्राज्ञा: शौनकेन प्रदशिता । 

अन्तराणां पदानां च सङ्ख्या सा किन्न लिख्यते ॥१३॥ 
एतावदक्षरं स्रकतम्‌ एतावत्पदक तथा । 

इत्येवसुच्यमाने हि तच्च जानन्ति लौकिकाः ॥१४॥ 
ग्रन्येऽस्ति पदसङ्येति यत्नो न भवतोस्ततः। । 
पद्सङ्ख्या च भवतोर्वाच्या ग्रन्थ निरीक्ष्य तस्‌ ॥१४॥ | 
लोकतः काव्यतोऽज्गौ श्च पदार्थानन्वयानपि । | 
न विज्ञातान्‌ वदेत्‌ प्राज्ञो मन्त्राणामिति निश्चयः ॥१६॥ 
न त्वात्मीयं परिज्ञानम्‌ अङ्गोपाङ्गादिगोचरम्‌। 
अनपेच्षितमप्यर्थे दर्शयेद्‌ यत्नमास्थितः ॥१७॥ 


उब में से कोई वर्गों, सुकतो तथा ऋचाम्ों की संख्या को दर्शाता है भौर कोई माया के 
लिये विनियोग को प्रदर्शित करता-है ॥१२॥ . 

बुद्धिमान लोग इन दोनों (प्रकार के ) भाष्यकारो से पूछते हुँ--शौनक ने प्रक्षरों भौर 
पदों की संख्या भी दर्शाई है, उसे क्यों नहीं लिखते ? 2 

शौनक ने अपनी भनुक्रमणियों में प्रक्षर आदि की संख्या का निर्देश किया होगा ॥ ये ग्रन्थ | 
उपलब्ध नहीं हैं 1॥॥१३॥ अत र 

सूक्त इतने ग्रक्षरोंवाला तथा इतने पदोंवाला है, ऐसा बताने प्र ही साधारण लोग उस 
(भ्रक्षरो-पदों के परिमाण) को जानते हैं ॥१४॥ ः र 

ग्रन्थ में पदसंख्या है ही, इस लिये उस में प्राप का कोई पुरुषाय नहीं, क्योंकि उस ग्रन्थ 

को देख कर ही श्राप पदों की संख्या बता सकते हैं ॥१५॥ ह 

लोक से, काव्य से और अज्जों (व्याकरण आदि) से विशेष रूप से ज्ञात मन्त्रों के पदार्थों 

1 

तथा भ्रन्वर्यो को भी बुद्धिमान्‌ भाष्यकार न बतावे, यह निदचय है । 


जिन मन्त्रों के अर्थ लोक में प्रसिद् हैं, या काव्यो एवं वेदाङ्गो में प्रतिपादित हैं, उन के 
| ग हीं ॥१६।। 
ग्रो का प्रदर्शन भाष्यकार के लिये आवश्यक न 
[ भाष्यकार प्रयत्नपूर्वक मन्त्रार्थे में भ्रनपेक्षित भपने अज्ञोपाक्ञादि विषयक परिज्ञान को 
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बहूनामपि खक्कानां बह्वीनामप्युचां तथा] . | 
प्रदर्शिता मयाऽन्येऽौ न तु मायेह विद्यते ॥१८॥ | 
ऽर्था भाष्येषु कथिता ये चास्माभिः प्रदर्शिताः । | 
| गवाश्‍ववदिमिन्नास्ते न त्वाम्रसहकारवत्‌ ॥१९॥ | 
उपर्यधो विभिस्नोऽत्र शिष्टः प्रायेण तत्समः । | 
युक्कायुक्वविनिर्णेयं कृतबुद्धिषु तिष्ठति ॥२०॥ = | 


.. इति चतुथोऽष्यायः ।।४॥ 


—0 न” 


| 
पञ्चमोऽध्यायः | 
| 
“ये जाये मनसा[सा” अ]थ, व्याचरूयासति माधवः । | 
अनर्थकत्रसन्देहं मन्तरेष्वादावपाचुदन्‌ ॥१॥ | 
—— — ECE SENS न । 
प्रदशित न करे | पर्षात्‌-भाष्यकार को अथं की दृष्टि से अनुपयोगी पाण्डित्य प्रदशन से बचना | 
चाहिये ॥१७॥ र 2 ड 
मैंने बहुतसे सुकतो तथा बहुतसी ऋचाश्रों के अन्य ग्रथ दशयि हैँ, परन्तु इन में माया । 
मिथ्या आडम्बर) नहीं है ।।१७॥ जा 
( ज्ञो भ्रथं पुर्व भाचायों के भाष्यो में कहे गये हैं भर जो हमने दर्शाये हैं, वे गौ एवं घाई | 
के समान सर्वथा भिन्न हैं, भ्राम्न (प्राम ) एवं संहकार (भ्राम ) “क्के समान नाममात्र से ही भिन्त 
नहीं ॥१९॥ 3 ही: 
यहां (हमारे वेदभाष्य में) ऊपर आधा मन्त्रार्थे अन्यों से भिन्न है, शेष भाग प्रायः कि 
के समान है। इस के प्रोचित्य तथा भ्रनोचित्य का निर्णय विशिष्ट विद्वज्जनो पर श्रा 


WRoN च र | 
` इति ऽध्यायः ।।४॥ 


जम ठा 
पञ्चमोऽध्यायः 


मन्त्रो में प्रनथंकता के सन्देह का निराकरण प्रादि में करता हुझ माधव "हुये ज 


य मर्श 
(ऋ० १०।६५।१) अध्याय की ब्याख्या करना चाहता है।। १॥। 
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बहूनामिह मन्त्राणामथं नोपलभामहे । | 

ततो नार्थे स्ति तात्पर्यम्‌ इति कोत्सस्त्वभाषत ॥२॥ 

यथषेभस्य मेघस्य दुन्दुभेश्च रथस्य च । 

साम्नां चानर्थकाः शब्दाः तदददग्यजुषस्य च ॥३॥. 

यच्च कमे क्रियमाणम्‌ ऋग्यजुर्वा बदेदिह । 

तदेव ब्राह्मणान्याइुस्तस्मान्मन्त्रा निरथेकाः ॥४॥ 

“यानि घर्मे कपालानि”, कपालानां विमोचनम्‌ । व 

प्रथने चो[च “उ]रु प्रथस्व’, “प्र त्वा चो[च'!उ] वतं विमोचनम्‌ ॥४॥ 
“ताप उन्दन्तु जीवसे”, केशानामपि चोन्दनम्‌ । 

मन्त्रेरेव प्रतीतानि ब्राह्मणे विहितान्यपि ॥६॥ 


वेद में बहुत से मन्त्रों के भ्रथं को हम नहीं जानते । इस लिये मन्त्रों का अर्थ में तात्पय 
नहीं है, ऐसा कोरस ने कहा है। 
यास्क ने निरुक्त (१।१५,१६) में कोत्स के पूर्वपक्ष को उपस्थित करके समाघात ल | 
किया है (इस अध्याय के अन्त में देखें) । जेमिनिने सन्त्राधिकरण (पू० मी० १।२।३ १-४५) | 
मन्त्रों के विवक्षिताविवक्षिता्थत्व का विवेचन किया है ।।२।। 

जैसे बैल मेघ दुन्दुभि तथा रथ के शब्द एवं घ्वनियांँ भोर सामगानों के 'हाउ' 'होइ' प्रादि 
शब्द अनर्थक होते हैं, उसी प्रकार ऋच!एं तथा यजुर्मन्त्र भी भनथंक हैं ॥३॥ 


जिस किये जानेवाले कर्म को वेद में ऋक्‌ या यजुः कहता है, उसी को-व्राह्ाणग्रन्य भी 
कहते हैं । इसलिये मन्त्र निरथंक हैं । जैसे --11४1॥ Pe 
क यातिं धे कपालांनि (ते० सं० ११ 1७) से कपालों का विमोचन, उच प्रथस्व (०० सं० 
१।१।५) से प्रथन, प्र त्वां ( ऋ० १०८५२४ ) से योक्त्र-विमोचन कहा गया है। भाष गाय 
जोवस॑ (ते० सं ० 0 ।२।१) से केशों का गीला करना कहा गया है । सब कम ब्राह्मण-व 
वि हि ही जाते हैं । 
विहिन होने पर मी मन्त्रों से ही प्रतीत ह डे 
| कि याग में कर्म समाप्त होने पर “यानि घ्मे' मन्त्र से चनो को bo 
रि लिया जाता है । “उद प्रथस्व' मन्त्र से पुरोडाश को फैलाया जाता है। प्र त्वा 
ल योक्त्र (बभ्धन,मू'ज की रस्सी) को खोल कर अलग कर दिया जाता है (प्रा० क 
र र 0 जा ह 
११।३) । भरितिष्ठोम याग में यजमान की दीक्षा से पूर्व क्षोरकर्म के ह सर उन्दन्तु 
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तथा विप्रतिषिद्वार्थाः, 'ऋजाश्वः शतमेकं च? | 
(शात मेषान्‌ वृक्य [क्ये”] इति, भिन्ना संख्यानयोतऋ चोः ॥७॥ 


एवं “एक एव रोड: “]संख्याता सहस्राणी [णि” इ]ति । 
“अशनुरिन्द्र जज्षिप”, “शतं सेनास” तथाऽजयेत्‌ ॥८॥ 


____:_ 7 ८: ० 2 SS ला 
सिर के बालों को भिगोया जाता है। मन्त्रस्थ पदों से ही इन कर्मों की प्रतीति होने पर ब्राह्मण- 
वचनों से विधान करना इन के अनर्थकत्व को सिद्ध करता है ॥५-६॥ 

इसी प्रकार परस्पर विरुद्ध प्रथं भी प्रतिपादित हैं । जसे--ऋ ज्ञाइव श॒तमेक च (ऋ०- 
१।११७।१८) ; श॒तं मेषान्‌ वृक्यं (ऋ० १।११७।१७) इन दोनों ऋचां में मेषों की संख्या 


= 


भिन्न-भिन्न है । 

यहां उदाहृत क्रचाओं में पहली ऋक में एक सौ एक संख्या बताई गई है, दूसरी ऋक में 
एकसो संख्या का निर्देश है। ऋचाएं हैं-- 

तं मे षान बक्पे' मामहान तमः प्रणीतरमशिंवेन पित्रा । 

प्राक्षी ऋ ज्रादव प्रश्विनावत्त' ज्योतिरन्धाय चक्तयुविचक्ष ॥ ऋ० १।११७।१७॥। 

भ्रर्थात-_हे ग्रदिवियो, वृकी को एकसौ मेष देने पर्‌ कुद्ध पिता के द्वारा भ्रन्थे किये गये 
ऋज्ञाइव को तुम ने प्रांखें दीं और देखने के लिये ज्योति दी । 

शनमुन्धाय भरमह्वयत्‌ सा व कोरदिवना वृषणा नरेतिं । 

जार: कूनीन' इव चक्षदान ऋ. प्त्राइव: शतमेक च मे.षान्‌ ॥ ऋ० १।११७।१८।। 

अर्थात-- अन्धे के लिये पूर्ण सुख की इच्छुक उस वृकी ने श्राह्वान किया-हे वर्षणशोल 
नेता भ्रश्‍्वियो । कामुक जार के समान क्ऋप्त्राइव ने एक सो एक मेष टुकड़े करके वृकी को दिये 
थे ॥७॥ 

इसी प्रकार एक, एव च॒द्रः (ते० सं० १।५।६।१), श्रंसल्याता सहत्नाणि (मा० स० १६। 
५४) ये दोनों परस्पर विरुद्ध हैं। अचत्रुरिन्द्र जज्ञिषे (ऋ० १०।१३३।२) ; शतं सेनां प्रजयत्‌ 
(७० १०।१०३।१) इन दोनों में परस्पर विरोध है । 

एक स्थल पर रुद्र को एक बताया गया है, इस के विपरीत दूसरे स्थल पर असंख्य हजारौं 
रुद्र बताये गये हैं । इसी प्रकार एक स्थल पर इन्द्र को शत्र्रहित्त कहा गया है, परन्तु अन्य स्थल 
पर सौ सेनाप्रों का विजेता घोषित किया गया हैं। उदाहृत मन्त्र हे-- 

एक एव रुद्रो न द्वितीयांय तस्थे । प्रर्थात- एक ही रुद्र है, द्वितीय स्थित नहीं । . 

प्रसंश्याता सहल्लाणि. ये यद्रा मधि भूम्याम्‌ । 

तेषां सहत्रयोजनेऽब्व घन्वांनि तन्मसि ॥ मा० सं० १६।५४। 
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tyr १ 
मायेत्‌ सा ते यानी[नि''इ]ति च, बिस्पष्टपुपिरुक्तब्ान्‌ | 
सर्वेपासेव शुद्धानां सुक्ककएठमसत्यताम्‌ ॥8॥ 
देवलोके वहत्यग्निईवींपीति प्रतीयते | 
८१ ना भू i ~ 
ह वेत्थ वनस्पते”, “भूमि पर्जन्या जिन्चन्ति” ।।१०॥। 
'अश्यो न देववाहनः’, “देवत्रा हव्यमोहिषे!’ । 
tin ® 
सहे यत्‌ पित्र ई रसम’, बहवः सन्ति तादशाः ॥११॥ 
Rss St 
टु अर्थात्‌ भूमि पर असंख्य रुद्र हैं, उन के हजार योजन पर स्थित होने पर ही हम धनुष 
तानें | 
त्व सिन्धूरवांतूजो$घराचो भ्हन्नहिंग्‌ । 
भुरि जज्ञिषे विश पुष्यति वाय तं त्या परिं व्वजामहे नमन्तामम्यकेषा ज्याका 
अघि घन्बसु ॥ ऋ० १०।१३३।२॥ टर 7: 
अर्चात्‌- हे इन्द्र, तू ने ग्रधोमुख जलों को बनाया, ग्रहि को मारा, तू शत्रुरहित है, विश्व 
को पुष्ट करता है, हम तुक वरणीय का झालिङ्गन करते हैं । शत्रुओं के धनुपों की डोरो दूठे । 
ग्रागुः शिज्ञांनो बुद॒भो न भोमो घनाघनः क्षोभणश्चवंणौनाम्‌ I 
सं कन्दनोऽनि मिष एकवीरः शतं सेनां अजस्तु साकमिन्द्रः ॥ ऋण १०।१०३।१॥। 
अर्थात्‌ शीघ्र ग्रायुध को तीक्षण करता हुआ, वृषभ के समान भयङ्कर, हन्वा, सेनाग्ों 
को लुब्ध करनेवाला, आह्वान करनेवाला, प्रमादरहित, एकवीर इन्द्र सँकड़ों सेनाम्रों को जीत 
लेता है ॥८॥ 
मायेत सा ते यानि ( ऋ० १०५४२ ) इस मन्त्र में ऋषि ने समी युद्धों की प्रसत्यता 
को मुक्‍त कण्ठ से स्पष्ट कहा है । 
वहृदुक्य वामदेव्य ने उदाहृत ऋक में कहा है-- 
यदृचचरस्तुन्वां वावृधानो वलानीगदर परनन वाणो जनु । 
मायेत्‌ सा त यातिं य॒ुदान्याहुर्नाच हान्नु ननु प्रा विंबित्ते ॥ ऋ० १०वडाया 
प्र्थाति-- इन्द्र, तू शरीर से वर्षमान, जनों में स्वोपलब्धियों का प्रवचन करता हुम्रा 
येनाग्रॉ में श्रिचरण करता है | जिस को युद्ध कहते हैं, वह तेरी माया ही है। ग्राज तू शत्रु को 
नहीं प्राप्त करता, तो क्या पूर्वकाल में करता था ? वह मी उपपन्न नहीं ॥६॥ 
अर द्वियो को बहन करके देवलोक में पहुंचाता है, यह भाव ऋचाओरों में प्रतीत होता 
है । जंते--पत्र वेत्य॑ वनस्पते (ऋ० ५।५।१०); भूमिं पर्जन्या जिन्वन्ति (ऋऋ० ११६४५५) 


rn. 
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आहूयन्ते च यज्ञेषु यच््यमाणास्तथाऽऽदितः 
“अग्निमग्न आवहे[ह!? इ]ति, सन्त्यृचश्च तथाविधाः ।:१२॥ 
“आ द्वाभ्यां हरिम्यामिन्द्र”', “य इन्द्राग्नी चित्रतमः?? । 
“अपाः सोममम्तमिन्द्र/, “परा य.हिं मद्यवन्ना च'' ॥१३॥ 
oo 
झदवो न देववाहनः (ऋ० ३।२७ १४); टे बच्चा हव्यमोहिषे (१६०१1१२८1६) ; महे यत्‌ पित्र ई. 
रसम्‌ (ऋ० १।७१।५), ऐसी ऋचाएं बहुत हैं । 
उदाहृत ऋचाग्रो में अग्नि को देवों के पास हवि ले जानेवाला बताया गया है । ऋचाएं 
यत्र देत्यं वनस्पते दे वानां गुह्य नामानि । 
तत्र हव्यानि गामय ॥। ऋ० ५।५।१०॥ 
अर्थात-- हे भ्रग्नि, जहां स्थित देवों के गुप्त नामों को जानता है, वहां हृवियों को पहुंचा। 
| समानम तढु'दकमुच्चैत्यव चाहभिः । 
भर्ति पजन्या जिस्वस्ति दिवं जिन्वन्त्यग्नय: ॥। ऋ० १।१६४।५५।। 
प्र्थात- एक ही जल दिन-रात में ऊपर-नीचे जाता है । मेघ भूमि को तृप्त करते हैं 
भोर अग्नियाँ (हवियों के द्वारा) द्यो को तृप्त करती हैं। ८ 
वृषों अग्नि: समिष्यते$वो न दंववाहनः । 
तं हविष्मन्त ईळ्ते ॥ ऋ० ३।२७।१४॥ 
अर्थात--ग्रदव के समान हवियों को ढोनेवाला भ्रग्नि प्रदीप्त हो गया है, हविवाले मनुष्य 
उस की स्तुति करते हैं । 
विश्वस्मा इद्‌ इषध्यते वे बत्रा ह व्यमो हिँषे । 
विषवस्मा इत्‌ सुकृत वार मृण्वत्यग्निर्दारा व्य ण्वति ॥ ऋ० १॥१२८॥६॥ 
अर्थात्‌-अग्नि संब के लिये इच्छा करता है, देवों में हव्य पहुंचाता है । भ्रग्नि सव यज- 
मानौं को वरणीय धन वितरित करता है, धनद्वारो को खोलता है । 
महे यत्‌ पित्र इं रसं दिव करव त्सरत्‌ पृश्न्यड्चिकित्वान्‌ ।। ०१।७५।५॥ | 
्रर्थात्‌-महान्‌ पालक देवों के लिये जव भ्रग्ति इस हविरूप रस को करता (ले जाता है); 
तव दस्युजन उस को जानता हुग्रा (छीनने के लिए) कुटिल गति करता है ॥१०-११॥ 


. थज्ञों में जिन देवों को हवि देनी होती है, उन को झादि में बुलाते हैं । जेसे-श्रग्तिमंग्त 
झा बह (ते० सं० २।५।९।४) । इसी प्रकार की ऋचाएं भी हूँ। जेसे--झा दान्याँ हरिम्यामिस 
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८. मन्त्रार्थानुक्रमणो ३०७ 


छिन्दन्नेवापि च ब्रत ओषधिं स्वधिति तथा | 
ओषधे त्रायस्वैनम्‌, स्वधिते मैनं हिंसीरिसीः” इ] ति ॥१४॥ 


LE gine To 


(ऋण २।१।५४) य इन्दरारनी चित्रतमः (ऋ० ११०८१ )२ भ्रपा: सोम मस्त मिख ( ऋ० ३।५३।६), 
परा याहि मद्यवन्ना च (ऋ० ३।१३।५) । 

यहां उदाहृत मन्त्रों के अनुसार देवों को हवि ग्रहण के लिए बुलाया जाता है, पूर्वप्रदर्शित | 
घऋहचाओं के अनुसार प्ररिन हवि को देवों के पास ले जाता है । इस प्रकार पारस्परिक विरोध स्पष्ट | 
है। देवों के बुलाने का प्रतिपादन करनेवाले मन्त्र हैं 

पअग्निमग्न प्रा वह । ते ०सं ० २।५।६।४॥ अर्यात्‌ -हे भ्रग्ति, अरित को ला | 

झा दवाभ्यां हुरिम्यामिन्द् याह्या चतुमिरा षड्मिहयर्मानः । 

श्राष्टाभिदु शर्मिं: सोसपेयंमयं सुतः सुमख मा मूधंस्क: ।। ऋ० २।१।८४॥। 

अर्थात्‌--हे इन्द्र, तुम्हारे लिये सोम तयार है, आह्वान किया जा रहा हैं । प्रपने घोड़ों से 
श्रो, क्रोध मत करो 1 

य इखाग्नी चित्रतमो रयो वाममि विइत्रांनि भर्जनानि चष्टे । 

तेना यातं सरथं तस्थिवांसाथो सोमस्य वित्‌ सतस्य ॥ ऋ० १।१०८।१॥ 

प्र्थात्‌--हे इन्द्रागती, तुम्हारा जो पूज्यतम रथ सब लोकों को देखता है, उस से एक रथ 
पर बेठकर आझो और तैयार सोम को पीम्रो । 

झपा: सोममस्तमिन्द्र प्र याहि कल्याणी जाया सरणं गहे तें । 

यत्रा रथस्य बृहतो निधानं विमोचन वाजिनो दक्षिणावत्‌ ॥ ऋ० ३।५३।६। 

अर्थात्‌ -हे इन्द्र, तुम ने सोम पी लिया, घर जाओ, तुम्हारे घर पर रमणी पत्नी हैं। 
जहाँ ( यज्ञ में ) महान्‌ रथ खड़ा होता है ग्रोर अन्न-पान युक्त प्रश्वों को रथ से मुक्त कर दिया 
जाता है (वहां से जाओ) । 

परा याहि मघव॒न्ना च याहीन्द्र भ्रातरभपत्र| तो प्रथम । 

यत्रा रथस्य बृहतो निधान विमोचन वाजिनो रातभस्य॥ ऋ० ३।५३।५॥। 

अर्थात- हे इन्द्र, सोमपान करके जा झौर कल फिर झा । हे भ्राता, दोनों जगह (यज्ञ में 
तथा घर पर) तेरा प्रयोजन है। जहां महान्‌ रथ खड़ा होता है तथा वेगवाले घोड़े रथ से मुक्त 
होते है (उस यज्ञ में ग्रा) ॥१२-१३॥ 

काटता हुम्रा ग्रोषधि (कुश) तथा स्वधिति कुठार को लक्ष्य करके कहता है--झोषधे, त्राय 
स्वैनम्‌, स्त्रनिते. सेनं हिसीः (ते०सं ° १।२।१।१; १।३।५।१) । 
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विवच्तितेऽसमाप्तेऽथे छन्दश्चेत्‌ संस्थितं भवेत्‌ । 

ब्रतेज्वशिष्टं न पुनः, अश्वं न त्वा वारवन्तस्‌' ॥१४॥ 

अत्यष्टिप्वपि चोक़ानि पदान्यर्थेऽनवेक्षिते । 

पुनः पुनः युज्यन्ते तस्मान्मन्त्रा निरथकाः ॥१६॥ : 


अग्निष्टोम याग में दीक्षा से पूर्व क्षौरकर्म में दो कुशाग्रों से केशों को पकड़ कर कहा 
जाता है--प्रोषधे त्रायस्वैनम (हे म्रोषधि,इसको वचा )।तदनन्तर छुरा(उस्तरा)हाथ में लेकर कहा 
जाता है-स्वधिते मैन हिसीः ( हे वञ्ज --उस्तरै इस की हिसा मत कर । यूप-छेदन (त० सं०१।३। 
५।१)में भी कुश तथा कुठार को लक्ष्य कर इन मन्त्रों का उच्चारण किया जाता है श्रौर यज्ञस्तम्भ 
के लिये लकड़ी को वक्ष से काटा जाता है । इस प्रकार प्रतीत होता है कि इन मम्त्रों का कोई भ्र 
ही नहीं है ॥१४॥ 

विवक्षित प्रथं के समाप्त न होने पर भी यदि छन्द समाप्त हो जाय, तो शेष अंश को फिर 
नहीं कहा जाता । जेसे--श्रस्व' न त्वा वारवन्तम्‌ (ऋ० १।२७।१) । 

वेद में ऐसे मन्त्र उपलब्ध होते हैं, जिन के आर्थ श्रपूर्ण हैं। उदाहृत ऋक है-- 

झडवं. न त्या वारवस्त वन्दष्यां श्रर्नि नसोंभसिः। ८ 

सस्राजन्तमध्वराणांम ॥ ऋ० १।२७।१॥ 

अर्थात--वालोंवाले घोड़े के समान तुझ यज्ञों के स्वामी भ्रग्नि की नमस्कारों से स्तुति 
करना (चाहते हैं या प्रारम्भ करते हैं ) । यहां मन्त्र में पूर्ण क्रिया (इच्छाम उपक्रमामहे) का 
अभाव है ॥1१५॥ 

त्यष्टि छरदों में प्र्थ के उपस्थित न होने पर भी. ( निष्प्रयोजन ) पूर्व कहें गये पद पुन 
पुनः प्रयुक्त किये गये हँ । इसलिये मन्त्र निरथंक हैं । 


परुच्छेप देवोदासि' के भाषों ( ऋ० १।१२७-१३९ ) में प्राय: निरथंक प्रावृत्ति दिखाई 
देती है । प्रत्यष्टि जैसे लम्बे छन्द ग्रावृत्ति के द्वारा वनाये गये हे । उदाहरण है-- 

रग्नि होतारं मन्यो दास्वन्त वसु सूनुं सह॑सो जातवेदसं. विप्र न जातवेदसम्‌ । 

य कृष्वा स्वध्व॒रो दे.दो दे वाच्यां कपा । 

घत स्यु विश्ञाष्टिसनु'वष्टि शोचिषाऽऽ जुह्व|नस्प सपिषः ॥ च्ट० १।१२७।१॥ 

अर्थात -- होता, दानशील, वासयिता, वल के पुत्र, ब्राह्मण के तुल्य प्रज्ञावान्‌ अग्नि को 


स्तुति करता हुँ, जो देव ऊपर देवों तक पहुंचने वाली ज्वाला से उत्तम यज्ञ वाला है, ग्राहुति दिये 
गये, सरलशील घृत के भ्र शन को कामना ज्वाला से करता है ॥१६॥ दी 
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अत्र शूमोऽर्थवन्तः स्युः पदसङ्घा भवन्ति ते | 
तदुक्कमृषिणेत्याह लिङ्गाच्च विनियुञ्जमहे ॥१७॥ 
उपादाय तथा मन्त्रान्‌ व्याचष्टे ब्राह्मणं क्तचित्‌ । 
» ऋग्यजुर्वामिवदति समृद्ध तदुवाच च ॥१८॥ 
नैष स्थाणोरेपराधी यत्तमन्धो न पश्यति । 
बृद्भसेचाभियोगाभ्यामथों ज्ञेयः प्रयत्नतः ॥ १६॥ 
दुर्शानानि त्राणानि सन्ति कानिचिदित्यतः 
नानथेक्रानि सर्वाणि तदइन्मन्त्राश्च सार्थकाः ॥२०॥ 


इन शद्धाग्रो के समाधान के रूप में हम कहते हैं--मन्त्र सार्थक हैं, क्योंकि वे पदसंघात 
हैं । “तढुक्तमृषिणा' (ऋषि ने ऐसा कहा) इस प्रकार ब्राह्मण आदि में कहा है भ्रोर लिङ्ग के 
अनुसार हम विनियोग करते हैं । 

लोक में जिस प्रकार शब्दसंघात (वाक्य) सार्थक हैं, उसी प्रकार वेदिक मन्त्र भी सार्थक 
हैं । लोकिक-वेदिक वाक्यों में समानता होने के कारण भ्रथों में भी समानता होनी चाहिये । इसी | 
लिए शबर ने कहा है--य एव लोकिकाः शब्वास्त एव वंदिकास्त एवंषार्थाः ( पु० मी० १।३।३ 
शावर भा०) । मन्त्रों के झरथों को ही देखकर ब्राह्मणादि ग्रन्थों में 'तदुकतमुषिणा' सदुश वचन | 
मिलते हैं (तु०--तदेतवृचाम्युदितम्‌ मा नस्तेन०-शा द्घायनारण्यक ७।१४)। इसी प्रकार विनियोग 
का मुख्य आधार मन्त्रार्थ ही है 1१७॥ 

सन्त्रों को लेकर ब्राह्मण कहीं-कहीं व्याख्या करता है । जिस क्म को ऋक्‌ या यजः कहता 
है, उसको ब्राह्मण ने समृद्ध बताया है । 

गोपथ ब्राह्मण (२।२।६) में कहा गया है-एतद्‌ बे यज्ञस्य समृद्ध यदूपसमुद्ध यत्कमं 
क्रियमाणम्‌ ऋग्यजुर्वाभिवदति ( रूपसमृद्धि ही यज्ञ की समृद्धि है भ्रौर रूपसमृद्धि यह है कि 
किये जाने वाले कर्म को क्रक्‌ या यज॒: कहता हो) । चौथी कारिका में उठाई गई शङ्का इस से 
समाहित की गई है ॥१८॥ 

यह स्थाणु ( ठठ ) का अपराध नहीं कि उसे अन्धा नहीं देख पाता (अर्थात्‌ यह वेदमन्त्रो 
का भ्रपराध नहीं कि कोई व्यक्तिविशेष उन्हें समझ नहीं पाता) । ज्ञानवृद्ध जनों की सेवा भौर 
भ्रभियोग (तुलनात्मक भ्रध्ययन) से प्रयत्नपूर्वेक मन्त्रों का अथं जानना चाहिये । 

सी भ्रष्टक के चतुर्थ ग्रध्याय की छठी कारिका में 'ग्रभियोग' को लक्षित किया गयां 


है ॥१९॥ 
कुछ ब्राह्मणवचन दुर्बोध हैं, इसलिए सब भ्रनर्थक हुँ-यह नहीं माना जा सकता, अपितु 
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प्रशंसाथेमुपादानं बैशद्या्थे तथेत्र च । : 

(पुरु प्रथस्वे[स््? इ]त्यादीनां, मन्त्राणां ब्राह्मण! कृतस्‌ ॥२१॥ 
लोकेऽप्युपेक्षा भवति महत्यल्स्य तद्यथा । 

चतुर्दश सहस्राणि चतुदश च राक्षसाः ॥२२॥ ` 

इति बुत्राणो वदति सहस्राणि चतुदेश । 

आच्येकस्यामरुपेचयेत्र मेपस्यैकस्य युज्यते ॥२३॥ 

रुद्रस्यैकस्य तस्थुषः सद्राणि सहस्रशः । 

रुद्राः शतपथेनोक्का त्रिरोधो नाम्ति तत्र च ॥२४॥ 

अशत्रुत्व॑ तथेन्द्रस्प सवंशत्रुनिबहं णात्‌ । 

स्तुति; “मायेत सा त[ति” इ]ति, न खवसत्यत्वकीत्तेनम्‌ ॥२४॥ 


वे सब सार्यक हैं) । इसी प्रकार मन्त्र मी सार्थक है 11२०॥ 

ब्राह्मणग्रन्थों में 'उरु प्रथस्व' इत्यादि मन्त्रों का ग्रहण प्रश्नमा के लिए तथा स्पष्टीकरण 
के लिए किया गया है। A 

यह पांचवीं.कारिका में उक्त शङ्का का समाधान है। ऐसे स्यलों पर प्राय: श्रयेवाद पढ़े 
गये हैं, जिनसे प्रशंसा प्रतीत होती है ।।२१॥ 


लोक में भी महान्‌ के सामने अल्प की उपेक्षा हो जाती है 1 जसे चौदह हजार चोदह 
राक्षस बताकर कोई कहता है किं चौदह हजार राक्षम हैं। एक ऋऋ (त्र० १।११७।१७) में 
एक मेष की उपेक्षा ही युक्त हे । 


यह सातवीं कारिका “में उठाई गई शङ्का का समाधान है ॥२२,२३॥ 


एक स्थित रुद्र के हजारों रुद्र हो गये, ऐसा शतपथ ने कहा है ग्रौर वहां कोई विरोध 
नहीं है । 
यह प्राठवीं कारिका में उठाई गई शङ्का का समाधान है ॥२४।। 


इसी प्रकार सम्पुर्ण शत्रुओं को नष्ट कर देने के कारण इन्द्र का झात्रुरहित होना भी 
उपपन्न हो जाता है । 'बापेत्‌ सा त. इस ऋक में स्तुति प्रमिप्रत है, न कि ग्रसत्यता का कथन । 


यहां प्राठरीं-नवीं कारिकाम्रों में उठाई गई शक्छाय्रो का समाधान किया गया है ॥२५॥ 
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आग्निहंवीषि वहति यजमानेषु केषुचित्‌ । 
तपःश्रद्वाविहीनेषु येषु नायान्ति देवताः ॥२६॥ 
श्रद्वातपस्समृद्धेषु यजमानेषु देवताः । 
आहूयानीय यजति गुणबद्याजकेषु च ॥२७॥ 

` स्ँत्राऽऽाहनं कार्यम्‌ अपरैः श्रेयसामिह । 
आगच्छन्तु न वा देवास्तथा लोके च इश्यते ॥२८॥ 
अहिंसा5$म्नायवचनाद्‌ यूपच्छेदे प्रतीयते । 
अहिसावचनं चैतद्‌ अध्वर्यो निह्ववात्मकम्‌ | २६॥ 
छन्द्सोऽनुविधानाय लौकिकश्च प्रयुञ्जते | 
नापेज्षितं क्वचिच्छब्द अधिकं च प्रयुञ्जते ॥३०॥ 


तप तथा श्रद्धा से रहित किन्हीं व्यक्तियों के यज्ञ करने पर ग्नि हवियों को देवों के पास 
पहुंचाता है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के यज्ञ में देवता नहीं भाते ॥२६।| 


यजमानों के श्रद्धा तथा तप से सम्पन्न होने पर आर ऋत्विजो के गुणवान होने पर देवों 
का भ्राह्वान करके उन्हे यज्ञ में लाकर झाहुति दी जाती है ॥२७॥ 


अन्य जनों को भी यज्ञों में श्रेष्ठ देवों का ध्रावाहन करना चाहिये, चाहे देव आयो या न 
पायें । ऐसा ही लोक में देखा जाता है ॥२८॥ 


झाम्नाय (वेद) के वचन से यूप (यज्ञ में पशुबन्धनाथं स्तम्भ) के छेदन में. भ हिसा प्रतीत 
होती है । “मेन हिसीः' यह प्रहिसावचन प्रध्वय' का प्रायश्चित्त के रूप में कथन है । 


यहाँ चोदहृवों कारिका में उठाई गई शङ्का का समाधान प्रस्तुत किया गया है । माधव के 
कथन का भ्रभिप्राय यह है कि ग्राम्नाय (वेद, शास्त्र) के वचनों से हो हिसा-भ्रहिसा का निर्णय 
होता है । यपच्छेदन कमं में भ्राम्नाय के अनुसार हिंसा नहीं है । म्रघ्वयुं इन वचनों का उच्चारण 
करके एक प्रकार से यजमान को भ्नोर से क्षमा-प्राथंना करता है ॥२९॥ 


लौकिक जन भी छन्द के ग्रनुविधान ( समीचीन रचना ) के लिये कहीं-कहीं अपेक्षित 
(प्रावदयक) शब्द का प्रयोग नहीं करते रोर कभी-कभी भ्रभिक शब्दो का प्रयोग भी करते हैं। 


यहां सोलहवीं कारिका में उठाई गई शङ्का का समाधान प्रस्तुत किया गया है ॥1३०॥ 
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| तस्मान्‌ मन्त्रास्सामवरजम्‌ अर्थवन्त इति स्थितिः । 
| गीतिनार्थवती लोके तथा साम निरथंकम्‌ ॥३ १॥ 


इति पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 


इसलिये सामगान को छोड़कर सव मन्त्र सार्थक हैं, यही सिद्धान्त हे) लोक में भी गीति 
(झालाप प्रादि) सार्थक नहीं होती, इसी प्रकार साम (हाउ, होइ रादि) निरर्थक हैं ॥३१॥ 

मन्त्रों की. अर्थवत्ता को लक्ष्य कर कोत्स का पूर्वपक्ष तथा उस का यास्ककृत निराकरण 
यहां प्रस्तुत किया जाता है। निरुक्त (१।१५,१६) में कहा गया है-- 

आक्षेप 

१. यवि मन्त्रार्थसम्प्रत्ययाय) भनथंकं भवतीति कौत्स: । झनयंका हि मन्त्राः, तदेतेनोपे- 
क्षितव्पम्‌ । नियतवाचो युक्तयो नियतानुपुर्व्या भवन्ति । 

यदि निरुक्त का प्रयोजन मन्त्रों के भ्रर्थो का ज्ञान कराना है, तो कौत्स के मतानुसार 
निरुक्त का उपदेश निरर्थक है, क्योंकि मन्त्र निरर्थक हैं । इस विषय में ग्रग्रिम विवेचन को घ्यान- 
पूर्वक देखना चाहिये । मन्त्रों में नियत शब्द नियत भ्रानु पूर्वी के अनुसार प्रयुक्त होते हैं । 

प्रग्न आयाहि वीतय (ऋ० ६।१६।१०) इस ऋगंश को न तो पर्यायशब्दों के भ्रनुसार 
"विभावसो प्रागच्छ पानाय' इस प्रंकार बोला जा सकता है, न ही 'आयाहि अग्ने वीतये' इस 
प्रकार भिन्न श्रानुपूर्वी के ग्रनुसार । 

२. प्रग्मापि ब्राह्मणेन रूपसम्पन्ना विघीयन्ते । उरु प्रथस्वेति प्रथयति, प्रोहाणीति प्रोहति । 

मन्त्र ब्राह्मण के द्वारा रूपसम्पन्न किये जाते हैं। जैसे, 'उरु प्रथस्व! बोल कर प्रथन करे, 
'प्रोहाणि' बोल कर प्रोहण (झागे खिसकाना ) करे--ये ब्राह्मणवचन हैं । 

उदप्रया उद प्रथस्व (मा८ सं० १।२२) इस सन्त्र से पुरोडाश को फैलाने का विधान 
ब्राह्मण (श्त ब्रा० १।१।६।८) में विहित है । इसी प्रकार प्रोणकलश के प्रोहण का विधान किसी 
ब्राह्मण (लाट्यायन ? ) में विहित होगा जो इस समय उपलब्ध नहीं । 

३. प्रथाप्यनुपपन्तार्था भवन्ति । श्रोषधे त्रोयस्वेनम्‌, स्वघिते. भन हिसी: (ते०सं० १॥३५) 
इत्याह हिसन्‌ । 


मन्त्रों में विद्यमान अर्थ उपपन्न नहीं होता । जे से,हिसा करते हुए कहता है--“श्रोषधध”” 


हिसो: (हे भ्ोषधि, इस को बचा, हे कुठार, इस को मत काट ) । 
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४० ८. मन्त्रार्थानुक्रमणो ३१३ 
a याना 
... ४. भ्रथापि विप्रतिषिद्धार्था भवन्ति । 'एक' एव रुद्रो$बंतस्थे. न द्वि तोय: । अर्सङ्याता सह- 


त्राणि य शद्रा अघि भूम्याम्‌ (मा० सं० १६।५४) । थ्रशत्रुरिंद्ध जज्ञिष (० १०।१३३।२) । 
श॒त सना ग्रजयत्‌ साकमिन्द्र : (ऋ० १०।१०३।१) इति | 
मन्त्र परस्पर विरुद्ध भ्रर्थोवाले होते हुँ । जसे, 'एक “इन्द्र इत्यादि (रद्र एक है, भ्रसंख्य 
। इन्द्र शत्रुरहित है, इन्द्र ने सी सेनाम्नों को जीत लिया ) 
५. अथापि जानन्त सम्प्रेष्यति--'ग्रग्नये समिध्यमानायानुब्न हि' (शत० ब्रा» २।३।२।२) 
इति । क - 
_ मन्त्र इसलिये भी प्रनर्थंक हैं, क्योंकि जानते हुए होता को भ्रध्वयू प्रेरित करता हैं-_ हे 
होता, समिध्यमान भ्ररिन के लिये ग्रनुवाक्या बोलो | 
होता तो स्वयं विद्वान्‌ है, स्वयं जानता है कि किस मन्त्र को किस कर्म में बोलना 
चाहिये । प्रंष से ज्ञापित होता है कि मन्त्र के अनर्थक होने के कारण विना प्रेरणा के उसे पता नहीं 
चलता | दे 2 १ 
६. प्रयाप्याह "दितिः संबंध इति । भ्रदितिद्यो रदिंतिरन्तरिक्षम (ऋ० १॥८९॥१०) 
इति । तदुपरिष्टाद्‌ व्याख्यास्यासः । 2 
मन्त्रों में कहा गया है-- अदिति सब कुछ हैं । अदिति द्यो है, भ्रदिति भ्रन्तरिक्ष है 
- इत्यादि । इस की व्याख्या आगे (निरु० ४।२३) की जायेगी 
एक ही प्रदाथं को सब कुछ बताना - मन्त्र को भ्रनर्थकता का परिचायक है । 


७. भ्रथाप्यविस्पष्टार्था भवन्ति--श्रम्यण-यादईसन्‌-जारयायि-काणकेति ॥ ` 
= मन्त्रों में अनेक पदों के प्रथं स्पष्ट नहीं हैं। जसे--प्रम्यक्‌ (त्र० १।६६।३), यादुहिमिन 
(ऋ"० ५।४४।८), जारयायि (ऋ० ६।१२।४), काणुका (ऋ० ८1७७४) इत्यादि । 


समाधान 
१. भ्र्थवन्तः शब्दसामान्यात्‌ | एतद्‌ वे यज्ञस्य समृद्धं यद्‌ रूपसमृद्ध यत्‌ कर्म क्रिय- 
साणम ऋग्यजर्वाभिवदति . (गोपय ब्रा० २२६) इति च ब्राह्मणम्‌ । क्रोडन्तो पुत्रनंप्वपिः 
(२६० १०८५४२) इति। ; 
मन्त्र सार्थक हैं, क्योंकि लोक एवं मन्त्र में शब्द समान ही हैं (तब यह केसे कहा जा 
सकता है कि लोक में परित आदि सार्थक हैं भोर वेदमन्त्र में प्रमर्थंक) । यज्ञ की सम्पन्नता येही 
'हे कि रूप सम्पन्न हो जाय, किये जानेवाले कर्म को ऋक या यजुः कहे, यह ब्राह्मणग्रन्य में रुहा 
यया है । जंसे--'क्रीडन्तो' इत्यादि 1 
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३१% | ऋषग्वेदानुक्रमणो र 


नल ७ 


oo 
_ उदाहृत ऋक्‌ का विनियोग विवाह में विहित है,क्योंकि मन्त्र भी उसी कर्म को कहता है। 


ऋक तथा उस का अथं है . १ ड 
इहैब स्तं. मा वियो्टं. विशव॒मायब्यंषनुतम्‌ । 
क्रीडन्तो पत्रेनप्त सिसोंदमानो_स्वे गहे ॥ ऋ० ,१०।८५।४२॥ 
अर्थ--तुभ दोनों पति-पत्नी क्रीड़ा करते हुए और पुत्र-पौत्रों (नातियों) के साथ आनन्द 
मनाते हुए यहीं प्रपने घर में रहो, पृथक्‌ मत होझो, पूर्ण आयु को भोगो । 
२. यथो एतर्नियतवाचो युक्तयो नियतानुपूर्व्या भवन्तीति लोकिकेष्वप्येतद्‌ यथेद्रऽनी 
` पितापुत्राविति । 
यह आक्षेप कि मन्त्र में शब्द एवं झानुपूर्वी नियत हैं, युक्त नहीं है, क्योंकि लौकिक वाक्यों 
में भी ऐसा, होता है। जसे- इन्द्राग्नी पितापुत्रो । 
३.. यथो एतद ब्राह्मणेन रूपसम्पन्ना विधीयन्त इति, उदितानुवादः स भवति । 
यह आक्षेप कि मन्त्र ब्राह्मण के द्वारा ल्पसम्पन्न किये जाते हैं, भी युक्त नहीं, क्योंकि 
ब्राह्मण तो मन्त्र में उक्त बात का ही पुनः कथन करते हैं । 


८ 


४. यथो एतद्‌ अनुपपन्तार्थी भवन्तीति; प्राम्नायवचनार्दाहुसा. प्रती पेत ॥। 
` यह आक्षेप कि मन्त्र के-अर्थं उपपर्न्न& ब्रह्म होते, टीक नहीं है, कयोंकि“अवम्ताय (वेद) 

के 'स्वधिते सैनं हिसोः' वचनानुसार यूपछेदन प्रादि कर्म में:ब्रहिस्त'ही प्रतीत, होती है । 

५. यथो, एतद्‌ विप्रतिषिद्वार्था भवन्तीति, लोकिकेष्वप्येतद्‌ यथांसपत्नोऽयं ब्राह्मणोऽन- 
मित्रो राजेति। 

यह “भराक्षेप कि मन्त्रों में परस्पर विरुद्ध अथं उपलब्ध होते हैं, युक्त नहीं है, क्योंकि 
लौकिक वाक्या में भी ऐसे प्रयोग मिलते हैं। ज॑स--श्रंसपत्नोऽयं ब्राह्मणः (यह ब्राह्मण अ्रजातशनु 
है), प्रनमित्रो राजा (शत्ररहित राजा) इत्यादि । 

६. यथो एतज्जानन्तं सम्प्रेष्यती ति, जनन्तमर भिवादयते, जानते मधुपक प्राहेति । 


०१९. ` यह. आक्षेप कि जानते हुए को प्रेरणा देता है, ठीक नहीं, क्योंकि लोक में भी जानते हुए 
को अभिवादन किया जाता है और जानते हुए के लिए मधुपर्क कह कर प्रस्तुत किया जाता है। 


गुरु आदि को म्रभिवादन के समय झभिवादयिता भ्रपने गोत्र या नाम का उच्चारण भी 
करता है, जिस को.गुरु पहले ,से ही जानता है | जँसे--भ्रभिवादये, गाग्योव्ह भोः, अ्रभिवादये 
देवदतो मो: । विवाह आँदि के समय, मधुपक प्रस्तुत करते हुए तीन वार कहा जाता है (साईव०- 
ग १२४७) =जमृपको ,मघपूकों मधपकंः प्रतिगृह्यताम्‌ । ग्रहण करनेवाले को ज्ञात होता है ५ 
मघपकं भेंट र जा रहा है, तो भी तीन वार उच्चारण करने की विधि है । 5 
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८. मन्त्रार्थानुक्रमणो ३१५ 


षष्ठोऽध्यायः 


“उभा उ नूनं तद्‌” इति, व्याचिख्यासति माधवः |. 
„ भ्राह्मणोकतेषु चार्थेषु वक्तव्यं सम्प्रदर्शयन्‌ ॥१॥ 

मन्त्राणां विनियुक्गानां ब्रा्मणानीह कानिचित्‌ । _ 

तात्पर्येण वदन्त्यर्थास्ते तदर्थास्तथैव नः ॥२॥ 


७. यथो एतवदितिः समिति, लोकिकेष्वप्येतद्‌ यया स्वरसा अनुप्राप्ताः पानीयमिति । 

यह आक्षेप कि अदिति हीं सव कुछ है, ठीक नहीं है, क्योंकि लौकिक व्यवहारों में भी 
ऐसा होता है । जेसे--'सब रस जल में प्राप्त हो गये” इत्यादि वाक्य (गौण वृत्ति से ऐसे प्रयोग 
होते हैं) । है 


८. यथो एतद्‌ श्रविस्पष्टार्था भवन्तीति, नंष स्थाणोरपरांधो यदेनमन्धो न पइयति, पुरुषा- 
पराधः स भवति । यथा जानपदोष विद्यातः पुदषविशेषो भवतिं, पारोवर्यवित्सु तु खलः वेबितष 
भूयोविद्यः प्रशस्यो भवति । र 

` झह आक्षेप भी कि मन्त्रों के पदों के वर्थ व्यष्ट नहीं हैं, ठीक नहीं है, क्योंकि यह स्थाणू 
(उठ) का ग्रपराघ नहीं कि अन्धा: उस को देख नहीं सकता । यह तो पुरुष का भ्रपराध है (कि- 
वह उन शब्दों के अर्थो को जानने के लिये भ्रपेक्षित प्रयास नहीं करता) । जिस प्रकार लौकिक 
वत्तियो में विद्या के कारण पुरुष विशिष्ट स्थान पाता है. इसी “प्रकार वेदार्थ को जाननेवालों 
में तो बहुश्रुत विद्वान्‌ ही प्रशस्त माना जाता है"॥ ` 2 


इति पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 


\ र्मा F हे ४.७ गा २२१३३३ 
ब्राह्मणों में कहे गये प्रर्थो के ,विषब- में भपनेः बक्तव्य को दर्वाता;हुय्मा साधन 'उभ६ छं 
ननं सद्‌’ (ऋ०१०।१०६।१)) अध्याय्‌ की व्याख्या ,करना चाहता है.॥१॥ .. 
> = 
कुछ ब्राह्मणग्रन्य यज्ञ में विनियुक्त न्त्रं के प्रयों को तात्यये रूप-से बताते हँ ।: इन मन्त्री 
के बे प्रर्थ उसी प्रकार हमें भी अभिमत हैं ॥२॥ 2 त्त्य 


00-0.11 Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३ १६ Digitized by Arya 717 वैंदीनुक्रमणी 0 and eGangotri 
“अञ्जन्ति स्वामध्वरे देवयन्तः”, “दिवस्परि प्रथमं जज्ञ अग्निः” । 
“त्रय! कृएवन्ति भुवनेषु रेतः, “विधेम ते परमे जन्मन्नग्ने’? ।३॥ 
“अग्न आयू'षि पवसे”, “शतं वो अम्ब घामानि"' । 
“(उपप्रयन्तो अध्वरम”, “तं त्या समिद्भिरङ्गिरः” ॥४। 
आचामासां ब्राह्मणेषु त्रिस्पष्टोऽर्थः प्रकीतितः। > 
वयुरभाष्ये्विव सर्वत्र लिखितं त्राणं मया ॥५॥ , 
क्रियाक्ारकसम्बन्धम्‌ अना 5त्याथ कानिचित्‌ । 
। स्तुवन्ति प्रकृतान मन्त्रान्‌ श्रुतिसामान्यमात्रतः ॥६॥ 
ब्राह्मणान्यनुधावन्ति तानि कमेपरा नराः । 
ऋगशथमनुधावन्ति क्रियाक्रारक्रतत्पराः ॥' 
अत्र ब्राह्मणम्‌ “विवे देवस्य नेतुः? इत्याह सा्िश्येतेन, “मतों इणीत 


अञ्जन्ति त्वामध्वरे देव॒यन्तः (ऋ० ३1८1१); दिवस्परि प्रथ॒मं जल्ने अग्नि: (कऋ० १०) 
४५१) ; त्रयः कृण्वन्ति भुवनेष रेत:(ऋ० ७।३३।७); विधेम ते परमे जन्मन्नग्ने (ऋ० २।६।३); 
परन थ्रायू' षि (क्र० ६।६६।१६) ; शर्त वो भ्रम्व घामानि (ऋ० १०६७२); उपप्रयन्तो 
ध्वरम्‌ (ऋ० १।७४।१); तं त्वां समिद्धिहज्चिरः (ऋ० ६१६1११) इन ऋचाओं का विशिष्ट 
अर्थ ब्राह्मणों में वणित है क्रचाग्रों के भाष्यों में मैंने सवेत्र ब्राह्मण का उल्लेख किया है । 

माधव ने यहां उदाहृत प्रथम चार ऋचाझों के अपने भाष्य में क्रमश: ऐ० ब्रा० २२; 
हा० ब्रा० ६।७।४।३; जै० ब्रा० २१४१, १४२; शत० ब्रा० &।२।३।३६ इन ब्राह्मणों से उद्धरण 
दिये हैं ॥ शेष चार उदाहृत ऋचाओं के भाष्यों में उद्धरण नहीं हैं ('उपप्रयस्त०' के भाष्य में 
'वाजसनेयके ऐसा उल्लेख है) । चतुर्थ कारिका में निदिष्ट मन्त्रों का व्याख्यान शतपथ ब्राह्मण में 
क्रमशः २२३२२; ७।२।४।२७; २1३1४१०; १।४।१।२४ में मिलता है ॥३-५॥ 

कुछ ब्राह्मण क्रियय-का रक के सम्बन्ध का ग्रोश्चय न करके श्रुति-सामान्य मात्र के अनुसार 
प्रकरणस्थ मन्त्रों का विवरण करते हैं कर्मकाण्ड में तत्पर लोग ब्राह्मणों के अनुसार ही उग 
मन्त्रों के भ्राशय को लेते हैं। परन्तु क्रिया-कारक के सम्बन्ध को जानने के लिए प्रयत्नशील 
विद्वान्‌ (ब्राह्मण से निरपेक्ष) ऋक के अर्थ को समझते हैं। 

[a 0 नाला” --'शओोत्रव्यमिति ] 

इस विषय में ब्राह्मण है-- 
“बिसे देवस्य नेतुः' इस अंश को बोलता है, इस अशा से सविता देवतावाली कक है, 
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सख्यम्‌? इत्याह पितृदेवत्यैतेन, 'विंश्वे राय इषुध्यसि’ इत्याह वैश्वदेव्येतेन, 
यु म्नै वृणीत पुष्यसे इत्याह पोष्णयेतेन सा वा एषर्क्‌ सर्वेदेवत्या, यदेतयचां 
दीक्षयति सर्वाभिरेवैनं देवताभिंदीक्षयति (ते० सं० ६।१।२।५१६) इति । तथा- 
श्वमेधे (मा० श० १३।२।६।१) श्रूयते-- “युञ्जन्ति त्रध्नमरुषश्चरन्तम्‌! इति | 
“असो वा आदित्यो ब्रध्नः? इत्यादिकम्‌ अध्वयु भ्यः ओतव्यमिति ॥७॥ 

ऋचः सर्वाः पावमान्यः श्रतिसामान्यमात्रतः । 

सं:कृताः शाटघायनके बहहथरचाध्वयु भिः स्तुताः ॥८॥ 

तथान्यार्था ऋचः काश्चित. प्रस्तुते नमयन्ति च । 

८ढुन्ट्रो दधीचो अस्थभिः”, इति तत्र निदशंनम_ ॥ 

अत्र ब्राह्मणम्‌ “प्रजापति्ाऽथर्वाऽग्निरेव दष्यङ्ङाथवंणस्तसयेष्टका 


अस्थान्येतं ह वाव तदपिरम्पनूजाच "इन्द्रो दधीचो अस्थभिः’ इति, यदिष्टका- 
__ ८“ 2 Nt RR स्स्स्स्सप् 


नहो वणोत सख्यम्‌? इस अंश को बोलता है, इस अंश से पितृदेवतावाली ऋक्‌ है, “विश्व राय 
इषध्यसि' इस अंश को बोलता है, इस भश से विइवदेवदेवतावाली ऋक हे, “दन्नं वुणीत 
पुष्यसे' इस|अ दा को बोलता है,तडस झश से सवितादेवतावाली ऋक है । इस प्रकार यह ऋक 
सब देवताश्रोंवाली है । जो इस के द्वारा दीक्षित करता है, सभी देवताओों से स (यजमान) 
को दीक्षित करता है॥ इसी प्रकार अइवमेध-प्रकरण में श्रुति ( 48. है-- 'यड्जन्ति 
ब्रव्नमरुषश्चरम्तम्‌' इति--वह प्रादित्य ही ब्रध्न है । ऐसे वचन भ्रध्वयु झ(यजुवेदियों) से सुने जा 
सकते हैं 11६-७॥ 1 ु 

शाट्यायन ब्राह्मण में सम्पूर्ण पावमानी (नवममण्डलीय सोम्देवतावाली) ऋचाएं श्र्ति 
सामान्य मात्र से दर्शाई गई हैं भौर भ्रध्वयु रों (यजुर्वेदियों ) ने भी बहुत सी ऋचाए प्रस्तुत 
की हैं ॥८॥ ; ; 
इसी प्रकार अन्य अर्थवाली किन्ही ऋचाओं को प्रकरणानुसार भुका लेते हैं । इस का 
उदाहरण है-इन्दरों दघीचो ग्रस्थर्मिः (क्र० १।८४।१३) । 

द -[ त्रं" ०००-०४० ०००००००००००० ००००००००००००००० ***वेद, इति ] 


इस विषय में ब्राह्मण है-- क 
प्रजापति ही भ्रथर्वा है, भ्रग्नि ही दध्यङ्‌. ग्राथवंण है, ईंट ही उसकी हुड्डियां हैं। इसी 
को ऋषि.ने कहा दै- इन्द्रो दधोचो झस्थभिः' इत्यादि | जो ईटों से अग्नि का चयन करता है, 
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३१८ त्रट्ग्वेदानुक्रमणो 


भिरम्नि.चिनोति सात्मानमेवार्ग्नि चिंलु्ते । सात्माच्युष्भिन्‌ लोके भवति य एवं 
वेद” (तै० सं० ४६1३१) इति ॥६॥ ` '' ` 
प्रजापतिरथर्वासीद्‌ अग्निदेध्यङ्ङजायत | 
इृष्टकाशच निधानेन तस्यास्थान्यभवन्निति ॥१०॥ 
अन्यार्थो5प्यविरुद्धशश्‍चेत्‌ इष्टे$्थे विनियुज्यते । - < 
“(सुर्वे नन्दन्ति यशसा”,स्याइक तत्र निदशेनम्‌ ॥११॥ 
बृहस्पतिस्तु सामान्याद्‌ अस्तो द्विद्वांसमेतया 
राह्मण विनियुक्तेषा सोमे विदुषि राजनि ॥ __आयशेविनिदु्तेपा सोमे विदुषि राजनि _ 


वह प्रात्मारूप भ्रग्नि का चयन करता है । जो ऐमा जानता है, वह॒ आत्मा परलोक में पहुंच 
जाता है ।।६॥ 

प्रजापति गी ग्रथर्वा था | उस से अन्नि रूपी दध्यङ ने जन्म लिया । निधान (चयन 
के कारण) से ईटों के रूप में उसकी झस्थियां थीं । 


यहां माधव ने पूर्वोक्त ब्राह्मणवचन का अभिप्राय स्पष्ट. किया है । आशय यह है-- 
प्रथवा का पुत्र दघ्यङ जव तक्‌ जीवित रहा, अपने दशंनमात्र सै ग्रसुरों को परास्त .करता रहा 
था । उसके स्वर्ग चले जाने पर असुरो ने देवों को बहुत परेशान किया । देवों . के नेता इन्द्र ने 
दध्यङ की खोज भारम्भ की । ग्रन्ततः पता चला कि स्वयं दघ्यड़ तो स्वगं चला गया, परन्तु 
उसके उस भषवशीषं की हुडिडयां र्यण्पबत्‌ में पड़ी, हुई हैं, जिससे उसने मधु वद्या का उपदेश 
किया था | उन्हो हड्डियों को लाकर, वःतर बनाकर देवों ने भ्सुरों को मार भगाया । इन्र 
दधीचो ग्रस्वर्भि? (ऋ० १।८४।१३) ऋक में भसुरों को मारने का वर्णन दै । इसी कथा के 
अनुसार ब्राह्मण ने रूपक उभारा है-यज्ञ के प्रसङ्ग में यज्ञकर्ता (प्रजापति) ही अथर्वा है। 
उसने अरिनि कां उत्पादन किया है, प्रग्नि ही दघ्यङ है | ईटों से प्रग्ति (अंग्निस्थान) का चयन 
किया जाता है, येई टें मानो. आरिनरूपी दघ्यड की भ्रस्थियाँ हँ । अब इन से यज्ञ सम्पन्न होगा, 
जिससे भ्रसुर (दुष्ट शक्तियां) छिन्न-भिन्न हो जायेगे । 

'निदानेन' के स्थान में 'निघानेन' पाठ अ्रधिक युक्त प्रतीत होता है ॥१०॥ ` 

झन्य अर्थ भी यदि विरुद्ध न हो, तो इष्ट अर्थ में विनियुकंत हो जाता दै । सर्त नन्दन्ति 
यक्षता (ऋ० १०।७१।१०) यह ऋक्‌ इसका उदाहरण है ॥११॥ ` `` ` 

ऋक कें द्वारा बहस्पति आञ्चिरस ऋषि ने सामान्यरूप से विद्वान्‌ की स्तुति की है ! 

ब्राह्मण में यह ऋक्‌ विद्वान्‌ सोम राजा को स्तुति में: विनियुक्तं की गई है.॥ 
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क. मस्त्रार्थानुक्रमणी ` ३१९ 


“सर्वे नन्दन्ति यशसागतेन!? इत्यन्वाह । “यशो वे सोमो राजा” 
(ऐ० त्रा० १,१३) इत्यादि त्राणम्‌ ॥१२॥ 

त्रैशोकेन तृचेनास्तौद्‌ ऐन्द्रेण प्रतिसत्रिणः । 

¬ ऋषिरन्य इध्मवाहः, “आ घा ये अग्निमिन्धते? ॥ 

अत्र शाट्यायनकम्‌--'ऋपयो वै स्वर्ग लोकं यन्त इष्मवाहं समिद्वारे 
परेतमरण्य एकमजहुः । सोऽकामयतानुत्पतेयं स्वगं लोक प्रतिसत्रिमिंः सङ्गच्छे- 
येति। स ऐच्षत इन्त प्रतिसत्रिण एव स्तवानि’ (जै० ब्रा०३।२७६) इत्यादि ॥१३॥ 

अननुरूपं प्रकर्षेण सत्योऽर्थं इति निशयः । \ 


दर्शनादेव जानीमो रत्नवद्‌ ब्राह्मणान्यपि ॥१४॥ । 
इति पष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 


सर्वे नन्‍्दन्ति यच्चासागतिन' (ऋ० १०।७१।१०) इस ऋक्‌ को वोलता है | सोम राजा 
ही यश है। इत्यादि ब्राह्मणवचन है। | -- 
बृहस्पति ऋषि दृष्ट उदाहृत ऋक है-- 
सर्व नन्दन्ति यशसाग्रतेन सभासाहेन संख्या सखांयः। 
किल्बिषस्पृत पिंतषणिह्य पामर हितो भवति वार्जिनाय ॥ ऋ० १०।७१।१०॥ 
प्र्थात्‌- सब सभासद्‌ वेदज्ञानयुक्त, विद्वत्सभा के अभिभविता सभासद से भानन्दित होते 
हैं, क्योंकि बह त्रुटिशोधक, अन्नवितरक इनको उपदेश देने में समर्थ होता है ।!१२॥ 
झा घा ये ग्रग्निसिंन्धते (त्र० ८।४५।१) इत्यादि त्रिशोक-दृष्ट इन्द्र देवतःवाले तूच (त्तीन 
ऋषचाओं ) के हारा धन्य ऋषि इध्मवाह ने प्रतिस्पर्धा 'करनेवाले सोमयाजियों की स्तुति को। 
ी इस विषय में शाट्यायनब्राह्मण का कथन है— छः 
° “स्वर्गलोक को जाते हुए ऋषि भ्रर्नि-प्रज्वलित करनेवाले, दूर गये" हुए” इध्मवाह को 
जंगल में प्रकेला छोड़ गये । उस ते कामना की कि मैं भी पीछे-पीछि जाऊ, स्वगलोक में प्रतिः 
न्द्री सोमयाजियों के साथ जा मिलू' | उस ने विचार: किया--भ्रच्छा, प्रतिस्पर्दी सोमयाजियों 
को ही स्तुति करू” इत्यादि ॥१३॥ 
प्रकृष्टता से म्रनुरूप ही सत्य प्रथं होता है, यह निर्णय है । हम ब्राह्मणग्रन्थों को भी 
.रत्न के समान दर्शन (सूकम निरीक्षण) से ही जानते हैं ॥ १,४॥। 
इति षष्ठोऽध्यायः ॥।६॥ 
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३२० 0000 302 


सप्तमोष्ध्यायः 


“तदिदास झबनेष!”, व्याचिख्यासति माधवः 
ऋगर्थमवगन्तव्यम्‌ आदितः सम्प्रदशयन्‌ ॥१॥ 
त्वात केचिद मन्त्राथवादयो: । 
तन हत्याहुतव्यशवेददन्ति ते ॥२॥ 
अत्र त्र मो लोकसिद्धः पदार्थाऽन्वय एव च । 
प्रमितस्य तथाऽ्थस्य क्रमः छनैः प्रदश्यते ॥३॥ 
अर्थवादेष्वपि नु विरोधोऽस्ति परस्परम । 
समाघेयो बुद्धिमद्धिः खत्तकद्धिरुपेक्षितः ॥४॥ 


बदन्ति तत्र कवयः कतेव्यांशपरा हमे 22 प्र 


कल्पसरत्रकृतः सव न तु ज्ञातव्यतत्परा! ॥५॥ 
oT 
लाब” 
| सप्तमोऽध्यायः 
जानने, योग्य ऋगर्थ को आदि में दर्शाता हुआ माघव 'तविदांस भुवनेषु' (%० १ ०१२1१) 
अध्याय की व्याख्या करना चाहता है ॥१॥ क 
कुछ लोग कहते हैं कि कल्पसूत्रकारो के द्वारा कथित न होने के कारण मन्त्र हे 
झ्रथवादों का आर्थ जानने योग्य नहीं है । यदि अर्थे जानने योग्य होता, तो वे (श्रोत गृह 
सूत्रकार) अवश्य बताते ॥२॥ नद 
इस विषय में हम कहते हैं कि मन्त्रों का पदार्थ एवं अन्वय लोक में प्रसिद्ध ही है । सुवि- 
दित प्रथं का ही क्रम सूत्रकारो ने दर्शाया है ॥३॥ 
(शद्धा) ग्रथंवादो में परस्पर विरोध है, जिसकी सुत्रकारों ने उपेक्षा की है 
उसका समाधान करना चाहिये ॥४॥ : 
(समाधान) इस विषय में विद्वानों का कथन है कि ये संब सूत्रकार कतव्य (कर्मकाण्ड) 
प्रं के प्रतिपादन में तत्पर हैं, जानने योग्य र्थ के प्रतिपादन में तत्पर नहीं ॥५॥ 


| विद्वानों को 
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ऋषिच्छन्दो दैवतानि ज्ञातव्यान्येव बैदिकेः । | 
कल्पसुत्रैरनुक्वानि तथा मन्त्रार्थवादयोः ॥६॥ | 
वेदार्थमवगन्तव्यम्‌ ऋषिराह बृहस्पति: । 
अविशेषेण मक्क न, सरक तच्च'“बृहस्पते!?।७| 

¬ अथापि मन्त्र; “स्थाणुरयं भारहारः किलाभूत्‌” | 
“'यद्धीतमविज्ञातं”, विशेषो नात्र कीर्तितः ॥८॥ 


जिस प्रकार कल्पसूत्रकारों के द्वारा4िदिष्ट न होने पर भी वेदिकों को मन्त्रों के ऋषि, 
छन्द एवं देवता जानने ही चाहिये, इसी बु मन्त्रों एवं भ्र्थवादों के अर्थ भी जानने ही 
चाहिये ॥६॥ (५26460 Fp 

वृहस्पति ऋषि सामान्य सूक्त से कहता है कि वेद का र्य भ्रव्य जानना चाहिये भोर. 
वह सूक्त है बृहस्पते (ऋ० १०।७१।१) इत्यादि । 

शौनक ने बृहद्देवता (७१०६) में प्रस्तुत सूक्त के विषय में कहा है -- 

यज्ञ्योतिरमतं ब्रह्म यद्‌ योगात्समुपाइनृते । 
तज्ज्ञानमभितुष्टाव सुक्तेमाय बृहस्पति: ॥ 

अर्थात-जो ज्ञान भ्रमर ज्योति हे घ्रोर जि& के योग से ब्रह्म प्राप्त होता हुँ, उस ज्ञान 
की स्तुति बृहस्पति ने इस सूक्त में की है। इसी प्रकार कात्यायन ने कहा हे -बृहर्पतिर्जञान 
तुष्टाव (बृहस्पति ने ज्ञान की स्तुति की है) । इस सूक्त की प्रथम ऋक्‌ हे-- 

बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्र' यत्‌ प्ररत नामधेय दघांनाः । | 

यदेषां श्रेष्ठ यदिप्रमाीत्‌ प्रणा तदेषां निहित गुहु रविः ।। ऋ०१०।७१।१॥ 

अर्थात्‌ --वेदार्थज्ञ बालकों को देखकर विस्मित ऋषि बृहस्पति कहता है --पदार्थो के नाम | 
को धारण करनेवाले बालकों ने प्रारम्भ में वाणी का जो प्रथम रूप प्रयुक्त किया, तथा इन का 
जो श्रेष्ठ निर्मल ज्ञान था, वह ज्ञान प्रेम से इन की बुद्धि में स्थित है? जो भ्रम्यास से प्रकाशित 
होता है ॥७॥ ४ 
घ्न्य मन्त्र भी है--स्याणुरपं भारहारः किलाभू'त (निरु० १1१८) ; यदघीतसविज्ञातम 
(महा० पस्पद्याह्लिक, निरु० १।१८) यहां विक्षेष नहीं बताया गया । 

उदाहृत दोनों वचत_यास्कीय निरुक्त में उपलब्ध होते है । स्वरचिल्लं से युक्‍त होने के 
कारण [प्रतीत होता है. किसी लुप्त वेदलाला के म होता है, ये किसी लुप्त वेदशाखा के मन्त्र हैं। महामाष्य में “यदधीतम्‌” पाठयुक्त 
द्वितीय मन्त्र मिलता है, नि्क्त में “यद्‌ गृहीतम्‌” पाठ है। दोनों मन्त्र दै 
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मन्त्रार्थवादैरपि च स्मार्ता धर्माः प्रकल्पिताः । 

तस्मान्‌ मन्तरार्थवादाथों ज्ञातव्योऽत्र प्रयत्नतः ॥ 

अत्र त्राह्मणम्‌--“मनुष्या वा ऋषिषृत्क्रामत्सु देवानब्रुवन्‌ को न 
ऋषिभविष्यति इतित तेभ्य _एतं तकिं प्रायच्छ मन्त्राथचिन्ता म्यूहमभ्युळ 


इम्‌ | तस्माद्‌ यदेव किंचानचानोऽभ्यृहत्यापं तङ्गति” ( निरु० १३।१२) 
इति ॥६॥ 


अपि च ब्राक्षणानीह मन्त्रानृग्माष्यकारघत्‌ । 
उपादाय वदन्त्वर्थान्‌ ज्ञानमेव प्रयोजनम्‌ ॥१०॥ 


स्याणरयं भांश्हारः किलाभ्‌ द॒ ग्रघीत्य॒ वेद न विजांनाति योऽथम्‌ । 
योऽ्थज्ञ इत सकल भद्रमशनते. नाकमेति ज्ञान विध तपाप्मा ॥ निर० १।१८॥ 
७ प्र्थात्‌--वह भार उठानेवाला ठंठ ही है, जो वेद पढ़ कर उस का भ्रर्थ नही जानता । 
जो अर्थ का ज्ञाता है, वह पूणं कल्याण का भोग करता है, भ्रोर ज्ञान से पाप को दूर करके सुख 
को प्राप्त करता है । 


) यद्‌ ग॒ होतमविज्ञातं निगदेनेव शब्दच । § 

अनग्नाविव शष्केषो. न तज्ज्वलति कर्हिचित ॥ 

अर्थात्‌--जो विना भ्रथं जाने पाठमात्र से ग्रहण कर लिया जाता है, वह विना अग्नि 
सुखे ई घन के समान कभी प्रज्वलित (प्रकाशित) नहीं होता ॥=॥ 


मन्त्रो अथा प्रर्थवादों से भी समाते धमों ( स्मृतिविहित कमंकाण्डों ) की कल्पना की गई 
है । इसलिये वेद के मन्त्रों एवं प्रर्थंवादों का अर्थ प्रयत्मपुवंक जानना चाहिये । 

इस विषय में ब्राह्मणवचन है-- 

ऋषियों के उत्क्रमण (स्वगं-गमत ) करने पर मनुष्यों ने देवों से कहा- भ्रव हमारा ऋषि 
कौन होगा ? उत को यह तकं ऋषि दे दिया । उन्होंने मन्त्रों के भ्रर्थो का तर्कपुर्वक चिन्तन 
किया | इसलिये जो कुछ भी विद्वान्‌ तर्कपूर्ण चिन्तन करता है, वह 'झाष? होता है। 

स्वल्प पाठभेद से यही सन्दर्भ यास्कीय निदक्‍त के परिशिष्ट (निरु० १३।१२) में उपः 
लब्घ होतां है ॥९॥ 


एक झर वात भी है, ब्राह्मणग्रन्थ भन्त्रों (के पक्षों) को ऋग्वेद के भाष्यकारों के समान 
ग्रहण करके ग्रथों को बताते हैं । उस का प्रयोजन अर्थो कां शान कराना ही है ॥१०॥ 
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तथा चेह निरुक्कानि मन्त्रान्‌ व्याचक्षते स्फुटम्‌ । 
स्वायंश्ुवो मनुश्चाइ निघण्टूनामवेचणम्‌ ॥११॥ 
“बुद्धिवृद्धिकराण्याशु धन्यानि च हितानि च | 
नित्यं शास्त्राण्यवेक्षेत निगमाँश्चैव वैदिकान्‌’? ॥१२॥ 
» ऋषिच्छन्दोदेवतज्ञो मन्त्रत्राह्मणवित्तथा । 
सकल्पाधी तैकवेदः कर्म कतु मिहाहेति ॥१३॥ 
वेदावन्यो च विज्ञेयौ याशिकेम्यः समासतः । 
आजिहीपेति यत्कमे तस्य॑ यौ प्रतिपादको ।१४॥ 
सन्त्राथेवादसौदम्यक्षः स्ेवेदज्ञ एव च । 
तत्तज्ज्ञानानुगुणयेन फलाधिक्येन युज्यते ॥१५॥ 
स्वयं च पुरुपार्थोऽयं ्राहमणस्य विशेषतः । 
अङ्गोपाङ्गौः प्रयत्नेन यद्यथेमवगच्छति ॥१६॥ 
Soy Ye MR त जे 
इसी प्रकार निरुक्त मन्त्रों की स्पष्ट व्याख्या करते हैं। स्वायंभुव मनु ने भी निषण्टग्रों 
के अनुशीलन का निर्देश किया है.॥११॥ जैसे -- उ 
शीघ्र बुद्धि को बढानेवाले, धन उपलब्ध करानेवाले तथा हितकारी शास्त्रों प्रोर वेदिक 
निगमों का भी नित्य भ्रवेक्षण (अनुशीलन) करे । त 
इस मनुस्मृति ( ४१६ ) के इलोक में प्रयुक्त “वैदिक निगम शब्द “वेदिक निषण्टुभों' के 
वाबक हैं, ऐसा माधव का मत है । कुल्लूक भट्ट ने 'निगमान्‌' का तात्पयं लिखा है--निगमाइयां- 
इच ग्रन्थान्‌ (निगम नामक ग्रन्य ) । यास्क (निरु० ११ ) कृत 'निघण्ट' शब्द के [rs | 
कस्मान्‌ निगमा इमे अवन्ति (निघण्टवः कंसे ? ये निगम होते हैं) से मुत होता है कि 'निघण्टु 
निगम? कता है ॥१२॥ 
> bd र ल ब्राह्मण का विद्वान्‌ झौर कल्यसहित एक वेद 
का अध्येता यज्ञो में कर्म करने में समय होता है॥१३॥ 
जिस ( यज्ञसम्बन्धी ) कर्म को सम्पन्न कॉ ना उसके प्रतिपादक जो भ्रन्य दो 
वेद हैं, सवत गी ope vs ज्ञाता, भौर सब वेदों का विद्वान्‌ ही उस-उस ज्ञान 
के भ्रनुसार प्रधिक फल से युक्त होता है ॥ १५॥ 
` झङ्गऽउपाङ्ग के द्वारा यदि कोई मनुष्य प्रयत्न करके 
यह स्वयं भी पुरुषां (मनुष्य का परम लक्ष्य ) है श्रोर ब्राह्मण का 


रके वेदमस्त्रो के अर्थ को जान लेता है,तो 
तो विशेषरूप से पुरुषार्थं है । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


° 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
३२४ ऋग्वेदानुक्तमणो 


मनुः--“ज्ञाननिष्ठा द्विजाः केचित्‌ तपोनिष्ठास्तथा5परे । 
तपःस्त्ाध्यायनिष्ठार्च कर्मनिष्ठास्तथा5परे ॥१७। 
| ज्ञा निष्ठेषु काव्यानि प्रतिष्ठाप्यानि यत्नतः । 
इव्यानि तु यथान्यायं सर्वेष्वेव चतुष्वेषि ॥१८॥ टर 
सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च | 
सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदहति ॥१६॥ 
यथा जातबलो वहिदंहत्याद्रानपि द्रुमान । 
तथा दहति वेदज्ञः कर्मजं दोषमात्मनः | २०॥ 
वेदशास्तार्थतच्ज्ञो यत्र तत्राश्रमे वसन्‌ । 
इहेव लोके तिष्ठन्‌ स ब्रह्मभूयाय कन्पते ॥२१॥ 
| अज्ञेभ्यो ग्रन्थिन! श्रेष्ठा ग्रन्थिभ्यो धारिणो वरा! । 
घारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठा ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः ॥२२॥ 
पप्पा जि MMS 
इस विषय में मनु के वचन (मनुस्मृति ३१३४,१३५- १२।१००--१०४ ) उद्धृत किये 
जाते हैं--1१६॥ £ र 
कुछ ब्राह्मण प्रात्मज्ञान में तत्पर होते हैं, अन्य तप में संलग्न रहते हैं, दूसरे तप तथा 
अध्ययन में निरत होते हैं, भोर कुछ यागांद में लगे रहते हैं ॥ १७॥ 2 


` आत्मज्ञान में तत्पर ब्राह्मणों को प्रयत्नपूवक पितरों के योग्य अन्न देना चाहिये । सभी 
* चारों प्रकार के ब्राह्मणों को न्याय के अनुसार देवों के योग्य अन्न देना चाहिये ॥ १८॥ 


~ 


वेदों तथा शास्त्रों का विद्वान सेनापति, राज्यपाल, दण्डाधिकारी और सम्पूर्ण राष्ट्र के 
अध्यक्ष पद के योग्य होता हे ॥१९॥ De 


जैसे प्रबल भ्रग्ति गीले वृक्षों को भी जला डालती है, उसी प्रकारः वेदज्ञ पुरुष. अपने कर्मो 


से उत्पन्न हुए दोषों (पापों) को जला देता है ॥२ on 


i y हि को तत्वत: ( यथार्थ रूप से) जानने वाला, जिस किसी भी प्राश्रम 
ये आदि) में निवास करता हुमा, इसी लोक में स्थित रहता. गौ 
आध्त कर लेता है ॥२१॥ ४29४ क हक र ५. 
वैद के स्वल्प झ' को जातनेवालो की अपैक्षा सम्पूर्ण वेद का पाठ करनेवाले उत्कृष्ट 
होते है । वेदंगारायण मात्र करनेवालो की अपेक्षा वेद' को कण्ठस्थ करनेवाले उत्कृष्ट होते हैँ । 
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तपो विद्या च विप्रस्य निःश्रेयसकरं परम्‌ । | 
तपसा किन्त्रिषं इन्ति विद्यया श्मृतमश्चुते'' ॥२३॥ 


इति सप्तमोध्यायः ॥७॥ 


अष्टमोऽध्यायः 


“त्यं चिदत्रिम्‌? अथाध्यायम्‌, व्याचिख्यासति माधवः | 
वेदार्थस्य परार्थम्यो वैशेष्यं सम्प्रदशेयन्‌ ॥ १॥| 
बहुयोजनविस्तीर्णा बहुयोजनमायताः | 

समुद्रमध्ये तिष्ठन्ते द्वीपा वाह्याभ्यधिष्ठिताः ॥२॥ 
घर्मबुद्धयाऽतुतिष्डन्ति ते स्वधर्मान्‌ प्रयत्नतः | 
तदागमानां प्रामाण्यम्‌ आचारात्‌ किं न कल्प्यते ॥३। 


कण्ठस्थ करनेवालों की अपेक्षा वेदार्थ को जानने वाले उत्कृष्ट होते हैं भौर वेदार्थज्ञाता व्यक्तियों 
की अपेक्षा वेदार्थज्ञान के नुसार कर्मानुष्ठान करनेवाले उत्कृष्ट होते हैं ॥२२॥ 


तप एवं विद्या ब्राह्मण के परम कल्याणकारक हैं | तप से पाप को नष्ट करता है और 
विद्या से ममृत (ब्रह्मानन्द) को प्राप्त करता है ॥२३॥। . 
इति सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ 


झष्टमोऽघ्यायः 
भ्रन्य शास्त्रों के पदाथों से वेदाथं की विशेषता को दर्शाता हुंभ्रा माधव 'त्यं चिदर्विम' 
(ऋ० १०।१४३।१) प्रध्याय की ब्याख्या करता चाहता+है ॥१।। | 
समुद्रो के मध्य बहुत योजन लम्बे तथा बहुत मोजन चोड द्वीपं स्थित हैं, जो बाह्य (वेद 
से भिन्न) मतावलम्बी जनों से ग्रषिष्ठित हैं ॥२॥ 
वे धर्मधुद्धि से प्रयत्नपुवेक अपने धर्मों का अनुष्ठान करते हैं । तव उत्तम भाचार के कारण 
उन के झ्रागमों (धमंशास्त्रो) का प्रामाण्य क्यों न स्वीकार किया जाय ? ॥री | 
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आप्तप्रणीततामेते यदि वाञ्पौरुपेयताम्‌ \ 

घदिकाः कल्पयन्त्येवं कि न बाह्य घु कल्प्यते ॥४॥ 
उच्यते वर्णविश्रष्टाः प्रविशन्त्यधुना$पि च । 
बौद्धेषु तेन चास्मासु तेनार्वाक्कालिका इमे ॥५॥ 

। तदुक्कमू-- “या वेदबाद्या; स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टय: । 
सर्वास्ता निष्फज्ञाः प्रेर्य तमोनिष्ठा हि ताः स्ताः ॥ह॥ . . 
उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतोऽन्यानि कानिचित्‌ । 
तान्यर्बाककालिकतया निष्फलान्यनृतानि च'१(मनु० १ २ 8५ १९६) इति॥७॥ 
किई<च---आगोपाल बिप्रथितः प्रादर्भावो महात्मनः। 
विप्रलोपाय धर्मस्य वक्कायं भगवान्‌ हरि; ॥८॥ 
इतिहासपुराणानां कर्तारो लोकसम्मताः। 
ही हार तते सगात 20 मनन सर्वे वेढं समाश्रिताः । &॥ 


य होने के कारण श्रौर अन्य शास्त्रों को प्राप्त- 


दि ये वेदिक विद्वान्‌ वेद को अपोरुषे 
० प्रणीत होने के कारण प्रमाण मानते हैं, तोः बाह्य शास्त्रों को भी इसी प्रकार प्रमाण क्यों नहीं 


नते ? एड 
के उक्त शद्धाओं का समाधान किया जाता है । वे अपने वर्णों से पतित हो गये हैं, भोर अब 


भी बौद्धं में प्रवेश कर रहे हैं । वे हमारे (सम्प्रदायों के) अन्तर्गत नहीं हैं। इसलिए ये ्र्वा- 


लिक (बाद के काल में बने हुए) हैं । 
बात मनुस्मति (१२।९५,६६ ) कें अगले इलोकों में कही गई है ॥५॥ 


जो स्मतियाँ वेद से बाह्य हैं (शर्थातू वेदमलक नहीं हैं) भोर जो दृष्टियां टो 
भसत्‌ तक पर भ्राश्रित हैं, वे सब मरणोपरान्त (परलोक में) कोई फल देनेवाली नहीं हैं, 


अन्धकार (अज्ञान) से युक्त मानी गई हैं ॥६॥ 
> इस हो /। ली (मूलक) जो कोई भी शास्त्र हैं, वे उत्पन्न होते हैं और शीघ्र नष्ट 


` हो जाते है वे भर्वाक्कालिक (नवीन) होने के कारण निष्फल एवं प्रस॒त्य हैं ॥७॥ | 
और भी बात है। खालों तक महान्‌ प्रात्मा के प्रादुर्भाव (भवतार-ग्रहण ) कक 
प्रसिदध है । यह भगवान्‌ हरि (कृष्ण) लुप्त हो रहे धर्म को बचाने के लिए स्वयं धर्म के उ 


बने र म 
५ "नो के द्वारा सम्मानित, इतिहास एवं पुराणों के प्रणेता, निस्स्वार्थ, ¬ त्वदर्शी सभी 


वेद का प्राश्रय लिपा ॥३॥ 
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पाञ्चरात्रे पाशुपते वेदा अङ्गीकृतास्तथा ॥१०॥ 
स्वेषु जनपदेषु शब्दा येऽत्र समाहिताः । 

कुऽन्तो लक्षणं तेषां वेदाङ्गस्वेन चक्रिरे ॥ ११॥ 
"तिष्ठन्ति ज्योतिषोक्तं बाह्याः सर्वे प्रयत्नतः । 
वेदशेषतया तच्च सम्भ्रणीतं महर्षिभिः ॥१२॥ 
राजानः सम्प्रणेतारो मागं वेदिकमास्थिताः । 
चातुवेण्यपराः सर्वे न त्वन्यं मागेमाश्रिताः ॥१३॥ 
झिज्चार्या! सङ्गा बोड्धैने राजन्ते गतप्रभाः । । 
तस्मान्न वेदसदशब्‌ अन्यत्‌ किञ्चन विद्यते ॥ १४॥ 
आयुवेंदो धनुर्वेदो वेदो गान्थेव एव च। 
उपवेदान वदन्त्येतान्‌ ऋषयः सुश्रुतादयः ॥१५॥ 


=न्वादयश्चाऽऽप्ततमा बहवो वेदमाश्रिताः । & ( 


मनु आदि बहुत से परम भ्राप्त पुरुषों ने वेद का भ्नाश्रय लिया । इसी प्रकार पाञ्चरात्र 
(वैष्णव भ्रागमों) एवं पाशुपत (शद झागमों ) में वेदों को स्वीकार किया गया है ॥१०॥ *« * 

सब जनपदों में यहां जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, उन का लक्षण (प्नुशासन) करते हुए 
भ्राचार्य उन को वेदाङ्ग के रूप में स्वीकार करते हैं ॥११॥ ० 

वेद से बाहर सम्प्रदाय वाले सब लोग ज्योतिष के द्वारा कही हुई बातों पर प्रयत्नपूर्वक 
प्रास्था रखते हैं । महषियों ने उस (ज्योतिषशास्त्र ) को भी वेदाङ्ग के रूप में रचा है ॥१२॥ 

चार वर्णों की व्यवस्था को माननेवाले सभी प्रमुख राजा वेदिक मागं में आस्था रखते 


थे । उन्हों ने किसी अन्य मार्ग का थाश्रय नहीं लिया ॥१३॥ 

एक भौर बात भी है। बौद्धो के साथ सङ्गति करनेवाले ग्रायं "निस्तेज होकरः शोभा नहीं 
पाते । इस लिये वेद के समान अन्य कोई शास्त्र नहीं है ।।१४॥ 

आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धवं वेद--इन सब को सुश्रुत भ्रादि उपवेद बताते हैं । 

सुश्रुत का कथन है--इह खल्वायुर्वेवमष्टाङ्गमुपाङ्गमयरवंवेदस्यानत्पाद्येव प्रजाः इ्लोकशत- 
सहस्रमध्यायसहरू च कृतवान्‌ स्वयंभूः (सुभूत सूत्रस्थान १।६ ) प्र्थात्‌ स्वयंभू ने प्रजाप्नों को 
उत्पन्न करने से पूर्व आठ अङ्ग, एक लाख इलोक एवं एक हजार ग्रध्यायवाले ग्रथवंवेद के उपाङ्ग 
आयुर्वेद को बनाया | उपवेदों के सम्बन्ध में चरणव्यूह (चतुर्थ खण्ड) > कहा गया है तत्र \ ८. 
वेदानासपवेदाइचत्वारो भवन्ति । ऋरवेदस्यायुरवेद उपवेदो यजुववस्य घनुर्बेव उपबेद: सामवेदस्य > 
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यत्तु डीपेषु बौद्धानां बहुत्व' सम्प्रदर्शितम .। 
तत्र ब्रूमो$घमेपरा बहो द्ीपवासिनः ॥१६॥ 
भूयांसः स्त्रीपरास्तत्र स्तेयहिसापरास्तथा । 
बहुत्वाद्‌ देवनपराः सुरापानादितत्पराः ॥१७॥ 
तस्मात्तत्रत्य आचारः केनचित्‌ सम्प्रवर्तितः । ८ 
इदानीमपि तत्रत्यैः स आचारोऽतुवस्यते ॥१वा। ` 
क्रिञचाग्निवायुदेु प्रत्यक्षष्वेंव वैदिकाः । 
निर्वाह कम जगतः स्तुति कुम च इवते ॥१६॥ 
अपि चाङ्गै रुपाङ्गैशच वेदा, हाः स्वरेरपि । छ 
पश्यन्तस्तानिमान्‌ प्रज्ञा न्स मागयुपासते ॥२०॥, ` 
इत्यष्टमाष्टके5ष्टमो5ध्यायः ॥८॥। «६ ` 
इति श्री वेडूटमाथवीयख द भाष्यान्तगंता: 
“ऋग्वेदानुक्रमणी” समाप्ता ॥ Ee 
गारध्वेवेबो$यवंवेवस्याथक्षासत्नं चेत्याह भगवान्‌ ध्यासः स्कन्दो वा ( वेदों के उपवेद चार है । 
ऋग्वेद का झआयुवेंद, यजुर्वेद का धनुवेद, सामर्वैद का गान्धवंवेद थर भ्रथवंवेद का अथ शास्त्र 


उपवेद है, यह भगवान्‌ व्यास या स्कन्द ने कहा है ॥१५॥ 
जो द्वीपों में बौद्धों का बहुत्व दर्शाया, उस के बिषय में हम कहते हैं कि अधिकाँश 


द्वीपवासी प्रधम में लिप्त हैं ॥ १६।। 
वहां भ्रधिकतर “लोग स्त्रियों में प्रासक्त हैं तथा चोरी एवं हिसा में संलरन हैं। बड़ी संख्या 


में होने के कारण जुए भोर सुरापान भादि दुब्यंसनों में ग्रस्त हैं ॥१७॥ :! 
इस लिये वहां का प्राचार किस्त ने प्रारम्भ कर दिया था । इस्‌,समय, भी वहां के. निवासी 


उस झाचार का पालन करसे हैं ॥ १८॥ छ 
एक प्रौर बात भी है । वेद के अनुयायी प्रत्यक्ष अग्नि-वायु-सूर्य देवों में कर्म काण्ड का 


निर्वाह, स्तुति तथा क्रिया करते हैं ॥॥१९।। 2. £ यु 
वेद भ्रज्ञो, उपाङ्गं एवं स्वरों से युक्त हैं । इन को देखते हुए बद्धिमान्‌ लोग अन्य मार्ग 


का भवलम्बन नहीं करते ॥२०॥ 
` इत्यष्टमोऽध्यायः ॥८॥ 


इत्यष्टमोऽष्टकः ॥। ८॥ 


0 
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२२ विद्युमे मे 
१४ लिङ 
१० सयुच्चये 
१३ होतषदने 
२१ वस्त्रा 
३ झधि 
` १६ क्रिया 


शुद्ध पाठ 
पादादो 
झथ को न छोड़ 
विभक्तोः 
तुल्याथं ० 
विश्शेष्य 
कविक्रतुः 
गोणरूप से 
व्याप्त सब 
इदमो$न्वादेशे (ग्र २४३२) 
से भ्रन्वादेश में श भावेश पनुदात्त 
तथा अनुदात्तौ० (प्र० ३।१।४) 
से विभक्ति भो प्रनुदात्त होतो है । 
प्रथम प्रयुक्त 'प्रस्य' पद में ऊदिदं० 
( श्र० ६११६५ ) से विभक्ति 
उदात्त होतो है । 
दिवडिचदस्य 
लुङ्‌ लङ लिट: 
स इद्‌ 
दृळहां 
शौनः शेपं 
विद्युम, 
लोट 
समच्चये 
'होतृषदने 
दस्रा 
प्रषि 
किया 
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पडि क्त 


२७ 
८,२५ 


त्ररग्वेदानुक्रमणो 


मुद्रित पाठ 


स्वरितत्रितः 
योना 
नैनेष्वस्ति 
प्रतिष्ठति 
उषसग ० 
जातप्रत्रठ 
एकार्थ्याद० 
द्युन्सेभिः, युन्मी 
सदाधान 
मधिकरणनां 
क हार 
झन्नवति 
मरुख्िर्त 

वृद्धा तस्मिन्‌ 
भरत 

चषि ज्ञा 
बनाना , 
दशपुणमास इष्टियों 
जावेदसे 

ग्रमिन 
ग्रभरेको 

कोऽय 
सामिघेनि 
मण्लानामचः 
तत्रन्ये ७ 
वस्तप्री० 
पाठभइच 

=°" भूयस्तप्त्वा 
इत्याषंस 

ऋ० ८।४३,४३ 


२ "३ 


तमद्याइवन्‌ 


शुद्ध पाठ 


स्वरितज़ित: 
येना 
नतेष्वस्ति 
तिष्ठति 
उपसग० 
जातमप्रज्ञ० 
ऐकार्थ्याद ० 
य॒म्नेमिः, दयुम्नीः 
समाधान 
मघिकरणानाँ 
का परिहार 
अन्नवती 
मरुद्धिरग्न 
वृद्धास्तस्सिन्‌ 
भारत 
क्ृषि--ज्ञ 

6 बताना 


दश (श्रमावस्या) इष्टि 


जातवेदसे 
झमित 
अभ्रेको 
कोऽयं 
सामिधेनी 
सण्डलानामृचः 
तत्रान्ये० 
वत्सप्री० 
पाठ भेदइच 
= भूयस्तपस्तप्स्वा 
इत्याषम्‌ 
ऋ० ८।४३,४द 
--*गनष्ट्प 


७ ७ 


तमद्याइवम्‌ 
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शुद्धि-पत्र 


मुद्रित पाठ 


पादक्लृतिः 

पाठ 

विराट 

छहा 

ऐसा पर 

चिण्डुभः 

(क्ह० ५।१। 
सप्ताशर 
(७--७--८--८--३०) 
सख्यम 

«««चिन्नें* बस हनः 
खटपादायाइच 


` ऋचस्यां 


सप्तक 
(४) 
अहरनग्ने 
शासहह्िर्‌ 
निरूप्यते 
काणण 
प्रथमागाभी 
प्रदिशित 
काय कलाग्रों 
क० दा० 
सगवयगीता 
नेन देवा 
चे 


महिमानाम्‌ 

कूक्षये 
शाटधायनकम 
किन्ही यदि विशिष्ट 
जिघांसुदत्य० 


शुद्ध पाठ 
चादक्ल्‌ प्तिः 
धाद 
विराट्‌ 
कहा 
ऐसा होने पर 
त्रिष्दुभः 
(प्र० ५।१। 
सप्ताक्षर 
(७--७--८--८--३०) 
सल्यम्‌ 
-**चिन्मे ` मे हना 
पद्पदायाइच 
ऋच्यस्यां 
सप्तम 
(२) 
आड्न्नग्ने 
शासदरह्विर्‌ 
'निरुप्यते 
कारण 
प्रथमागामो 
प्रदशित 
कायकलापों 
फा० श० 
भगवद्गीता 
नेन ते देवा 
च 
स हिमानम्‌ 
कुक्षये 
झाट्यायनकम्‌ 
किन्हों विशिष्ट 
जिघांसुदंत्य० 
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र 


ऋग्वेदानुक्रमणों 


` मुद्रित पाठ 
को 


ब्रह्म 
उपनिषिद्‌ 
झण 
हर्विनिरूप्यते 
देवी 


“स्पष्ट नहीं होता ।' से आगे बढ़ायें गौतम-सम्मत चार श्र्थ- 


शुद्ध पाठ - 


इच्छुक 
ब्रह्म 
उपनिषद्‌ 
श्र्णु 


| 

(2८7) 
हविनिरुप्यते 
देवीय ८ 27 


वाद है-स्तुतिनिन्दा परकुतिपुराकल्प इत्यर्थवादः (न्या० 
२।१।६४ ) । श्रापस्तम्ब श्रौतसुत्र में भो इन्हीं को श्रथवाद 
क्रहा है--ब्राह्मणशेषोऽर्थवादो निन्दा प्रशंसा परकृति 
पुराकल्मइच (झाप० धो० २४।१।३३) । ` 


ब्राह्मणार्थो 
उसने ००० 


ज्ञानिष्ठेषु 
काव्यानि 
ब्याख्या 
वेदानामपवेडा० 


४ 


ब्राह्मणार्थो 


उसने अथवा शौनक श्वादि ने ** 


एक 
करता 


क्रुद्ध 
मघवन्‌ 

22 
एवेषामर्थाः 
महत्यल्पस्य 
मघुविद्या 
स्तवानि 

गह्य 

ठ्ठ 

ज्ञाननिष्ठेषु 

कव्यानि 

व्याख्या 

वेदानामपवेदा० 
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रामलाल कपूर ट्स्ट के प्रकाशन 


वेद्‌-कमेकाएड 


jr क्त bl अवेदा दिमाष्य HNN Ni हस्ताः 
[fe er ar eR 0, यच 


२५-००) १॥ ३१०० ० । 
२. यजूवेंदभाष्य-विवरण--ऋषि दयानन्दकृत भाष्य पर पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासुकृत विव- 
रण । (प्रथम भाग अप्राप्य है ) द्वितीय भाग ै मूल्य pb 
०३. शं दभाष्य--श्री पं० 'विश्वनाथ वेदोपाध्यायक्कत । बीसवां काण्ड--भ्रजि 
१२-००, सरि i ४५-०० | १८-१९वां काण्ड- १६-०० । 
४. ऋणग्वेदादिभाष्यभूसिका--ऋषि दयानन्द कृत, विविध टिप्पणियों सहित (समाप्त) 


. मिका पर किये गये श्राक्षेपों के उत्तर 
५. ऋगवेदादिभाष्यभुमिका परिशिष्ट--भू wo 


4. माध्यन्दिन (यजुर्वेद) पदपाठ--विविधपाठों सहित शुद्ध संस्करण । २०-०० 
“७, वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा-युषिष्ठिर मीमांसक लिखित वेदविषयक १७ विशिष्ट 


निवस्थो का अपूर्वे संग्रह । विशिष्ट संस्करण मूल्य ३०-०० । 
po में स्वर ऋषि देवता छन्द मन्त्रावृत्ति 


द. शशी ॥ मणी --वेङ्कटमाधवक्कत । इस ग्रन्थ ब 
झादि यो Bn पर गरभीर विचार किया है। व्याख्याकार--श्री पं) विजयपाल जी । 
७ 7 गज | 


सूल्य २००० ० ३०००० ॥ ु 
&. वेदिक-पीयूष-धारा--शी देवेन्द्र कपूर । मूल्य १०-० 
१०. युव र यो 1 पशुयज्ञसमीक्षा. - पं०विषवनाथ वेदोपाष्याय । ११-०० 
११. वि --युधिष्ठिर मीमांसक १-०० 
१२. वेदसंज्ञा-मीमांसा- २ ०-७५ 


१३- नै है का महत्त्व तथा उनके प्रचार के उपाय; वेदार्थ को विविध 055९५ 

ऐतिहासिक मीमांसा- (संस्कृत-हिन्दी) न -०० 

की 00) पा न के धड का वास्तविक स्वरूप- लेखक-श्री पं० 
| 


मूल्य ०-७५ 
ब्रह्मदत्त जी [सु । | | मू गे 
१ 1 वेद भौर निरक्त-श्री पं? ब्रह्मद जी जिज्ञासु । मूल्य 


कार ! में मूल्य ०-७४ 

र कार झोर वेद में bl — ४ मरु ॥ 
टं तक Fp कथा का वास्तविक स्वरूप- लेखक- थी १० 
का मं छ | मूल्य ०-७५ 


१८. वेद में -दास-युद्ध-सस्बन्धी पाइचात्य मत का खण्डन शक हर 
ज एथ OS 
रामगोपाल जी शास्त्री । मूर 


य: 
| 
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+ १९. संस्कारविधि -सं० युधिष्ठिर मीमांसक, शत्राब्दी-संस्करण, ४६० पृष्ठ, सहुस्रा- 
धिक टिप्पणियां, १२ परिशिष्ट । मुल्य लागतमात्र - १०-००, राज-संस्करण १२-०० | सस्ता 
संस्करण मू० ४-००,सजिल्द ५-००। 
५ २०. संस्कार-विधि-मण्डनम्‌--संस्कारविधि की व्याख्या । लेखक--वेद्य रामगोपाल 
जी शास्त्री । १ मुल्य ३-०० 
२१. वेदिक नित्यकमं-विधि -सन्ध्यादि पांचों महायज्ञो तथा बृहद्‌ हवन के मन्त्रो के 
पदार्थ तथा भावार्थ व्याख्या सहित । युधिष्ठिर मीमांसक | यन्त्रस्थ 
२२. वेदिक नित्यकमं-विधि-- (मूलमात्र) सन्ध्या तथा स्वस्तिवाचनादि वृहद्‌ट्वन 


के मन्त्रों सहित । ०-५० 
२३. पञचमहायज्ञविधि-- ऋषि दयानन्द सरस्वती (संस्कृत-हिन्दी )? १-०० 
२४. पञ्चमहायज्ञ-प्रदीप--श्री पं० मदनमोहन विद्यासागर ३-०० 
२१. हवनमन्त्र--स्वस्तिवाचनादि सहित मुल्य ०-३० 
२६. सन्ध्योपासनविधि--भाषाथ सहित । मुल्य ०-२५ 
२७. सन्ध्योपासन-विधि--माषाथं तथा दैनिक यज्ञ सहित । मूल्य ७-४० 
__ 'शिक्षानिरुक्‍्त-व्याकरण 

८० वर्णोच्चारण शिक्षा-ऋषि दयानन्द कृत हिन्दी व्याख्या । ०-५० 
२९- शिक्षासुत्राणि--श्रापिशलि-पाणिनि-चन्द्रगोमी- प्रोक्त । १-५० 
3 ०. शिक्षाशास्त्रम्‌ - (संस्कृत) जगदीशाचाये । ४-०० 
३१. भ्ररवी-शिक्षाशास्त्रम्‌-- 2) ४-०० 
£ पैक an --आचाये वररचिकृत । सम्पा० यु० मी० । ६-०० 
३३ (मूल) शुद्ध संस्करण । मूल्य २-०० 
३४. गा -धात्वादिसूचीसहित, सुन्दर शुद्ध संस्करण । मुल्य २-०० 

३५. र मी० । नया संस्करण यण्त्रस्थ 
३६. यं { शासनम्‌--स्वोपज्ञ-वत्ति सहितम्‌ । मुल्य ६-०० 
३७. पी-परिशिष्ट--पाणिनीय सूत्रपाठ के विविध पाठभेद तथा सूत्र-सूची 
सहित । २-५० 
oe 2 श्री पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासुकृत 1 प्रथम भाग२४-००, द्वितीय 

भाग १६-००, ०० । प्रा सट ६०००० । 
० की भ्रनुभूत सरलतम विधि--लेखक--श्री पं० ब्रह्मदत्त 
जिज्ञासु । प्रथम भाग ७-००, द्वितीय भाग ८-०० 
४०. महाभाष्य--हिन्दी व्याख्या । लेखक- युधिष्ठिर मीमांसक । प्रथम भाग छप रहा 
है भाग २४-००, तृतीय भाग २५-०० | 


४१. उगादिकोष--ऋ० द० स० इत व्याख्या,तया पं ० यु मी० कृत टिप्पणियां, एवं 
११ सुचियो सहित । भ्रजिल्द ७-००, सजिल्द १०-०० | 


८८-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४२. दैव॒म्‌--पुरुषृकारवातिको पेतम्‌-लीलाशुकमुनि कृत । सं० यु० मीश य-०० 
४३. लिट्‌ और लुङ्‌ लकार की रूप-बोधक सरलविधि २-०० 
डड. ei त्तिसंकृलनम्‌--भ्रष्टाध्यायी की प्राचीन वृत्ति । संकलयिता यु० मी० ३-०० 
४% काशकृत्स्न -धातु-व्याख्यानम्‌ - संस्कृत ख्पान्तर | युधिष्ठिर मीमांसक ६-०० 
- ४६. काशकृत्स्न व्याकरणम्‌-संपादक--यु० मी० ३-०० 
४७. रमक पावली —विना रटे सरलता से छाब्दरूपों का ज्ञान करानेवाली अद्भुत 


७, 


पुस्तक । लेखक--युषिष्ठिर मीमांसक मूल्य २-०० 
है; अध्यात्म 
» . ४थ- ध्यीनयोग-प्रकाश--स्वामी दयानन्द सरस्वती के शिष्य स्वामी लक्ष्मणानन्द कृत | 
क 5 मूल्य ८-००, सजिल्द ९-०० 
४९. अ्रनासक्तियोग--पं० जगन्नाथ पथिक `` १२-०० 
५०. झार्याभिविनय (हिन्दी )--स्वामी दयानन्द ।, दोरङ्गी ग्रप्राप्य 
५१. Aryabhivinaya—English Translation and notes (स्वामी भूमा- 


नन्द) दोरद्धी छपाई, ग्रजिल्द ३-००, सजिल्द ४-०० 
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